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सत्रहवाँ भाग 


ANDAR 


-(१) ग्वालियर के राजवंश की उत्पत्ति 
[ लेखक--महामहोपाध्याय रायबहादुर श्री गोरीशंकर 

हीराचंद रोका, अजमेर |] = 
प्राचीन काल में सारे भारत में चोरि at atau, ala, | 
. वैश्य और शूद्र--थे। बौद्धो के senate dare (वैदिक) | 
`. धर्म की बहुत अवनति हई और अनेक क्षत्रिय कैद्ध-धर्म के अनु- 
`. यायी बन गए Ari राजा अशोक ने ead ग्रहण कर | 
a : अपने राज्य भर में जीव-हिंसावाले यज्ञ-यागादिं ae करा दिए | 
` और बौद्ध-वर्म की बड़ी उन्नति की, जिससे ब्राह्मण ( वैदिक ) धर्म _ 
alata हिल गई। पुराणों में ada के पूर्व होनेवाले वंश के = 
! विषय में लिखा है-““महानंद की शूद्र जाति की खीं से महापद्म 
(नद) उत्पन्न होगा, जे सब क्षत्रियां का नाश करेगा। उसके . 
` ` पश्चात्‌ राजा शूद्र वणे के होगे* |” To 


(३) महानन्दिसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः | 3 
_ उत्पत्स्यंते महापद्मः सर्षेचत्रात्तको नूपः॥ | 
ततःप्रशुति राजाना भविष्याः शूद्रयोनयः 
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उत्तरी भारत में ते अब तक क्षत्रिय ( राजपूत ) वर्श विद्यमान 
है और दक्षिण भारत में भी मुसलमानों से पूर्व क्षत्रिय वणे के - 
राजा विद्यमान थे, ऐसा प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रो एवं उस | 
समय की लिखी हुई पुस्तकों से प्रमाणित है;' परंतु मुसलमानोंके _ 
प्रवेश हाने के समय के आसपास से, पुराणों के उपयुक्त कथन के 
अनुसार, ब्राह्मणों ने वहाँ (दक्षिण) के ज्षत्रियों को भी शूद्र मानना | 
आरंभ कर दिया और वहाँ केवल दो ही वर्श अर्थात्‌ त्राण और . 
शूद्र माने जाने लगे । 2 


(६) do ao की तीसरी शताब्दी के आसपास के जग्गयपेट ( मद्रास _ 

हाता ) के लेख मे राजा वीरपुरिसदत्त को इक्ष्वाकुंवंशी लिखा है  _ 

: रन (at) माढरिपुतस इखाकुना( णं)  सिरिविरपुरि-. 
agaa ee ee 5 

( आकियालाजिकल सवे' afa सदने इंडिया; fro १; प्लेट ३२) . 

ते के धारवाड़ fa के aga गाँव से मिले इए पश्चिमी सोळंकी. 

राजा विक्रमादित्य छुठे के समय के (Pro Go ११३३ और ११ ८ं३--है० स 

१०७६ से ११२३ के बीच के) शिलालेख में घेलंकियों के चंद्रवंशी लिखा है-- 

22 ai स्वस्ति सोमस्यान्वये 


err लिखा है- | 
सम सामान्वये समभवद्‌ भुवि राजराज- . 
देवस्सतामभिमतो नृप चक्रवर्ती eae 
एपिग्राफिया इंडिका, ०३६ 
>देवगिरि के यादव oe Ea a 
सके उत्तराधिकारी रामचंद्र ( ई० do १२७१ से १ ३०६ ) के संत्री 
aM हेमादि ने अपने रचे इए Gade के aa | 


aa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के नास पर वहाँ के लोग 
सामान्य रूप से महाराष्ट्र या मरहठे कहलाते हैं, जैसे मारवाड- 
वाले मारवाड़ी, गुजरात के गुजराती, पंजाब के पंजाबी आदि | 
जब दक्षिण के ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को शूद्र मान लिया, तब उपर्युक्त 
पुराणों के कथनालुसार उन्होंने उनकी समस्त धर्स-क्रियाग्रो को वैदिक 
रीति से adi, किंतु पौराणिक पद्धति सै कराना आरंभ कर दिया और 
वही परिपाटी उनके यजमानों के अज्ञान के कारण वहाँ चल पड़ी | 
कमलाकर पंडित ने “शूद्रकमलाकर' (शूद्र-घम-तत््व) लिखकर उनको 
धर्म-क्रियाओरों की पौराणिक विधि भी स्थिर कर दी । जब दक्षिण के 
क्षत्रिय इस. प्रकार get में परिगणित होने लगे ता उत्तरी भारत के 
` भिन्न. भिन्न प्रदेशों के चत्रियों से उनका विवाह-संबंध छूट गया | 
_ भरहठों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सब शूद्र हैं, यह कथन निरा- 
-धार है; क्योंकि वास्तव में देखा जाय तो! महाराष्ट्री ( मरहठों ) में 


कई चत्रिय-बंश अब तक विद्यमान हैं, जैसा कि उनके उपनामों से. , न - 
_ पाया जाता है जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हेच. | 


मरहुढठाकुलेै `. च्कषत्रिय-कुल 

ate aw, मोरी 

यादव ( जाधव ) यादव 

कलिचुरे ` | ` ` कलचुरी ( हैहय) 
चावरे Tag ( चापोत्कट ) 
` fat (शिंदे) “ सिंदवंशी 


` -: प्रतिहार (परिहार) डिहार (IRER ) 
= a = चव्हाण: ; Teie 
z Jan ठ See ee 4 
_- चालके(सालुंखे oo 
> a शेलार ( सेल्लार ) 


7 


प्रथा चल निकली । 
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मरहठा-कुल क्षत्रिय-कुल 
गोरे गौड़ (या गोर ) 


ये ते थोड़े से मुख्य बंशों के नाम हैं। इनकी शाखाओं से 
भी कई बंशों के नाम प्रसिद्धि में आए हैं। भोंसले तथा घोरपडे 
मेवाड़ के सीसेदियों के वंशधर हैं, ऐसा बहमनी वंश के सुलतानों 
के फरमानों से सिद्ध हा चुका है | 

प्रस्तुत लेख का विषय वर्तमान ग्वालियर-राजवंश की उत्पत्ति 
का निर्णय करना है। एतदर्थ सर्वप्रथम हम प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखकों के मत उद्धृत करना आवश्यक समभते हैं। ग्रँगरेज 
विद्वानों में सबसे पहले मध्य भारत के इतिहास-लेखक सर जॉन 
माल्कम ने सन्‌ १८२३ ३० में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘a मेमॉयर 
आवू सेंट्रल इंडिया? में लिखा है-- 

“सिंधिया वंशवाले कुंबी ( कुनबी, कृषक ) जाति के शूद्र है । 
सैनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला उनका मूल-पुरुष राणोजी 
सिंधिया वाइ जिले के कुमरखेड़ा गाँव का पटेल अर्थात्‌ 
मुखिया था। वह पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सेवा में 
प्रविष्ट हुआ तथा उसका जूता सँभालने का काम किया करता 
था! । उक्त पेशवा के पीछे उसके पुत्र बाजीराव ने उसकी स्वामि- 


($ ) ग्रॅंट डफ; प्‌ हिस्टी आँव्‌ दी मरहटाज, जिल्द १, go ३४८; 
कैप्टैन सी० So gag; ग्वालियर स्टेट गैजेटियर, जिल्द १ , ४० १९ में भी 
ऐसा ही लिखा है तथा इंपीरियक्ष गे जेटियर ala इंडिया, Rigg १२, To ४२१; 
महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, खंड २०, To ६२ सें भी इस बात का उल्लेख है । 

सुसलमानो के राज्यकाल में विष-प्रयोग की आशंका बहुत बढ़ गई थी 
र उसके प्रयोग के नए नए ढंग कार्यान्वित होने लगे थे ! अनेक सें से एक 
ढंग जूतों के भीतर विष डाल देना भी धा। इसी आशंका से रईसों, बड़े 
बड़े सरदारों आदि में जूतें की देख-रेख करने के लिये एक सेवक रखने 
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.भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने अंग-रक्षकों में नियुक्त कर लिया । 


आगे चलकर वह ( राणोजी ) प्रथम श्रेणी का मरहठा सरदार हा 
गया। उसका एक विवाह अपनी ही जाति ( मरहठा-कुल ) में 
और दूसरा मालवे के राजपूतों में हुआ था! |” 

टट डफ अपनी पुस्तक “ए हिस्ट्री ata दी मरहटाज” में लिखता 
है--“'सन्‌ १७२४ ३० के पूर्व की लड़ाइयों में से एक में प्रसिद्धि 
प्राप्त करनेवाले दे व्यक्तियों में से एक सतारा से १५ मील पूर्व के 
Haws गाँव का रहनेवाला राणाजी सिंधिया at) वहाँ को 
प्रचलित कथाओं के अनुसार सिंधिया घरानेवाले बहमनी राजवंश 
के ससय से ही नामी सिलेदार ( सैनिक अफसर ) रहे हैं। ये 
अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। Bima के समय में ये 
मंसबदार भी रहे थे ओर इस वंश की एक कन्या साहू? को ब्याही 
गई थी, जे! दिल्ली के बंदीगृह में ही मर गई। पीछे से इस घराने 
की अवनति हो गई, परंतु राणोजी ने इसकी कीतिं पुनः अधिक 
बढ़ाई । वह प्रारंभ में बालाजी विश्वनाथ तथा उसके बाद उसके 
पुत्र के अंग-रक्षकों में रहार |” 

“इंपीरियल गैजेटियर आवू इंडिया! ( जिल्द १२, प्र ४२१ ) 
तथा ata gus के “ग्वालियर स्टेट गैजेटियर” ( जिल्द १, Te 
२१५ ) में भी सिंधिया-वंश के सूल-पुरुष के संबंध में प्राय ऐसा ही ¬ 
aqa मिलता हे | 


(१) भेंट डफ-जिल्द १, ge ११६-१८ (ई० स० १८३२) की आवृत्ति । 

*( २) प्रसिद्ध शिवाजी का पेत्र और शंभाजी का पुत्र। शभाजी की 

ag के बाद वह (साहू, शाहू) अपनी माता यीशूबाई सहित केद कर लिया z 

गया था। ओरंगजेब की मत्यु हो जाने पर शाइजादे आजम ने उसे aq से न 
सुक्त कर दिया था | 

(३ ) ग्रेट डफ-जिल्द १, Fo ३९४७-१८ | 


T 
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“मराठी रियासत? के ख्यातनामा इतिहास-लेखक गोविंद 
सखाराम सरदेसाई ने लिखा है-- प्राचीन काल में सेंद्रक नाम का 
क्षत्रिय-वंश था। संभवतः उसी से सिंदे ( सिंधिया ) उपनाम की 

| उत्पत्ति हुई होगी । इस वंश के कितने ही घरानों ने बहमनी राज्य | 
| के समय में प्रसिद्धि पाई । सढारा से ६ कोस दूर कोरे गाँव जिले | 
में कन्हेरखेड़ नामक्र गाँव है, जहाँ का पटेल! ( गाँव का मुखिया ) | 
fag (सिंधिया)-वंश का था | इस घराने की लड़की अबिकाबाई का } 
विवाह शाहू के साथ हुआ था, जा उसके बंदी-जीवन में ही मर 
गई | उस ( अंबिकाबाई ) का पिता औरंगजेब की सेवा में था | | 
| उसी के घराने के राणोजी सिंधिया ने ग्रागे-चलकर प्रसिद्धि प्राप्त की | | 
घर की गरीबी के कारण वह प्रथम बालाजी विश्वनाथ के अंग-रच्कों 
ii में भर्ती हुआ । शीघ्र ही उस पर पेशवा की कृपा हुई। राणाजी | 
सिंदे ( सिंधिया ), ऊदाजी पँवार और मल्हारराव होहकर बचपन | 
में बाजीराव के साथ खेला करते थे, ऐसा कहा जाता है। निजाम | 
भादि के साथ के युद्धों में उस (राणाजी) की निष्ठा, शाय्य इत्यादि । 
| गुणां का देखकर उसे अन्य सरदारों के साथ मालवा व हिंदुस्तान 
E (उत्तरी ) की ओर भेजा, जहाँ पराक्रम दिखलाने से उसकी शीघ्र | 
| उन्नति हुई । राणोजी बड़ा स्पष्टवक्ता था | इस विषय से संबंध 
a : रखनेवाला उसका एक पत्र सिला है। पूना के आसपास के 
| 


झगड़ों में उसका प्रमुख स्थान रहा करता था, इसका प्रमाण पुरंदरे 
, के रोजनामचे में कई स्थलों में मिलता है। सिंदे (सिंधिया)-वंश 
का मराठों के. शाही इतिहास से घनिष्ठ संबंध है | इतना ही 
नहीं, किंतु यह निविवाद कहा जा सकता हे कि ७५ वर्ष तक के 


{ 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 


2G > राणोजी fag ( सिंधिया ) द्वारा इस वंश का उत्कर्ष होने के पीछे 
भी इस वश के राजाओं के नाम के साथ पटेल” शब्द लिखा जाता रहा । 
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| मराठा राज्य के इतिहास के निर्माण में इस घराने का हाथ रहा। 

i राष्ट्र-निर्माण में इस घरानेवालों की दी गई प्राणाहुतियों की संख्या 

इनके दंश-वृक्ष में देखकर आश्चये-चकित हाना पड़ता है? ।” 

| "महाराष्ट्र ज्ञानकोष? में fag ( सिंधिया ) वंश के संबंध में 

| जा कुछ लिखा है वह अधिकांश, में ग्रांट डफ के कथन का ही 

| agaa È? | 

h ऊपर लिखे हुए लेखकों में से मालकम का यह मत है कि सिंदे 

( सिंधिया ) वंशवाले कुंबी ( कुनबी ) घराने के शूद्र हैं और उनका 

भूल-पुरुष राणाजी सिंधिया प्रारंभ में कन्हेरखेड़ा गाँव का पटेल 

| ( मुखिया ) था। फिर वह बालाजी विश्वनाथ शार उसके बाद 

| उसके पुत्र के समय में उनके अंगरक्षकां में रहा, एवं क्रमशः 

| उसने उन्नति की । 

। मालकम के 'शूद्र शब्द का अर्थ यहाँ चतुर्थ वणे का पुरुष 

| नहीं समझना चाहिए; क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने पीछे से दा 

| ही वर्ण--त्राह्मण ओर शद्र-माने, जैसा कि हम ऊपर लिख आए. 

| हैं । ऐसी दशा में यदि उन्होंने दक्षिण के राजपूतों ( चत्रियाँ ) 

| की गणना भी शद्रो में कर ली, तो उनके कथन से वहाँ के राजपूत 

शद्र नहीं कहे जा सकते | इसी तरह उस ( AMAA ) का इस 

| _ बंशवालों को कुंबी ( कुनबी ) मानना भी कपोलकल्पना है। वही 

| ` लेखक राणोजी का एक विवाह मालवे के राजपूतों के यहाँ हाना 

i लिखता है। यदि वह शूद्र और कुनबी जाति का होता ते यह 

| संभव नहीं कि मालवा का राजपूत अपनी पुत्री का विवाह उसके 
साथ करता। राणोजी का Feat (कुनबी) जाति का हाना अन्य किसी 
लेखक ने नहीं माना है। मालकम मालवा का इतिहास लिखनेवालों 


(१ ) मध्यविभाग १, ४० ३३५-३६ | 


(२ ) खड २०, ए० ( श ) ६२ | S = z 
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में सबसे पहला ग्रँगरेज था । उस समय अधिक शोध नहीं हुआ 
था, इसलिये संभव है कि उसने सुनी-सुनाई कल्पित बातों पर 
विश्वास कर उन्हें अपने इतिहास में स्थान दे दिया हो । 
ग्रांट डफ का कथन है कि सिंदे (सिंधिया) अपने का राजपूत 
घराने का मानते हैं और दंत-कथामओं के अनुसार बहमनी राजवंश 
के समय से ही इस घराने के लाग सिलेदार / सैनिक अफसर ) 
रहे हैं। इस घराने की एक कन्या का विवाह शाहू ( साहू ) के 
साथ हुआ था और ये औरंगजेब के मनसबदार भी रहे थे | 
उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सिंधिया घरानेवाले शूद्र 
( कुनबी ) नहीँ हो सकते, Sar कि मालकम ने माना है। यदि 
ऐसा होता ते शिवाजी के प्रसिद्ध घराने में इनकी कन्या का विवाह 
होना असंभव था । यह विवाह संबंध ही बतलाता है कि सिंदे 
(सिंधिया) वंशवाले शिवाजी के वंश के समान ही उच्च कुल के हैं | 
सरदेसाई सिंदे नाम की उत्पत्ति प्राचीन सेंद्रक नाम के 
जलिय वंश से होना अनुमान करता है। इस घराने की HIRT- 
बाइ नाम को कन्या का विवाह छत्रपति शिवाजी के पैत्र के साथ 
होना उसने भी लिखा है | 
अब हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है 
का राजवंश सिंदे क्‍यों कहलाया ? 
सरदेसाई ने सेंद्रक ओर सिंदे (शिंदे) नामों में कुछ समानता 
देखकर, सेंद्रक वंश से इसकी उत्पत्ति का अनुमान किया है 
इसके पक्ष में एक भी प्रमाण नहीं दिया | 
शिलालेख और ताम्रपत्र आदि मिले हैँ उनका सं 
दिया जाता है-- 
. संद्रक बंश का सर्वप्रथम उल्लेख दरि पालेको 
a N ie के चालुक्य (सोलंकी) 
शेर ( <-६४३ ३० ) के मामा सेंद्रक- 


कि ग्वालियर 


) परंतु 
सेंद्रक वंश के जो 
क्षिप्त परिचय नीचे 
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वंशी श्रीवल्लभसेनानंद के बिना संवत्‌ के चिपलून (दक्षिणी कॉकन) 
से मिले हुए दानपत्र में मिलता है! । उसी ( पुलकेशी ) के उत्त- 
राधिकारी विक्रमादित्य प्रथम के राज्य के दसवें वष (० स० ६६४) 
का एक दानपत्र कर्नूल जिला (मद्रास हाता) से मिला है, जिसमें 
उसके सेंद्रक-वंशी सामंत देवशक्ति का उल्लेख हैः । गायकवाड्- 
राज्यांतर्गत नवसारी जिले के aque गाँव से एक दानपत्र कलचुरी 
सं० ४०६ ($o Mo ६५५) का मिला है, जिसमें तीन सेंद्रक-वंशी 
सरदारों--भानुशक्ति, आदित्यशक्ति और निकुंभलशक्ति के नाम मिलते 
=a) दक्षिण के सोलंकियों का गुजरात पर अधिकार होने पर वहाँ 
इनके जागीर सिली होंगी ऐसा agaa हाता है। मैसूर राज्य 
के बल गाँव से मिले हुए बिना संवत्‌ के एक शिलालेख में चालुक्य 
( सोलंकी ) राजा विनयादित्य ($o To ६८०-६७) के सामंत 
सेंद्रक-वंशी महाराज पोगिल्ली का नाम मिलता है” और उक्त लेख 
के ऊपर सेंद्रक-वंशियों का लांछन हाथी बना हुआ है । 


( $ )...... ---सेन्द्रकाणां तिलकभूतः परममाहेश्वरश्रीवछभसेनानन्द 
राजस्तेन । 
( एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ३, Zo ९१ yt 
CaS) ae ,,,सेन्द्रकान्वयविख्यातश्री देवशक्तिराजविज्ञापनया... ... .. । ` 
( जनेळ ata दी aia aia afa दी रायळ एशियाटिक सोसायटी, 
` जिल्द १६, ए० २३६ ) I 
(३ )...... AUTRA.. R: श्रीमद्भाणु( नु )शक्तिः 


`तस्य पुत्र; ...........आदित्यशक्तिः तस्य TH cere MEME] एथ्वी- 


चलळछभनिकुंभळशक्तिः,..................-. | 
( इंडियन एंटिक्वेरी, जि० १८, To २६७-६८ yt 
(93 व श्रीपागिलिसंद्रकमहाराज...... pos 
n N 


_ ( इंडियन ऐटिक्वेरी, जि० १९, To १४१ ) 


(x ) अलग wad वंशों के ताम्रपत्रो, सुद्राओं, शिलालेखें आकि पर | हीर 
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उपर्युक्त लेखों से स्पष्ट है कि ई० स० की सातवां शताब्दी में 
सेंद्रक-वंशी दक्षिण के चालुक्यों ( सोलंकियों ) के सामंत थे और 
दक्षिणी कोंकण, मद्रास हाते के कनूल जिले, गुजरात के नवसारी 
जिले तथा मैसूर राज्य में उनकी जागीरें थो और उनका लांछन 
हाथी था। इसके अतिरिक्त उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में 
उनमें कुछ भी लिखा नहीं मिलता! Area do स० की सातवीं 
शताब्दी के पीछे उनके अस्तित्व का निश्चित रूप से पता चलता है। 

'सिंद? नाम का एक प्राचीन क्षत्रिय राजवंश भी था। सेंद्रक 
की ata यह नाम [संदे से अधिक मिलता-जुलता है। इस 
वंश की एक से अधिक शाखाएँ थों और इनका राज्य करहाट 
( कराड, सितारा जिला ), बागलकोट, बादामी, केलवाडी, एहेले 
झर पट्टडकल (पाँचों सितारा जिले से दक्षिण-पूर्व की ओर के 
बीजापुर जिले के अंतगेत ), नारेगल, कोडीकूप, रूण तथा सूड़ी 
( चारों धारवाड़ जिले में ), एवं इनसे दक्षिण मैसूर राज्य के हरि- 
हर स्थानों में हाना शिलालेखों से पाया जाता है। इनके अधीन 
का Ua सिंदवाड़ी कहलाता था और उसकी राजधानी एरंबर्ग 
(ama) निजाम राज्य में (उसकी पश्चिमी सीमा के पास) थी । 
इस वंश के कुछ शिलालेखों का परिचय नीचे दिया जाता हि 


कभी कभी उक्त वंश का नियत लांछन रहता है, जैसे सोळंकियों का वराह, 


परमारों का गरुड़, वल्नभी के राजाओं का नंदी आदि । 

( १ ) बंबई हाते के घारवाड़ जिले के मीरज गाँव से एक लेख मिला 
है, जिसके दूसरे हिस्से में संदरको को नागवंशी लिखा है। यह अंश सोल की 
सत्याश्रम ( पुलकेशी दूसरे-ई० qo ६०३-४२ ) के समय का वतळाया है, 


: परंतु चह ( अंश ) ई० स० ६६७ सें अर्थात्‌ पुलकेशी दूसरे से ३५० वर्ष 
पीछे--खोदा गया था। इसलिये उसञ्ची वास्तविकता में संदेह हे । बढि 
 सद्रक नागवंशी होते at उनक 


का, जैसा कि बल्लर्गावे ( मैसूर राज्य ) के लेख के ऊपर खुदा है। 


TRE नाग का होना चाहिए था न कि हाथी 
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बंबई हाते के बीजापुर जिले के बागलकोट तालुके के मैरनमट्टी 
नामक स्थान से मिले हुए सोलंकी राजा जगदेकमल्ल ( जयसिंह 
दूसरे) के समय के शक संवत्‌ ४५५ (३० To १०३३-३४ ) 
के ताम्रपत्र में इसके महासामंत सिंदवंशी नागतियरस के संबंध 
में लिखा है कि सोलंकी राजा तैलप द्वितीय के समय शक-संवत्त्‌ 
११ ( ई० स० sot ) में नागवंश का भूषण श्री पुलिकाल हुआ । 
उसके ध्वज पर नाग का चिह्न था, एवं उसका लांछन व्याघ्र था । 
बह 'भोगावतीपुरपरमेशवर'!' कहलाता था ओर सिंदवंश में नारा- 
यश के समान पूज्य था । उक्त लेख में उस ( पुलिकाल ) के वंश- 
वालों के नाम भी दिए हैं । आगे wane इसी वंश के नागा- 
दित्य के प्रसंग में भी उसका नागवंशी होना, उसके ध्वज पर 
aaia, वासुकि तथा तक्षक--के fag होना और उसका 
लांछन व्याघ्र हाना लिखा हैः और वह भी भोगावतीपुरवरेशवर 
कहलाता था | 

बंबई हाते के बीजापुर जिले के टिडशुंडी नामक स्थान से प्राप्त 
सोलंकी विक्रमादित्य छठे के राज्य-वर्ष सातवें (३० To १०८२ ) 
के ताम्रपत्र में उसके महामंडलेश्वर ( सामंत ) सिंदवंशी सुंजराज के 


( १ ) भोगावती नासवंशियों की मूळ राजधानी थी, जो पात!क में मानी 


` गई है । जैसे dei की मूल राजधानी शाकंभरी ( साँभर ) होने से अब 


तक तमाम चौहान राजा शाकंभरीश्वर ( संभरीराय ) कहलाते हैं वैसे ही 
नागदंशी, अपनी सूळ राजधानी के नाम पर, ` ओगावतीपुरपरसेश्वर' कह- 
ळाते थे। 

(२) नागरे दूभदनागध्वजप्रतापविजयपळ घोषणब्याघ्रलांछुनभोगावती- 
पुरपरमेश्वर.....सिन्दनारायण...... „„*श्रीपुलिकाल... ... भोगावती पुरवरेश्वर 
झनन्तवासुगीतच्कफणिपताकेश्वर व्याघ्रह्वांछुन........ „Regga लकश्चीनागा- 


दित्य । 


( एपिग्राफिया इंडिका, Rag ३, Ze २३२-३७) . 2 
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प्रसंग में लिखा है कि उसका विरुद भागावतीपुरपरमेश्‍वर था और 
वह “नागवंशी? था? | 
मैसूर राज्य के हरिहर नामक स्थान से मिले हुए हैहयवंशी 
विजल के समय के, ३० स> ११६५ के, लेख में सिंदवंशी ईश्वर का 
उल्लेख है, जिसके मूल-पुरुष के संबंध में लिखा है कि उसने कर- 
हाट ( कराड; बंबई हाते के सतारा जिले में) के स्वामी को 
निकालकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। फिर ईश्वर तक 
हानेबाले उसके दंशजों की नामावली दी हुई है? ga वंशवाले 
'करहाटपुरवराधीश्वर' खिताब रखते Fae उनके ध्वज पर नील 
नामक सर्प का चिह रहता था | 
उपयुक्त लेखों से यह स्पष्ट हे कि सिंद बंशबाले नागवंशी थे 
आर उनका राज्य सतारा तथा उसके आसपास के जिल्लों पर भी 
था । सद्रक' को अपक्ता यह नास सिंदे (शिंदे) से अधिक मिलता- 
जलता €। सेंद्रक-वंशियों के किसी लेख में उनके ध्वज पर नाग 
का चिह्न हाना लिखा नहीं मिलता । अतएव ग्वालियर-राजवंश 
का अवाचीन नाम 'सिंदे” सिंद का परिवर्तित रूप होना चाहिए | 
कन्हरखंड़ा ( कन्हेरखेड़ा ) गाँव जहा प्रारंभ में इस ( fa? ) वंश 
का सूल-पुरुष ( राणोजी ) पटेल ( मुखिया ) रहता था सतारा से 
१६ मील पूव में है और उस जिले तथा उसके आसपास के प्रदेश 


में प्राचीन काल में सिंदवंशियों का अधिकार होना शिलालेख आदि 


से ऊपर बतलाया जा चुका है | अतएव हम कह सकते हैं £ 
राणाजी fag उन्हीं ( सिंदवंशियों ) का वंशधर रहा होगा | 


(४ ) भोगावतीषुरपरमेश्वर फणीन्द्र वंशोः 
अळमातड...... श्री संजराज देवस्य eal 

( एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ३ To 
(2) लेविस राइस मंसूर इन्स्क्रिप्शन्स, Ja ६० | 


दूभवनाराकुलतिलकसिन्दकुलक - 


०८-०६ ) | 
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जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कविराजा बाँकीदास ( ३० 
स० १७८१-१८३३ ) ने अपने “ऐतिहासिक बातों के संग्रह? संख्या 
geve में लिखा है--“सिंधिया ( fee) का वंश 'नागवंश? कह- 
लाता है ओर उनकी ध्वजा पर सर्प का fee रहता है।? अब 
तक ग्वालियर राज्य के झंडे१, राज्यचिहर एवं डाकखाने के टिकटों 
तक पर नाग का चिह्न वर्तमान है, जिससे सिद्ध है कि ये नागवंशी 
हैं और उस वंश की सिंद-शाखा के प्रतिनिधि होने से ‘fae 

हलाते हैं | 

क्षत्रिय नागवंश प्राचीन काल में बड़ा ही प्रभुत्वशाली था | 


` इस वंश का अस्तित्व सहाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता है 


Hl महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे | 
तक्षक नाग के द्वारा परीक्षित का काटा जाना ओर जनमेजय का 
सपेसत्र में हजारों नागों की आहुति देना यदि रूपक मान लिया 
जाय ते यही आशय निकलेगा 3 परीक्षित नागवंशी तक्षक के 
हाथ से मारा गया, जिससे उसके पुत्र ने अपने पिता के वैर में 
हजारों नागवंशियां को मारा । इसके अतिरिक्त कर्कोटक, घर्न- 
जय, मणिनाग, अनंत, तक्षक, वासुकि, नील आदि इस वंश के 
प्रसिद्ध राजाओं के नाम प्राचीन पुस्तको में मिलते हैं। यह वंश 
भारतवर्ष के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। विष्णुपुराण में 
€ नागवंशी राजाओं का पद्मावती ( Gera, ग्वालियर राज्य ), 
कांतिपुरी और मथुरा में राज्य करना लिखा है | वायु और ब्रह्मांड 

(३) सी० ई० gag; ग्वालियर स्टेट गैजेटियर, जिल्द १, भाग ४, 
प्लेट ११० | 

(3 ) वही, जिल्द १, भाग ४, प्लेट १११ । 

( ३ ) नवनागाः पद्माचत्यां कातीपुर्या' मधुरायां... 

“विष्णुपुराण!, अंश ७, श्रघ्याय २४ । 
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पुराण नागवंशी नव राजाओं का चंपापुरी में ओर सात का मथुरा 
में हाना बतलाते हैं” । पद्मावती के नागवंशियों के fara at 
मालवे में कई जगह पर मिले हैं। बाणभट्ट मे अपने ‘erate 
में जहाँ कई राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार से मारे जाने का 
_ उल्लेख किया है वहाँ नागवंशी राजा नागसेन का, सारिका (सैना) 
द्वारा गुप्त भेद प्रकट हो जाने के कारण, मारा जाना माना है? । 
कई नागकन्या्रों के विवाह Alsat तथा ब्राह्मणों के साथ होने 
के उल्लेख भी मिलते हैं। मालवे के परमार राजा भोज के पिता 
fagus का विवाह नागवंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ 
हुआ थार । नागबंशियों की अनेक शाखाएँ भी थो; टांक या टाक 
शाखा के राजाओं का छोटा सा राज्य वि० to की १४ वीं और 
१५वीं शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्ठा या काठा नगर में था | 
सध्यप्रदेश के चक्रकोठ््य में वि० सं० की ११वीं से ovat 
और कवर्धा में १०वों से १४वीं शताब्दी तक नागवंशियों का 
अधिकार रहा* । सिंद नामक पुरुष से चली हुई नाग-वंश की 
सिंद शाखा का राज्य दक्षिण में कई जगह हाना ऊपर बतलाया जा 
चुका है। येलबुर्ग ( निजाम राज्य ) सिंदवंशियों का राज्य वि 


( १ ) नवनागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावती नृपाः | 
मथुरां च gil रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति ag चे ॥ 
“वायुपुराण?, ३३।३८२ और ब्रह्मांड पुराण”; ३ ।७४।१३४ 
( २ ) नागकुलअन्सनः सारिक्राश्रावितमम्त्रस्यासीच्चाशो नारासेनस्य पद्मा- 
वत्याम्‌ । 
G8 
( 'हष-चरित’; उच्छूवास ६, go १९८ yo 
( ३ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी, जिल्द ३६, To १५१ । 
(४) ER टॉड राजस्थान, प्रथम खंड, go ४६४ | 


स A २ ) हीराळाल रायबहादुर; 'डिस्क्रिप्टिव लिस्ट aia इंस्क्रिपशन्स इन 
तो, wee प्रॉविसीज ऐड बरार', To १३४-३४ । | 2 
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सं० की १०वीं से १३वीं शताब्दी तक विद्यमान था! | राज- 
पुताने में भी नागवंशियों का कुछ न कुछ अधिकार पुराने समय से 
होना पाया जाता है। AAW ( नागपुर, जोधपुर राज्य ), 
जिसको अहिच्छत्रपुर भी कहते थे, नागां का वहाँ अधिकार होना 
प्रकट करता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ कस्बे के दरवाजे के पास - 
एक शिलालेख वि० सं० ८४७ (६० Mo ७६० ) माघ सुदि ६ का 
लगा हुआ हे, जिसमें नागवंशियों के चार नाम बिंदुनांग, qa- 
नाग, सर्वनाग और देवदत्त मिलते हैं । 

इन्हीं नागवंशियां की उपयुक्त सिंद-शाखा से आजकल का 
ग्वालियर राजवंश निकल! है । . इस वंशवाले न तो कुनबी हैं और 
न शूद्र; किंतु वे शुद्ध क्षत्रियवंशी ( नागवंशी ) हैं जैसा कि उक्त 
बंश की सिंद शाखाबालो के शिलालेखों से स्पष्ट है। 


ee ( a ) हिंदी ढाँड राजस्थान, प्रथम खंड, Fo ४६२-६४ । 
£ ९) इंडियन ए रिक्वेशी, जिल्द १४, Go ४१ । 


S 


a 
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( २ ) देवनागरी ओर हिंदुस्तानी 
[ सभा के ४३वं वाषिक विवरण से azua ] 

इस वष में दो महत्त्वपूर्ण विषयों पर विशेष ्रांदालन रहा । 
इनमें से एक का संबंध ते हमारी देवनागरी लिपि से है और दूसरे 
का हमारी भाषा से | 

देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ लोगों का आचेप है कि उसमें. 
कई बातों के सुधार की आवश्यकता है । इन लोगों का कहना है 
कि हमारी भाषा में कई नवीन उच्चारण आ गए हैं और उनके 
लिये नवीन Prat at बनना आवश्यक है । दूसरे लोगों का कहना 
है कि हमारी लिपि में एक बड़ी भारी afe यह है कि उसमें शीघ्रता 
से लिखा नहीं जा सकता और छापे में बहुत अधिक अक्षरों को 
ढालने को आवश्यकता पड़ती है । इन आपत्तियो को महत्त्व देने 
के लिये यह भी कहा जाता है कि राष्ट्र के भविष्य का ध्यान रख- 
कर इम लोगों को अपनी लिपि में ऐसे सुधार करने चाहिए 
जिसमें वह समस्त देश में स्वीकृत हो सके | 

कदाचित्‌ इस बात के स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहो है 
कि हमारी देवनागरी लिपि की बड़ी भारी विशेषता यह है कि जो 
भिन्न भिन्न प्रकार के नाद हमारे भारतीय नाद-यंत्रों द्वारा साधा- 
रणतः हो सकते हैं, उनके नामकरण भी उन्हो नादों के अनुसार | 
किए गए हैं। अया क त्रत्तरों के सूचक नाद भी स और क ही 


और वे सूचित करें अ या उससे मिलते-जुलते नादो ar) संसार 
की और किसी लिपि में यह विशेषता नहीं है। aaa यह स्पष्ट 
है कि इस व्यवस्था के कारण हमारी देवनागरी लिपि को पढ़ने या 


2 £ fz ४. 
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बालकों के अचर-ज्ञान कराने में बहुत सुविधा होती है जिसे Te 
चित रखना हमारा परम कत्तव्य है | l 
कंठ-पिटक में स्थित स्वर-तंत्रियाँ दो होठों के समान होती हैं । | 
उनके बीच में अवकाश रहता है। ये स्वर-तंत्रियाँ रबर की भाँति | 
फैलती और संकुचित हाती रहती हैं। इससे कभी वे एक दूसरी से | 
अलग रहती हैं और कभी इतनी मिल जाती हैं कि उनमें से हवा का । 
निकलना असंभव सा हो जाता है। जब ये तंत्रियाँ मिली रहती हैं त 
भार हवा धक्का देकर उनमें से निकलती है, तब जो ध्वनि उत्पन्न ळू 
होती है वह नाद कही जाती है; और जब ये तंत्रियाँ अलग अलग | 
रहती हैं और हवा उनके बीच में से हाकर निकलती है, तब जो 
ध्वनि उत्पन्न होती है उसे श्वास कहते हैं। जब किसी नादध्वनि को 
सुख में से निकलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, अर्थात्‌ 
केवल जिह की अवस्था में अंतर पड़ने के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार का स्पश या घषण न होकर ध्वनि मुख से बाहर निकलती | 
है, तब स्वरों का उच्चारण होता है, पर व्यंजनों के उच्चारण में स्पश- । 
या घर्षण होता है। देवनागरी वणेमाल्ला में ग्र, इ, उ हस्व हैं और 
आ, ई, छ, ए, ओ दीष हैं। इसके अतिरिक्त ase ओ md- 
Raa हैं, अर्थात्‌ इनके उच्चारण में जीभ जितनी नीचे जा सकती है, 
उसकी एक तिहाई नीचे जाती है। आ में जीभ जितना हा सकता 
| है, उतना नीचे जाती है। शेष स्वर सब संवृत हैं, केवल ए अर्ध- 
९ संवृत है। संबृत स्वरां के उच्चारण में जीभ बिना किसी प्रकार की 
। | रगड़ खाए यथासंभव ऊपर उठ जाती है और अधंसंबृत में केवल 
| ३ ऊपर उठती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर-तंत्रियों की 
स्थिति और मुख की विशिष्ट आकृति के कारण भिन्न भिन्न खरों का 
उच्चारण होता है। ये स्वर व्यंजनों के साथ लगकर उनके उच्चा- 
सगो में परिवतन करते हैं, अतएव उनके लिये मात्राओं की व्यवस्था 


ae CC-0.fIn Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


DR देवनागरी ओर हिंदुस्तानी १६ 


| की गई है। स्वरों में भी सात्राओं का प्रयोग करना शास्रीय ष्टि 
| से इस शास्त्र के मूल में कुठाराघात करना है। त्र और इया उ के 
| उच्चारण में भेद है, अतएव इनके रूप भी अलग अलग हैं--इ के 
| fa और उ को अ लिखना अपनी अज्ञानता य कहकर प्रकट 
| | 
| करना है कि अ में इ या उ का उच्चारण मिल गया है. जब कि 
दोनों अलग अलग उच्चारणो के द्योतक हैं | | 

इसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण भी हुआ है-- | 

कठ्य--जिह्वासध्य का जब कोमल तालु से स्पश हाता है. तब | 
इन AUT का उच्चारण होता है | 


| सुद्ध न्य-कठोर तालु के पिछले भाग और Pee के स्पशी 
से थे वणे उच्चरित होते हैं | 


तालब्ध--कठोर तालु और जिह्वापाग्न के स्पर्श से इनका उच्चा- 
रण होता है | 


| दत्य-ऊपरी दाँतों की पंक्ति और जिहाग्न के स्पर्श से इनका 
| उच्चारण होता है 


स्रो --ओष्ठों अथवा दाँत और ओष्ठके स्पर्श द्वारा इनका 
| उच्चारण होता है | 


इससे स्पष्ट है कि कामल तालु, कठोर तालु का पिछला भाग 
दाँत ओर ओष्ठों से जिह्वा के मध्य, अग्र, उपा, अग्र तथा ओष्ठ के 
स्पशे से यह क्रिया होती हे. अर्थात्‌ क्रमश जिहा के विशिष्ट भाग 
| तालु के विशिष्ट भागों तथा अंत में दाँतों से स्पृष्ट हाकर व्यंजनों को 
है उच्चारण करते हैं। इन सब बातों का ॥ निम यह है कि जिन 
महर्षियों ने इन वर्णो की व्यवस्था की थी खर उनका क्रम निर्धा- 
रित किया था उन्होंने नाद-यंत्रो की स्थिति तथा उनके परस्पर 
संयोग या वियोग पर विचार करके यह काम किया था। ऐसा 
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नहीँ किया कि मनमाना क्रम To बी० सी० Sto; अलिफ, बे, पे 
ते. एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा रख दिया है । 

जिन aut का कम वैज्ञानिक अनुशीलन ओर निरीक्षण पर 
स्थित हा. उनकी महत्ता कितनी अधिक है और वे उन वर्णों के 
प्रयोग करनेवालों के लिये कितने गौरव की बात हे, यह सहज ही 
समझ में आ सकता है। संसार की किसी भाषा की वर्णमाला 
में बह वैज्ञानिक सुव्यवस्था नहीं है जा.देवनागरी लिपि को हमारे 
महर्षियों की कृपा से प्राप्त है। कदाचित्‌ यह बतलाने को 
आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं देवनागरी अक्षरों के उच्चारण के 
आधार पर पिटमैन ने त्वरित लेखन-प्रशाली का आविष्कार 
किया था | 

अब प्रश्‍न यह है कि जो ऐसी सुव्यवस्थित झार वैज्ञानिक ad- 
माला है और जिसकी समता संसार की कोई वर्णमाला नहीँ कर 
सकती, क्या उसमें परिवर्तन या सुधार की आवश्यकता है ? इसमें 
संदेह नहीं कि संसार की भिन्न भिन्न जातियों में जब परस्पर मेल- 
मिलाप होता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तब उनमें विचारों 
रौर भावों का विनिमय आरंभ हे! जाता है और उन भावों तथा 
विचारों के साथ साथ नए नए शब्दों का भी परस्पर लेन-देन होने 
लगता है। इस प्रकार शब्दों का आगम होता है | पर जा सशक्त 
भाषाएँ हैं वे अपनी सत्ता बनाए रखती हैं तथा दूसरी भाषाओं के 
शब्दों का लेकर डनको इस प्रकार अपनी भाषा के व्याकरण से 
अनुमोदित और अनुशासित कर लेती हैं तथा waa उच्चारण के 
अनुकूल बना लेती हैं कि उनका विदेशीपन दूर होकर वे उनकी 
अपनी संपत्ति बन.ज़ाते हैं। पर हम अपने आपके इतना भूल गए 
हैं कि ईन आगत शब्दों काः विदेशीपन बनाए रखने में ही अपना गौरव 
RARI Teal Ar कहना है कि जब एक भाषा से दूसरी 
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. भाषा में शब्द आते हैं, तब उनके रूपेच्छा परिवर्तन साम्यतः इन | 
नियमो के अनुसार होता है-- FAN 

( १ ) जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द ग्रहण 
| करती है, तब उस शब्द के रूप में ऐसा परिवतेन हा जाता है 
as जिससे वह शब्द दूसरी भाषा में सुगमता से hadia हा जाता 2 | 
इस सिद्धांत का मूल आधार नाद-यंत्र से संबंध रखता है और 
उसी के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है | 

( २ ) जब एक भाषा से दूसरी भाषा में काई शब्द आता है, 
तब वह शब्द उस ग्राहक भाषा के अनुरूप उच्चारण के शब्द या 
E निकटतम मित्राक्षर शब्द से, जे उस भाषा में पहले से वतैमान 
| रहता है, प्रभावान्वित होकर कुछ अक्षरों का लोप करके अथवा 
| कुछ नए अक्षरों के मेल से उसके अनुकूल रूप धारण करता है | 
| ( ३ ) जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, 
| तब उस ग्राहक भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार उस 
| आगत शब्द का उस भाषा में, पूर्वस्थित अनुरूप शब्दों की भाँति, 
अनुशासन होता है, अथवा उस ग्राहक भाषा की प्रकृति के अनु- 
| सार उसका व्याकरण संबंधी रूप स्थिर होता है | 

अतएव यह स्पष्ट है कि विदेशी शब्दों को लेकर उनका उच्चारण 
अपनी भाषा के अनुकूल बनाकर अपने शब्द-भांडार में सम्मिलित 
करना ही अपने गौरव के अनुकूल होगा । इस अवस्था में नए 
SATU को अपनी वर्णमाला में स्थान देने और उनके लिये नए 
fagi के बनाने की आवश्यकता नहीं हे | हाँ, भाषा-शास्त्र के 
विवेचन में सब भाषाओं के भिन्न द लर उच्चारण. के लिये संकेत 
स्थिर करने की आवश्यकता होती है of कहो पका तुलना- 
त्मक अध्ययन हा सके | परंतु Higham के” विद्यौ्थियो के - 
लिये ही इन feat का ज्ञान आवर area 
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इसकी आवश्यकता नहीं है। योरपवालों ने भी, जिनका अंध 


अनुकरण लोग करना चाहते हैं, इन fagi at अपनी वर्णमाला में 


स्थान नहीं दिया है | ; 
इस संबंध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि क्या वतमान 


देवनागरी लिपि के रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 


जब से छापे की कलों का आविष्कार और प्रचार हुआ है, तब से 
अनेक भाषाओं में लिखने के भ्रत्तरों और छापे के अक्षरों के रूप में 
तर पड़ गया है ।. श्रक्तरों का लिपिबद्ध करने की जब संसार को 
आवश्यकता हुई और लोगों ने अपनी अपनी नाद-सामग्री के अनु- 
सार उनके द्योतक-चिहों का निर्माण किया, उस समय लिखने की 
सामग्री उपस्थित न थी । धातु या प्रस्तर-खंडों पर किसी नुकीली 
वस्तु से पहले-पहल Wat लिखे गए होंगे और स्वभावतः ये अचर 
कोणाकार रहे हेगे। क्रमशः ज्यों ज्यों उपयुक्त लेखन-सामग्री का 
आविष्कार हुआ और वह चिकनी, पतला ओर टिकाऊ बनती गई 
तथा कलमें का विकास होता गया और वे लचीली तथा चिपटी 
हाती गई, त्यों त्यों अन्तरो में भी गोलाई श्राती गई । यही संसार 
में अक्तरों के विकास का इतिहास है। आगे चलकर भिन्न भिन्न 
देशों ने अपने अपने अक्षरों को सुंदर से सुंदर रूप देने का उद्योग 
किया । जब हमारे कार्यों में रा की आवश्यकता हुई अर्थात्‌ थोड़े 
से थोड़े समय में अधिक से अधिक कार्य कर लेने की इच्छा बल: 
वती हुई, तब लिखने और छापने के Rat में अंतर पड़ गया | 
अंत में लोगों ने यह सिद्धांत निकाला कि त्वरा के nae में यह्‌ 
GU होना आवश्यक है कि बिना कलम उठाए कई अच्तर एक 
साथ लिखे जा सकें। स्वभावत: ऐसा करने में त्वरा की उपलब्धि 


दा we हुई, पर साथ ही सौंदर्य तथा सुस्पष्टता की हानि भी हुई । 
` दोनों का परस्पर इतना वैर-भाव है कि वे दोनों साथ नहीं रह 
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सकते | लिखने के रोमन watt की असुंदरता तथा अस्पष्टता का 
दूर करने के लिये टाइप-राइटरों का आविष्कार हुआ | अब हमको 
यह विचार करना चाहिए कि हमें अपने सुंदर देवनागरी sat 
के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए | 

क्या हमें लिखने और छापने के अक्षरों को दो भिन्न भिन्न रूप 
देकर इस संबंध में अन्य प्रांतों 'तथा देशों का अनुकरण करना 
चाहिए, अथवा उनके एक ही रूप को स्थिर रखने का ध्येय सामने 
रखकर कार्य करना चाहिए। देवनागरी अक्षरों का भी दो भिन्न 
भिन्न रूप देने का उद्योग पहले किया जा चुका है। कैथी तथा 
भुंडा अक्षर इसके प्रमाण हैं। ये दोनो ही देवनागरी अक्षरों से 
विकृत होकर चले, पर जनसाधारण ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। 
बँगला में भी इस विभेद का स्थान देने का प्रयत्न हुआ और 
उसमें अब तक लिखने ओर छापने के अक्षरों के भिन्न भिन्न 
रूप वर्तमान हैं इन विभिन्‍नताओं के कारण स्पष्टता का कितना 
नाश हुआ और कैसे उल्लटी गंगा बहाकर कई अवसरों पर अथे का 
अनर्थ हो गया यह कई बेर प्रसिद्ध हो चुका है। हमारी समझ 


में अभी देवनागरी अक्षरों का दा भिन्न भिन्न रूप देने की आवश्य- 


कता नहीं | हमको इस बात का उद्योग करना चाहिए कि जैसे 
हमारी वर्णमाला के नाद और नाद-सूचक चिह्न एक हैं, वैसे ही 


: हमारी लिखने और छापने की लिपि भी एक ही बनी रहे ओर 


हिंदी पढ़नेवालों को दा लिपियों के सीखने की आवश्यकता न हो। 
भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे काने तक इन अक्तरों का प्रचार है । 
geal में हमारा प्राचीन साहित्य लिखित है और इन्हीं में हमारे 
धर्म-प्रंथ रक्षित हैं । आज बलपूर्वक परिवतैन को विकास का नाम 
देकर नागरी लिपि में उलट-फेर - करने का उपक्रम हो रहा है। 
परंतु इस बात को लोग भूले जा रहे हैं कि ऐसा करने से हम युगों 


>» 
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के स्वाभाविक विकास से प्राप्त लाभ से हाथ घो बैठेंगे। नागरी 
लिपि अत्यंत प्राचीन लिपि के स्वाभाविक विकास का फल है। 
आगे के लिए विकास की धारा सर्वथा बंद हो जानी चाहिए, यह 
हमारा कथन नहीं है। बहुत ही आवश्यक थोड़े से परिवतैनों से 
i लिपि का मूल्य अधिक बढ़ सकता है, जैसे ण के स्थान थर इस 
| Aa के ण रूप की स्वीकृति | परंतु लिपि में ऐसा कोई उत्कट 
| परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे उसका रूप एकदम बे-जाना 
पहचाना हो जाय भ्रौर संस्कृत से हमारे संबंध-विच्छेद की 
आशंका आ उपस्थित हा अथवा आज-कल की छपी ओर लिखी 
सामग्री कुछ वर्षों के उपरांत केवल पुरातत्त्व-विदों के काम की 
रह जाय। 
स्वाभाविक विकास में adinga की ओर जितना झुकाव 
रहता है, उतना कितने ही विज्ञ व्यक्तियों के भी जान-बूझकर किए 
गए परिवतेन में नहीं हाता । एक वर्ग भर के मस्तिष्क का फल 
है, दूसरा थोड़े से व्यक्तियों के मस्तिष्क का । केवल थोड़ी सी 
सुविधा के लिये प्राचीन गौरव से प्रतिष्ठित इस समस्त संपत्ति को 
नष्ट कर देना और एकता के स्थान पर विभिन्नता का अधिकार 
फैला देना श्रेयस्कर न होगा | . 
फिर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न लिपियों का प्रचार है | 


तथा प्रसार के ध्यान से इसे रोकना ही हितकर हे। इस अवस्था 
में जसै भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं के वर्तमान रहते, उन्हें जीवित 
तथा उन्नतिशील रखकर राष्ट्र की परस्पर विनिमय 3 एक भाषा 
का स्थान हिंदी सर्व-सम्मति से ग्रहण कर रही है वैसे ही भिन्न 
भिन्न देशीय लिपियों को रखते हुए एक राष्ट्रीय लिपि के सुंदर 
. रूप को स्थिर रखना हमारा धर्म है र 


| उसमें उल्लट-फेर करना तथा 
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विकास के नास पर उसका विकार या विनाश करना दूरदशिता 
का प्रमाण नहीं STAT | 
इसी प्रश्न के साथ छापे के टाइपो का प्रश्न भी हल हा जाता 
है। मशीनें किसी कार्य में सुगमता उत्पन्न करने के लिये बनाई 
जाती हैं। यह कहीं देखने या सुनने में नहीं आया कि मशीनों 
के लिये उस कार्य में उललट-फेर कर दिया जाय। मशीनों के 
निर्माण-कत्ता वर्तमान स्थिति में सुविधा देने के लिये अपने मस्तिष्क 
को क्रियमाण करके नवीन आविष्कार करने का उद्योग करें। यह 
आवश्यक नहीं कि उनकी सुविधा के लिये हम अपने अक्षरों को 
azae कर दें। जो निश्चित लाभ है, उसे अनिश्चित के पीछे 
देड़कर नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं है | 
इस स्थान पर फारसी या रोमन अक्षरों के संबंध में कुछ 
हना आवश्यक नहीं है। ऊपर जो कुछ कहा गया है. उसी 
से इनके विषय में सिद्धांत स्थिर हो सकते हैं। वैज्ञानिक तथा 
सवोंग-पूर्ण अक्षरों के स्थान पर अवैज्ञानिक तथा अपूण अक्षरों का 
प्रचार करके अथवा उनको प्रश्रय देकर एकता की सृग-मरीचिका 


पीछे दौड़ना अपने को भूख तथा प्यास से मारना होगा । 


रामन तथा फारसी भ्रक्षरो में अनेक नादों के लिये चिह्न नहीं =| 
कई नादों के लिये एक से अधिक चिह्न हैं। इस स्थिति में बुद्धि 


मानी यही है कि अपनी प्राचीन गौरवान्वित संस्कृति की रक्ता | 
के लिये हम ऐसी संपत्ति को न बेच डालें जा सहस्रो वर्षों से 


हमारे मस्तिष्क तथा हृदय का भरण-पाषण करती आई है और 
जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को अन्नुण्ण रखा है. और उसके 
स्थान पर ऐसी वस्तुएं प्रहण कर लें जिनकी बाहरी तड़क-भड़क 


ते कदाचित्‌ आकर्षक हा पर जिनसे वास्तविक लाभ की कोई 
आशा नहीं हे | 
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दूसरा प्रश्न, जिस पर हमें विचार करना है वह, हमारी भाषा 
से संबंध रखता है। | 

कुछ लोगों का यह विचार है कि हमारे नित्य के व्यवहार | 
तथा साहित्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो न हिंदी हा और | 
न उदू फिर भी दोनों हों; अर्थात्‌ उसमें हिदी और उदू दोनों के 
प्रचलित शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हा, तथा उसका व्याकरण | 
हिंदी के अनुसार हो । इस नव-निर्मित भाषा को हिंदुस्तानी नास by 
दिया गया है। इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि ऐसी भाषा ; 
के प्रचार से हिंदी और उदू का झगड़ा मिट जायगा | इस प्रश्न 
पर विचार करने के पहले हमें भारतवर्ष के भाषा-संबंधी इतिहास 
का थोड़ा सा पर्यालाचन कर लेना चाहिए | | ° 

अत्यंत प्राचीन काल से भारतवष में दो भाषाएँ साथ-साथ चलती 
रही हें, एक जन-साधारण के बोल-चाल की भाषा और दूसरी 
साहित्य की भाषा । जब जब क्रमशः विकसित और परिमार्जित 
होकर बोल-चाल की भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया, तब तब 
बोल-चाल की भाषा अपनी स्वतंत्र सत्ता की रक्षा करती हुई अपने 
माग पर आगे बढ़ती गई। यद्यपि दोनों का विकास अपने अपने 
विशिष्ट ढंग पर होता रहा, पर दोनों में बहुत कुछ समानता रहने 
के कारण दोनों का परस्पर संबंध कभी विच्छिन्न नहीं हुआ | 
| ! » WARS तथा आधुनिक भाषाएँ क्रमशः आविभूत 
m विकसित होकर समय समय पर बेल-चाल तथा साहित्य के 
गे 
= समस्त देश पर अपना 
a ण भी इस देश की भाषाओं ने 
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उनके शब्दों को ग्रहण किया और भाव-विनिसय का मार्ग प्रशस्त 
| रखा, पर कभी अपनी सत्ता नहीं खाई | आवश्यकतानुसार 
| उन्होंने शब्दों का ग्रहण किया, पर उनका अनुशासन अपनी निजी 
आषा के व्याकरण A अनुसार किया। इन ऐतिहासिक बातों 
के! ध्यान में रखकर वरतेमान स्थिति पर विचार करके किसी तथ्य 
पर पहुँचने में सुगमता होगी । | 
भारतवर्ष एक बड़ा प्रायद्वीप होने के कारण कई Get या प्रांतों 
में विभक्त रहा और भिन्न भिन्न प्रांतों की जल-वायु की विभिन्नता 
तथा विदेशी प्रभावों की मात्रा के न्यूनाधिक होने के कारण, उनके 
| तथा उनकी भाषा के विकास में Hat पड़ा तथा क्रमशः कुछ 
| विशिष्टताश्रों के कारण उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएँ हुई' । 
जब शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी ( नागर ) अपश्र'श विकसित 
हाकर आधुनिक हिंदी का रूप धारण करने लगा, तब भारत के 
भाषा-समुदाय में उसका एक विशिष्ट स्थान हा गया। हिंदी का 
दो अर्थो में प्रयाग हाता है। इन दोनों का विभेद समझ लेना 
| अवश्यक है। एक ग्रथ में ता हिंदी से तात्पर्य उस भाषा से 
| अथवा उस भाषा-समुदाय से है जा समस्त उत्तर भारत से बंगाल 
। तक प्रचलित है तथा जिसको भिन्न भिन्न उपभाषाएँ या बोलियां 
दूसरे र्थ में हिंदी से तात्पर्य उस प्रांत की बोली से है 
* जिसका व्यवहार दिल्ली तथा मेरठ के आस-पास अब तक होता 
है और जो अंशत: ब्रजभाषा तथा-पंजाबी के परस्पर सम्मिश्रण से 
उत्पन्न हुई है। इसे खड़ी बाली भी कहते हैं। अतएव शाखीय 
अर्थ में खड़ी बोली या हिंदी से तात्पर्य एक विशिष्ट या दिल्ली- 
मेरठ के आस-पास की भाषा से है और साधारण अर्थ में इससे ‘ 
तात्पर्य उस बेल-चाल की भाषा से है जिसका प्रयोग TART 
वासी परस्पर भाव-विनिमय के लिये करते हैं और जिसका प्रचार अब. | 


ns 
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शासाम तथा मद्रास तक में हा चला है। इस अर्थ में हिंदी की 
तीन मुख्य बोलियां हैं--एक खड़ी बाली, दूसरी उदू और तीसरी 
| हिंदुस्तानी । कुछ विद्वानों ने पहले यह मत प्रकट किया था कि इस 
| खड़ी बोली की उत्पत्ति उदू से हुई अर्थात्‌ फारसी अरबी के शब्दों के 
i स्थान पर हिंदी के ठेठ शब्दों को रखकर इसका निर्माण किया गया, 
| पर अब इस बात को कोई नहीँ मानता । अब यह सिद्ध हो गया | 
है कि खड़ी बोली की स्थिति उस समय से बहुत पहले से है जब > 
उदू की उत्पत्ति हुई। इस बोली में लिखे हुए पद्य आदि भी मिले 
हैं जा इस बात का समर्थन करते हैं। यह एक साधारण बात है 
कि भाषा के रूप का निर्णय उसके शब्द-भांडार से नहीं हो सकता, 
वरन्‌ उसकी अग-रचना या व्याकरण से हाता है। इस दृष्टि से 
भी यह सिद्धांत निकलता है कि उदू की उत्पत्ति हिंदी से हुई, न कि 
हिंदी की उदू से। जब मुसलमान इस देश में आकर बसने लगे, 
तब उनको भाव तथा विचार-विनिमय के लिये एक ऐसी भाषा की | 
` . आवश्यकता हुई जिसका वे सुगमता से उपयोग कर सकें Ax ! 
i जिसके द्वारा अपने भावों को भारतवासियों पर प्रकट कर सकें तथा | 
l उनके पा a आप समझ सके | इसका सुगम उपाय यह निकला 
a al भाषा का व्याकरण स्वीकार किया और | 
या तुर्की शब्दो का प्रयोग आरंभ किया । | 
| oe i 2 की छावनी में बोली ' | 
ARA तुर्की शब्द उदू. है। अतएव - | 
| 
| 


यह भाषा उदू कही जाने, लगी | वास्तव सें यह्‌ हिंदी ही है। केवल 
इसमें ठेठ हिंदी ay तत्सम शब्दों के स्थान में विदेशी शब्द रहते हैं। 
.. पहले उसलान कवियों ने हिंदी भाषा के खड़ी बाली रूयः मे 
; कबिता है। पीछे से इनका अपनी भाषा झा एक स्वतंत्र रूप 

` दैने की धुन समाई और लखनऊ-संप्रदाय के उदू लेखकों के प्रभाव 
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से इसने क्रमशः फारसी का जामा पहनना आरंभ किया। इसमें 
फारसी व्याकरण का पुट दिनों दिन बढ़ने लगा और इसके वाक्य- 
विन्यास का ढंग निराला हा चला । । अब यह एक अलग भाषा 
सी हा गई है भार युसलमान इसे अपनी संस्कृति की सूचक मानते 
तथा इसके प्रचार में अपना गौरव ama हैं | 

हिंदी और उदू की इस प्रतियोगिता के साथ साथ कुछ लोगों 
में यह आवना उत्पन्न हुई कि हिंदी और उदू: .के साधारण शब्दों 


. का प्रयोग करके एक ऐसी भाषा की नींव डाली जाय जा न हिंदी 


हो और न उदू , पर जिसका प्रयोग हिंदी और उदू दोनों के बोलमे- 
वाले सुगमता से कर सके | इस खिचड़ी भाषा का नाम हिंदुस्तानी 
रखा गया। इसके प्रचार का कुळ लोग उद्योग कर रहे हैं और उन्होंने 
एक प्रकार से इसका आंदोलन खड़ा कर दिया है । लगभग १०० 
वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद ने भी ऐसा ही उद्योग किया था और 
उसमें उन्हें nae की सहायता भी प्राप्त हुई थी, पर वे सफल- 
मनोरथ न हा सके। अव जो आंदोलन हा रहा है, उसमें प्रत्यक्ष 
रूप से Tate का कोई हाथ नहीं देख पड़ता, पर परोक्ष रूप से 
गवर्सेट इसकी सहायक जान पड़ती है। इस संदेह का बड़ा भारी 
प्रमाण यह है कि इन प्रदेशों में nada ने एक संस्था स्थापित की 
है जिसका उद्देश्य हिंदी और उदू. की अलग अलग उन्नति करना 


` है, पर जिसके कुछ कार्यकर्ता हि'दी और उद्‌ दोनों को मिलाकर 


एक करने का उद्योग करते हैं तथा इस कार्य में, गवर्भेट की सहा- 
यता का धन भी व्यय करते हैं | 

अब हमारे लिये विचार का विषय यह है कि क्या इस हिंदु- 
स्तानी भाषा से हम देश को एक सूत्र में बाँध सकते हैं अथवा इसके - 
द्वारा हिंदी और sq दोनों को एक करके एक ऐसी भाषा को उप- 
स्थित करेंगे जिसमें कोई साहित्य नहीं है और न बन ही सकता है। | 
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समस्त भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं में संस्कृत के तत्सम 
और तद्भव शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग होता है | इसलिये यदि राष्ट्र 
की कोई भाषा हा सकती है ते वह वही होगी जिसमें इन शब्दों 
का अधिकांश प्रयोग होगा। पर ऐसी भाषा, जिसमें ५० प्रति 
सैकड़ा विदेशी शब्द होंगे, कभी यह स्थान ग्रहण न कर सकेगी । 
हिंदी का खड़ी बोलीबाला रूप समस्त भारतवर्ण में थोड़े-बहुत 
परिवर्तन के साथ व्यवहृत होता है। इसके द्वारा भाव-विनिमय 
में सुगमता हे! गई है और ज्यों ब्यों समय बीतता जायगा, यह 
सुगमता बढ़ती जायगी और १०,२० वर्षों में यह पूर्णतया राष्ट्रीय 
आसन पर विराज जायगी। इसके द्वारा समस्त देश एकता के 
सूत्र में बंध सकेगा। राजनीति की दृष्टि से यह हो जाना विदेशीय 
शासन के लिये अहितकर और राष्ट्र-निर्माण के लिये हितकर होगा | 
अतएव जो लोग ऐसी हिंदुस्तानी का पक्ष ग्रहण कर रहे हैं, वे 
अनजान में अपने देश का अनिष्ट साधन कर रहे हैं और दासत्व 
की श्र खला दृढ़ करने में सहायक हो रहे हैं । 

यदि इन लोगों को अपने उद्योग में सफलता मिली ते हमारा 
संसर्ग अपनी प्राचीन संस्कृति से छूट जायगा और हम अपने गौरव 
से पूणतया अनभिज्ञ रहकर अंधकार में टटोलते हुए आगे ast 
और संभव है कि गढ़े में गिरकर अपना अंग-भंग कर बैठे | > 

= a में बड़े महत्त्व का प्रश्‍न यह है कि क्‍या इस हिंदु- 
स्तानी भाषा में सहित 0 5 
तथा साधारण AG o : न re 

7 थोड़े परिमार्जन से यह 


भाषा काम को हो सकती है, पर शास्रीय तथा गंभीर विषयों के 


लिये यह सर्वथा अनुपयुक्त और असम है। गवर्भट का दा 


मी अब तक एक 


शब्द का निर्माण या आविष्कार कर सकी है जिसे हिंदी और aq’ 
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दोनों में बह प्रयुक्त करती है, यद्यपि erat भाषाओं के साहित्यज्ञों 
ने इसे अंगीकार नहीं किया है। ae शब्द “तिमाही? है, पर 
‘amar और ‘Raw के लिये उसे अभी तक कोई ऐसा शब्द 
हीं मिला जा दोनों भाषाओं सें चल सके। कदाचित्‌ दो-चार 
लाख रुपया और खचे कर लेने पर एक नया शब्द गढ़ लिया जाय 
जा उस संस्था के प्रकाशित sat या लेखों में स्थान पा सके और 
जिसे कोई साहित्यिक स्वीकार करने का स्वप्न मी न देख सके | 
वर्तमान काल में इस हिंदुस्तानी भाषा के कई प्रसिद्ध लोग 
परिपोषक हैं। अभी गत जनवरी मास में हिंदुस्तानी एकेडेमी का 
E चतुथे साहित्य-सम्मेलन हुआ था। इसके सभापति बिहार के 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्रोयुत सच्चिदानंद सिनहा थे | इन्हाने एक लंबे 
भाषण में हिंदुस्तानी का पक्ष समर्थन किया था। इस कार्य में 
उन्होंने कुछ तथ्य की बातों की अवहेलना भी की, पर उससे यहाँ 
विशेष प्रयोजन नहीं है। दुःख का विषय है कि उन्होंने अपना 
भाषण अगरेजी में दिया । यदि बे उस हिंदुस्तानी भाषा में बोलते 
जिसके प्रचार के वे इतने पक्षपाती हैं ता अन्य लागों को उस भाषा 
का एक नमूना मिल जाता और उनको इस बात के समने में 
| सुगमता हाती कि उनकी हिंदुस्तानी कैसी होगी। अतएव उस 
| भाषण से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त हो सकती । 
डाक्टर ताराचंद ने धन्यवाद देते हुए एक भाषण दिया था जा. 
| हमारे अनुमान से उनकी निर्धारित हिंदुस्तानी भाषा में था । उसके 
अत में उन्होंने कहा था--- 

“बड़ी हद तक यह काम शायर और अदीब, कवि और लेखक कर सकते 
हैं, वह नहीं जा ल फूजों के अःडंबर रचते हैं, लेकिन वह जिनके लिये कहा हे 
कि शायरी का दरजा पयंबरी हे ag लोग जदान के सँवारनेवाले तो हैं ही, 
wal के मित्रानेवाले भी हो सकते हैं । अफूसेस है, इस वक्त, ऐसे शायर और 
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ada कम हैं जिनका कोई पयाम हे! । क्यों नहीं हमारे कवि उस दुनिया का 
संदेशा देते जिसके सुनहले आसमान पर अनंत सुख की सुस्कराहट है, जिसकी 
हरी-भरी जमीन पर शांति सदा राज करती है, और जहाँ सच, सु दरता और 
आनंद की देवियों के मंदिर हैं? असली कवि वही है जिसका अनुभव, हिस 
तेज है । ag इस दुनिया में कलियों की चटक, ,कुद्रत के रसीले राग सुनता 
है, फूलों की शोख़ी, wat के अनेखे दृश्य देखता है, उसकी कल्पना तुरंत उसे 
दूसरी दुनिया में पहुंचा देती हे, और वह यह में वहां की लीला की wae 
qang | वह थदमियों के व्यवहारो में कोतूहल का अनुभव करता है, समाज 
के जीवन-प्रवाह का तसाशा देखता है । उसकी विचार-शक्ति, तखेयुळ at 
ताकृत, आदमियों में और समाज की संस्थाश्रों में अपार दुनिया के wal का 
चरित्र, अटल नैतिक और इख़लाकी qadi की कारवाई देखती है । कविता, 
नाटक, किस्से और कहानी उसकी चतुराई का पता देते. हैं। क्येंकर ae 
अपनी रचना (तस्नीफू) के बल से उस दूर से दूर लेकिन नजदीक से नजदीक 
दुनिया की ख़बर उड़ा लाता हे और इस दुनिया के मामूली त तक 
पहुँचाकर उनके दिलों को उसंग, जोश और वंलवले से भर देता है ।? 

यह हिंदुस्तानी का नमूना न होकर एक ऐसी खिचड़ी भाषा का 
नमूना हो गया है जिसमें साहित्य-रचना का सौष्ठव सर्वथा नष्ट हो 
गया है। SER १४३६ की हिंदुस्तानी तिमाही पत्रिका सें डाक्टर 
ताराचद का भूसडल शीषक एक लेख भी छपा है। यह वैज्ञानिक 


, विषय में कैसी 
है। एक नमूना लेकर देखना है कि इसमें कैली भाषा का 


प्रयोग किया गया हे--- 


“एक समय था जब मनुष्य के विचार में आकाश एक अनंत पिंड था, 
जो एक अक्षय शक्ति का केंद्र था, और जहाँ एक आदिज्येति प्रकाशमान, 
थी। यहा विश्वात्मा का थ्राधिपत्य था; प्रेस ÀR आनंद का साम्राज्य था । 
यह वह आकाश था जो इस जगत के नव आकाशों को घेरे हुए था, और 


RASS हला तथा ऊपर था। यह चिर शांति का स्यान था भर परि 
i .. 
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वर्तन तथा गति से परे था। हमारा परिवर्तन-शील विश्व नव fist का 
समूह था, जिनमें gett Raga बीच में स्थित थी, और उसके आकाश सें 
चंद्रमा का राज्य था । इसके चारों ओर बुध, शक्र, सूये, मंगल, बृहस्पति, 
शनि यह छु; ग्रह अपने अपने चमकते ES आकाशों के लाथ परिक्रमा करते थे । 
इनके ऊपर नक्षत्रों से भरा हुआ बीलाकाश था, जो एक ब्योमाकाश से परि- 
वेष्टित था । विश्व पाँच तस्वों अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
से निमित था। यही aam का adea था, और ager स्वयं इस विश्व के 
दुस मंडलों का एक सूक्ष्म रूप ATi” 

आश्चये को बात है कि हिंदुस्तानी भाषा के कट्टर पक्षपाती 
होते हुए भी हिंदुस्तानी एकेडेमी के मंत्री सहाशय हिंदुस्तानो भाषा 
के समर्थन में कोई प्रामाणिक बात न कह सके | 

इसी चतुर्थ सम्मेलन के उदू विभाग के सभापति मौलवी 
अब्दुल हक थे। उन्होंने अपने भाषण के अत में कहा था-- 

“हिंदुस्तानी एकेडेमी का वजूद इस सूबे सें बहुत ग़नीमत है। ag 
इसी किस्म के मसायल ga करने और इसी तरह की इसलाहें असल में लाने 
के लिये कायम की गई थी | में इस वक्त इसके कामों पर कोई तज़करा 
करना नहीं चाहता, लेकिन एकेडेमी के कारफुरमाओं की खिदुमत में इस e 
BS करने की TAG करता हूँ कि जब एकेडेमी ने हिंदुस्तानी का लकब 
afgaan किया हे श्र हिंदुस्तानी के रवाज का बीड़ा उठाया है, तो क्यों 
E तक कुछ किताबें ऐसी तालीफ नहीं कराई गई' और कोई Raat ऐसा 
agi शाया किया गया जो feet जुबान सें और बजिंसहू घरोर किसी 
तपुर व तब्दोली के दोनें रस्म ख़त में लिखा जा सके । अगर यह सुमकिन 
हो HIT एकेडेमी इसकी कोशिश करे तो ज़बान की बड़ी खिदमत होगी । 
अर यह जो ao है कि हिंदुस्तानी की दौड़ सिर्फ मामूली घोळ-चाल और 
शिर-बार तक है और ga में उसकी कोई हैसियत नहीं, aca रफ़ा हा 
जायगा। और इससे भी ज्यादः मुफीद काम जो एकेडेमी क्र a ag 

३ 
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यह है कि वह इसी जुबान में ऐसी AST तैयार कराए जो दोनें रस्म ख़त में 
लिखी जाएँ और मदारिस में रायज की जाएँ, इसलिये वह दोरंगी जे इस 
वक्त, इस सूबे के मदारिस में पाई जाती है, खुद ब .खुद उठ जायगी । 
और लड़के इब्तिदा से ऐसी जुबान लिखने और बोलने के आदी हो जायेंगे, 
जो इस इळाकृ का हर शस समझ सकता है। हिंदुस्तानी के रवाज का 
सबसे बड़ा जरिया यह सदारिस हो सकते हैं। जब जुबान एक हो जायगी 
तो रस्म खत की नजाभ आपसे आप उठ जायगो। शमी जबान ही एक 
नहीं, रस्म खत की बहस कैसी !” 
इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्धांत निकलता है 
कि इन महानुभावों को इस बात सें संदेह है कि हि'दुस्तानी भाषा 
कभी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकेगी कि उसमें साहित्य की 
रचना हो सके अथवा उसके द्वारा सिन्न भिन्न प्रांतों में भाव-विनिमय 
हा सके। इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्रीय भावना का विस्तार होने 
के साथ ही सांथ एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जो राष्ट्र 
के निर्माण में सहायक हा सके। यह काम हिंदी दे रही है और 
उसी के इस राष्ट्रीय आसन पर विराजने की पूरी संभावना है। 
बोल-चाल और साहित्य की भाषा में कुछ न कुछ तर अवश्य 
होगा और बोल-चाल की भाषा में ऐसे शब्दों का स्वत: समावेश 
हा जायगा जो सबसे अधिक प्रचलित होंगे। इसमें उदू के ही 
शब्द नहीं रहेंगे, वरन्‌ प्रत्येक प्रांतीय भाषा के नित्य व्यवहार में 
आनेवाले शब्द होंगे। हम लोग नगरों में रहते हैं, वहीं हमारी 
सभ्यता का विकास हाता हे और वहीं हमारी संस्कृति का रूप 
स्थिर होता है, पर - यह बात भूल जाते हैं कि नगरें का वाता- 
वरण कृत्रिम होता है। इसमें बनावट का अंश बहुत अधिक रहता 
दर्शन करना हो ते बह 
यदि हम एक ऐसी भाषा की खोज में हों जा 
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देश में नित्य व्यवहार के काम में आ सके ते हम लोगों में कुछ 
लोगों की दो टोलियाँ बनें--एक तो उत्तर-पश्चिम प्रांत से, मध्य 
देश के गाँवों से होती हुई, मदरास तक चली जाय और दूसरी 
राजपूताने, गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र देश तक चली जाय | 
ये दोनों टालियाँ गाँवों के लोगों से मिलकर इस बात की खाज 
करें कि वे किन किन शब्दों का प्रयाग अपने नित्य के काम-काज 
में करते हैं। ऐसे शब्दों का संग्रह ही वास्तविक बोल-चाल की 
भाषा की नींव का काम देगा और उसके आधार पर ऐसी भाषा की 
अग-पुष्टि होगी जा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक साधारण 
भाव-विनिमय का काम देगी। साहित्य के निर्माण के लिये भिन्न- 
भिन्न प्रांतीय भाषाओं को विकसित और परिपुष्ट करना आवश्यक 
होगा। राष्ट्रीय साहित्य में साहित्यिक हिंदी काम देगी | 
कुछ वर्षों से अँगरेजो ने इस बात की पुकार मचा दी है कि उच्च 
हिंदी और उच्च बंगला में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके उसे 
कृत्रिम भाषा का रूप दिया जा रहा है। पर ये लोग इस बात को 
भूल जाते हैं कि बिना इस प्रकार के शब्दों के उच्च कोटि के साहित्य 
का निर्माण असंभव है। यदि अँगरेजी में से फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक 
आदि से व्युत्पन्न शब्दों को निकाल दिया जाय ते उसके वैज्ञानिक 
साहित्य का कहाँ पता भी न रहे। | 
इस प्रकार हम देखते है कि तत्सम शब्दों का विरोध और . 
Gt शब्दो' के प्रयोग का पक्ष प्राय: वे ही लोग करते हैं जिनका 
स्वयं साहित्य-निर्माण से कोई संबंध नहाँ है और जो अपनी 
आरामकुर्सी पर बैठ देश के भविष्य का स्वप्न देखते हुए वास्तविकता 


से दूर कल्पना के जगत सें विचरते हैं तथा हवा में किले बनॉने का 
निष्फल प्रयास करते हैं | 
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| लेखक--डाक्टर घीरेंदर ami, एम० go, डी० लिट्‌०, प्रयाग | 

| ( अन्ुवादक--श्री वाचस्पति -उपाध्याय, बी० wo » काशी ) 

| - हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है “fae की जोय सारे गाँव 
की सरहज” | ठीक यही दशा दस करोड़ से ऊपर भारत के हिंदी- 
भाषियों की है जो बहुसंख्यक होते हुए भी सबसे कम संगठित हैं। 
| - भारतवर्ष के अन्य भाषा-भाषी या ता पृथक्‌ पृथक्‌ Gat में रहते 
डु ह--जसी कि बंगालियों, आसामियो और पंजाबियों की दशा है 
और थोड़े ही काल में उड्या और सिंधिया की हो जायगी--या वे 
किसी एकशासनात्मक gat में एकत्र हैं। यही दशा तामिल और 
| तेलगू बोलनेवालों की है जो मद्रास प्रांत में रहते हैं re यही दशा 
| मराठी, गुजराती और सिंधी बोलनेवालों की है जो बंबई प्रांत में 
| रहते हैं। कनाड़ी भाषा का मुख्य केंद्र मैसूर है । मलयालम का 
ट्रावंकार, कश्मीरी का काश्मीर और नैपाली का नैपाल है। हिंदी- 


भाषियों का सहयेगात्मक कुटुंब इतना विस्तृत है कि ई शासन 
की सुविधा के लिये कई परांतों में बाँट दिया गया है। पाँच ब्रिटिश 
Ai के निवासियों की साहित्यिक भाषा हिंदी है, यथा संयुक्तप्रांत 
(जिसे भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने सूबा हिंद नाम दिया है), बिहार 
मध्यप्रांत, दिल्ली और अजमेर । इसके अतिरिक्त हिंदी-भाषी लोग 
अनेक रियासतों में फैले हुए हैं जा दा प्रकार के शासनाधिकारों में 
विभाजित हैं --राजपूताना एजेंसी और मध्यभारत एजेंसी | दूसरे 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंदी-भाषा-भाषी उत्तरीय भारत के . 
मध्यभाग ( प्राचीन सध्यदेश ) में रहते हैं जा पश्चिम में जैसलमेर 

से लेकर सिंध और गुजरात की सीमा को स्पशै करता हुआ पूवे में. 
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भागलपुर तक, बंगाल की सीमा को स्पर्श करता हुआ स्थित हे । 
Aw उत्तर में हरद्वार से लेकर पंजाब की सीमा का स्पश करता हुआ 
An दक्षिण में बस्तर तक मद्रास प्रांत की सीमा को स्पर्श करता 
हुआ स्थित है। इतने महान्‌ जन-समुदाय की समस्याएं अवश्य 
ही बहुमुखी और उलझी हुई होंगी । ये समस्याए शासन और 
अ्थै-संबंधी, धर्म और समाज-संबंधी, साहित्य और भाषा-संबंधी = 
इत्यादि । किंतु मैं इस लेख में संक्षेपत: हिंदी भाषा और लिपि के 
सं 'ध में ही प्रचलित कुछ विवादों पर विचार करना चाहता हूँ । 


` हिंदी-उदू-विवाद, उदू की उत्पत्ति और हिंदी की अन्य 
उपभाषाओं से उसका संबंध 

इन वर्तमान विवादों के विषय में सबसे मज़ेदार बात at यह 
है कि ये सब विदेशियों के कारण उत्पन्न हुए हैं और ये समस्याएं 
हिंदी-भाषा-भाषियों की मालिक कठिनाइयों के कारण नहीं उत्पन्न 
हुई' । मैंने “विदेशी” शब्द का प्रयोग केवल अ-भारतीयो के लिये 
नहीं किया है, बल्कि विशेषतः ऐसे भारतीयों के लिये किया है जा 
भाषा अथवा संस्कृति के विचार से हिंदी-भाषी जन-सझुदाय से पृथक्‌ 
हैं। साधारणतः आजकल हिंदी-उदू' समस्या का इन विवादों में 
सबसे प्रथम स्थान दिया जा रहा है और सरकारी और अर्ध- 
सरकारी सहायको की कृपा से अब उसने हिंदी, उदू" ig- 
स्तानी नामक त्रिकाणात्मक स्वरूप धारण aS है Bh s 

इस समस्या की उत्पत्ति का समझाने के लिये संक्षेप में उन 
परिस्थितियों का वरणेन करना आवश्यक है जिनमें उदु' भाषा ने हमारे 


: देश में विकास प्राप्त किया है। जैसा कि स्पष्ट है, उर्दू हिंदी 
की एक उपभाषा है जा फारसी तथा अरबी के शब्दों से wer हुई 
है और कभी कभी उनके व्याकरणात्मक रूपों से भी भरी हुई होती 
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है और उसके साहित्यज्ञ अपनी सांस्कृतिक प्रेरणाओं के लिये ईरान, 
सध्यएशिया श्रौर अरब की ओर दृष्टि रखते हैं । यद्यपि प्रारंभिक 
विदेशी यात्री भारत में आकर विभिन्न भाषाएं --अरबी, पश्तो, 
तुर्की, मंगोली आदि--बोलते थे, किंतु भारतीय शासकों की राज- 
भाषा फारसी ही रही। उत्तरीय भारत के लोगों से व्यवहार 
के लिये उन्हें दिल्ली प्रांत की स्थानीय हिंदी उपभाषा की शरण 
लेनी पड़ी, क्योंकि वहीं उन्‍होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी l 
किंतु वास्तव Ñ यह स्थानीय उपभाषा विदेशी शब्द-समूह से भरी 
हुई थी। उदाहरण के लिये--“हम मुसनिफीन में सबसे बड़ा 
सुकूस यह है कि हम लोग ज़ारईन के जज़बात का पंदाज़ह नहीं 
कर सकते” सरीखी भाषा ठीक उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुई 
जिनमें अब अगरेजी पढ़े-लिखे हिंदी-भाषा-भाषी इस प्रकार बातें 
करते है--“हम Uged में सबसे बड़ा डिफेक्ट यह है कि हम लोग 
रीडर्स की फीलींग्स को रीयलाइज़ नहीं कर सकते ।? साहित्यिक 
व्यवहार के लिये यह स्थानीय मिश्रित उपभाषा अरबी-फारसी लिपि 
के किंचित्‌ संशोधित रूप में लिखी जाती थी जिसे लोग उदू लिपि 
कहते थे। राजनीतिक कारणों से इस भाषा को कुछ महत्त्व प्राप्त 
हो गया और नए बननेवाले मुसलमानों ने हिंदी-भाषी प्रांत के 
नगरों में रहकर उसे अपना लिया। फारसी के बाद उनके लिये 
यही सबसे अच्छी भाषा थी क्योंकि फारसी सीखना उन लोगो के 
लिये कठिन भी था । व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण उन 
हिंदुओं ने भी यह भाषा सीख ली जो इस राज्य में नौकरी करना 
चाहते थे। यह तो संक्षेप में उदू भाषा की उत्पत्ति है। 

इस अद्धराजकीय भारतीय उपभाषा के विदेशी स्वरूप के साथ 
ही साथ अन्य हिंदी उपभाषाओं का भी साहित्यिक और धार्मिक 


कृत्यां के लिये जन-समाज उन्नत करता अ Ss जिनमें मुख्य मारवाड़ी, 


~ 
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ब्रज, अवधी और मैथिली हैं। इनमें से प्रत्येक उपभाषा सदियों तक 
चमकती रही। हिंदी-भाषा-भाषियों की वास्तविक राष्ट्रीय संस्कृति 
इन्हीं उपभाषाओं के माध्यम द्वारा व्यंजित हुई जिसका बिना 
किसी धर्म-बंधन के उन्होंने प्रयोग किया--रसखान ने ठेठ ब्रज और 
जायसी ने शुद्ध अवधी में लिखा ॥ जब तक सुसलिम राज्य रहा 
तब तक हिंदी-भाषा-भाषी खड़ी बोली उदू को विदेशी भाषा के 
समान ही समभते रहे। और राजकीय तथा अद्ध राजकीय क्षेत्रों 
को छोड़कर साधारण जन-समाज ने उसको सतकतापूर्वक दूर ही 
रखा । दिल्ली से मुगल-शासन के लुप्त हा जाने के बाद यह पन्च- 
पात धीरे धीरे शिथिल हाता गया। जज्नीसवों शताब्दी में हिंदी- 
भाषा-भाषियों ने खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा मान लिया, 
किंतु उसको विदेशी वेश-भूषा अर्थात्‌ विदेशी शब्द-समूह, विदेशी 
लिपि तथा विदेशी साहित्यिक आदर्शो को हटाकर और इस प्रकार 
उसको उसके वास्तविक स्थानीय रूप में नवजीवन डाल दिया | 
यही वर्तमान खड़ी बोली हिंदी है जो पांचों ब्रिटिश प्रांतों त्था 
भारतीय रियासतों की उपयुक्त दो एजेंसियों के हिंदी-भाषा-भाषी 
जनता की सर्वसम्मत साहित्यिक भाषा है। हस इस प्रकार 


A c . A 
खड़ी बोली उदू और हिंदी की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्टतः 
समभ सकते हैं। 


| 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


हिंदी और उदू का वास्तविक विवाद सांस्कृतिक है 


९ (S ~ 
ae की वर्तमान राजकीय स्थिति में एक ध्यान देने योग्य परि. 
वतन हुआ है। पहले उदू को राजकीय संरक्षण मिलता था तथा 
इस समय की हिंदी-उपभाषाओं को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता 
 था। इस दृष्टि से वतमान काल में हिंदी और उदू एक ही 
. तेह पर आ गई हैं। वर्तमान काल में उदू के लिये राजकीय 
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संरक्षण केवल भाषा-संबंधी है, साहित्यिक नहीं। छोटे लाट सर 
हैरी हेग के यहाँ कोई उदू कवि नहों है और न कोई हिंदी का 
कवि है जा उनके लखनऊ के दरबार से संबद्ध ar) लाड विलिं- 
nea राजधानी दिल्ली के मुशायरों are कवि-सम्मेलनां में नहीं 
जाते |. और अगर उन्हें कभी इनमें सम्मिलित होना ही पड़े ता 
ये उसमें का एक अक्षर भी नहीं समक सकेंगे। राजकीय संरक्षण 
से बंचित होने पर भी नव-मुस्लिमां में ऐसे साहित्यिक भक्त अब 
| भी हैं जा विशेषतः नगरौं में रहते हैं और जिन्होंने अपनी साठ- 
| भाषा से संबंध भी छोड़ दिया है और ऐसे हिंदू भी हैं जा कई 
पीढ़ियों से हिंदुस्तान के सांस्कृतिक वायु-मंडल में पले हें । हिंद के 
मुख्य anti में रहनेवाले कायस्थ ओर काश्मीरी इस श्रेणी के उल्लेख- 
नीय प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब उनकी संख्या और शक्ति बड़ी तेजी 
से क्षीण हा रही है। इसके अतिरिक्त यद्यपि हिंदी भी कचहरी 
की भाषा मान ली गई है किंतु उदू की रूढ़ि अब भी युक्तप्रांत की 
कचहरियों में व्यवहार में आती है । इस कारण से युक्तप्रांत के कच- 
हरियों से संबंध रखनेवालों को उदू जानना ही पड़ता है | 

अब हमारे शासक सुसलमानें की जगह Sats हो गए हैं, 
इस कारण उदू का भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं है जितना पहले 
था। हम देख चुके हैं कि उदू जिन विशेष राजनीतिक परि- 
स्थितियों में उत्पन्न हुई थी वे अब लुप्त हा गई हें । वर्तमान काल 
के शासकों की धार्मिक भाषा लैटिन है, अरबी agi । उनकी राज- 
भाषा अँगरेजी है फारसी नहीं और वे जिस लिपि का प्रयोग करते 
| हैं वह रामन है, फारसी या अरबी नहीं । इसलिये व्यावहारिक 
| दृष्टि से काई कारण नहो है कि हिंदी-भाषी लोग राजकीय कार्यों 
SO eesin 


के लिये उदू भाषा और लिपि का आश्रय ले । वर्तमान परि- 
स्थिति में श्रैंगरेजी, हिंदी और रोमन लिपि का अधिक दावा हो 
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सकता है। किंतु हिंदी झार उदू में बास्तविक भेद केवल शब्द- 
समूह और लिपि का ही नहों है। जैसा कि ऊपर दिखाया 
जा चुका है, यह स्पष्ट सत्य है कि देवनागरी लिपि के साथ साथ 
हिंदी-भाषा जनता की राष्ट्रीय भाषा की प्रतिनिधि है और उदू 
भाषा और लिपि विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों की प्रतिनिधि है। 
अतः हि'दी झार उदू का वास्तविक विवाद अब सांस्कृतिक है 
क्योंकि उदू की राजकीय महत्ता ता पहले ही नष्ट हो चुकी है | 
फलतः इस विवाद का निराकरण शब्द-समूह और लिपि की समस्या 
से संबंध नहीं रखता, बल्कि इन दोनों भाषाओं के प्रतिनिधित्व के 
सांस्कृतिक विवाद के उद्गम को हाथ में लेने से ही हो सकेगा | 
अत; हिंदी-भाषी लागो के सम्मुख यही प्रश्न है कि क्या हस अपनी 
भाषा ओर लिपि के राष्ट्रीय स्वरूप का आश्रय लेना चाहते हैं या 
उस भाषा को अपनाना चाहते हैं जा विदेशी परों और अलंकारों 


से सुसज्जित है। इस प्रश्न के निराकरण के लिये युक्ति-संगत 
विचार की आवश्यकता है। 


हिंदी-भाषा-भाषियों की प्रांतीय भाषा हिंदी ही को! 
उद्‌ क्यों न हा ! ok 
हिंदी-भाषियों के लिये हिंदी को राष्ट्रभाषा पद्‌ देना केवल 
भाव-प्रधान बात नहीं है बल्कि दृढ युक्तियाँ भी उसके Ga में हैं | 
हिंदी को अपनाने से हिंदी-भाषा-भाषी एक ओर ते अपने पोल 
SURE लिपि तथा संस्कृत, पाली और प्राकृत मे सुरक्षित संस्कृति 
के संसग में आ जायेंगे और दूसरी ओर भारतवर्ष की भाषाओं और 
= साहित्यों यथा बंगाली, मराठी, जजराती, उड्या, आसामी यहाँ 
तक कि दक्षिण की तामिल, तेलगू, कनाड़ी, मलयालम और सिंहली 
भाषाओं से भी संबद्ध हो जायँगे। भारत की ये राष्ट्रीय भाषाएँ 
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संस्कृत, पाली और प्राकृत से उत्तेजन-प्राप्त हैं। हिंदी भाषा ओर लिपि 
को छोड़ देने और उसके स्थान में उदू. को अपनाने से हिंदी-भाषी 
जनता को केवल प्राचीन भारत से ही अपना सांस्कृतिक संबंध नहीं ` 
| तोड़ना पड़ेगा बल्कि वर्तमान भारत से भी अलग हो जाना पड़ेगा 
| और उसके बदले में संभवत: उन्हें, पंजाब के एक वर्ग का संदिग्ध 
सहयोग ( क्योंकि पंजाब में भी सिखों ने पंजाबी का ही अपनाया 
है जा सब पंजाबियों की मातृभाषा है), हैदराबाद की रियासत 
| का सहयोग (जहाँ कि लोग अपनी मातृ-भाषा मराठी, तेलगू और 
कनाड़ी का व्यवहार करते हैं) ओर शायद सिंध प्रांत का सहयोग 
मिल सके, जहाँ की जन-लंख्या केवल पेंतीस लाख के लगभग है। 
ऐसी परिस्थितियों में हिंदी और उदू दोनों में से एक को चुनने में 
कैन आगा-पीछा करेगा ९ 


| साधारण भाषा अथवा हिंदुस्तानी का सिद्धांत निराधार है 


हिंदुस्तानी भाषा का दावा तो और भी टिकने योग्य नहो है | 
हिंदुस्तानी से उस भाषा का अरे लिया जाता है जो उदू का सुबोध 
रूप है ओर जो स्वयं प्रकृति से ही किसी उच्च साहित्यिक अथवा 
वैज्ञानिक व्यवहार के लिये अनुपयुक्त है। अभी कुछ दिन पूर्व 
हिंदुस्तानी एकेडेमी के सभापति श्री सच्चिदानंद सिनहा ने हिंदु- 
स्तानी के पक्ष का समर्थन किया था किंतु खयं उनका वक्तव्य ही 
Vest में था और एकेडेमी के मंत्री के हिंदुस्तानी में लिखने के 
प्रयत्न ने वहाँ पर एकत्र हिंदी और उदू के विद्वानों में काफी दिल्लगी 
का सामान पैदा कर दिया था। ऐसी बनावटी भाषा में कुछ 
आसान लेख या कहानियाँ भले ही लिखी जा सकती हों या 
उसका प्रयोग साधारण बातचीत में या छोटी कक्षाओं की पाठ्य- 
पुस्तकों में किया जा सकता हो, किंतु वहो से दोनों के साग अलग | 


siemens दि 
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हो जाते हैं। वास्तविक बात यह है कि द्वेघ-शासन के समान 

साधारण भाषा का सिद्धांत वास्तव में निराधार है और इसने लाभ 

. की अपेक्षा हानि ही अधिक की है | इस प्रणाली के कारण विद्यार्थी 

न तो हि दी के ही पंडित हा सकते हैं और न उदू के ही। फिर 

सबसे बड़ी बात यह है कि वह ga प्रांतो की द्वो-भाषिक समस्या 

के निराकरण करने में भी विफल रहा है। प्रथम रूप और द्वितीय 

रूप को प्रारंभिक प्रणाली वर्तमान सार्वजनिक भाषा-प्रणाली से 

कहीं अच्छी थी। विद्यार्थी लोग दोनों भाषात्रों के शुद्ध रूप के 

पंडित हा जाते थे--एक तो उसकी उन्नत दशा में और दूसरे उसके 

प्रारंभिक स्वरुप में, किंतु जिसके साथ उचित मार्ग पर भावी उन्नति 

| की संभावना बनी रहती थी। अत: हिंदुस्तानी के प्रश्न पर गंभीर 
) विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। 


Q ` ï ७ 
हिंदी-उदू -समस्या के विषय में सांप्रदायिक दृष्टि क्षण 


कुछ लोग सांस्कृतिक और शासन-संबंधो विषयों को सांप्रदा- 
fam दृष्टिकोण से देखते हैं । उन्ह यह तर्क करते हुए देखा जाता 
है कि मुसलमान लोग sz को छोड़ना भला नहीं समभोंगे, इस- 
लिये हिंदी-भाषी प्रांतों का द्वौ-भाषिक विवाद कैसे gama जा 
सकता है । इस तर्क में कोई विशेष तत्त्व नहीं है। पहली बात ते 
यह है कि उदू" छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो है हि दी- 


a भाषियों की राष्ट्रीय भाषा को स्वीकार करने का। इसके अतिरिक्त 


यह विचार बिलकुल निराधार है कि हि दी-भाषी प्रांत के रहनेवाले 
| संपूर्ण मुसलमान उदू ही बोलते हैं अथवा सब गैर मलमा ड्दू 
kt बोलते । युक्तप्रांत में रहनेवाले मुसलमानों की १४ प्रतिशत 
` जनसंख्या में से अधिक लाग गाँवों में रहते हैं और अने हिंदू 
` भाइयों के साथ स्वभावतः वे भेज, अवधी, saat आदि स्थानीय 
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उप-भाषाएँ बोलते हैं ह संख्या बिहार और राजस्थान आदि 
हेंद्री-भाषी प्रांतों में ता और भी कस है। डदू के वास्तविक भक्त 
हिंदू-सुसलमान दोनों सिलाकर केवल सुट्टी भर हैं जा मुख्यत: बड़े 
नगरों में रहते हैं रौर जिनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या के प्रायः 
५ प्रतिशत हागी । यदि एक बार ey प्रतिशत हिंदी-भाषी दृढ़ 
निश्चय कर लें ते शेष ५ प्रतिशत स्वभावतः आज या कल उनके 
साथ मिल जायंगे | 


हिँदी-उदू-बिवाद का फल 


इन सब तर्को का परिणाम हमारी द्वैभाषिक समस्या के लिये 
एक ही है जिसमें लोगों ने बहुत कुछ नमक-मिचे मिला दिया है । 
इस विवाद का इलाज यही है कि हिंदी-भाषी जनता में उचित प्रकार 
की राष्ट्रीयता जाग्रत हो जो उन्हें धर्म जाति और वर्ग के भेदो को 
सुलाकर उनको राष्ट्रीय भाषा हिंदी के चारों ओर एकत्र कर दे। 
जैसे प्रत्येक बंगाली, चाहे वह हिंदू हा या मुसलमान, ब्रह्मःसमाजी 
हा या सनातनी, ब्राह्मण या कायस्थ, बंगला भाषा का अपनी AW- 
भाषा समक्ता हे । प्रत्येक फ्रांसीसी चाहे वह ईसाई, यहूदी 
मुसलमान, जर्मन या Sats ही क्यों न aisg यदि वह फ्रांस 
में बस गया है ते--वह फ्रांस को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानता है । 
इसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को अपनी राष्ट-भाषा हिंदी साननी 
चाहिए। में आशा करता हूँ कि मेरी ओर से अममूलक धारणा 


` नहीं होगी À सुंदर उदू साहित्य भाषा और लिपि के अध्ययन 


के विरुद्ध नहीं हूँ । मेरा विरोध इसी में है कि उदू: हिंदी के साथ 
प्रांतीय भाषा होने के लिये प्रतिद्वंद्विता करती है। साथ ही सैं 
यह बतला देना चाहता हूँ कि योरोपीय भाषा-शास्री se को किसी 
एक प्रांत की भाषा नहीं बताते। हमारी पाठशालाओं में उद्‌ का. 
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| अध्ययन ऐच्छिक भाषा के रूप में हाना चाहिए, जो सबसे छोटी 
श्रेणी से लेकर सबसे उच्च श्रेणी तक हा और जिन लोगों को रुचि 
उसके अध्ययन की ओर हो उन्हें अध्ययन की स्वतंत्रता हानी 
चाहिए । इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि भारत 
के प्रत्येक प्रांत की केवल एक सर्वमान्य प्रांतीय भाषा और लिपि 
होनी चाहिए और वह उस प्रांत की राष्ट्रीय भाषा और लिपि हो-- 
हिंदी-भाषी प्रातों में हिंदी और देवनागरी लिपि, बंगाल में बगला, 
गुजरात में गुजराती इत्यादि। अन्य भाषाओं का अध्ययन-- 
प्राचीन और वर्तमान भारतीय और विदेशी--ऐच्छिक ही होना । 
चाहिए। उदू-साहित्य के प्राचीन और वर्तमान साहित्य-भांडारों कि 

के अध्ययन का यही सबसे उचित स्थान है ओर होना चाहिए। | | | 


अ 


हिंदी में पारिभाषिक शब्द बनाने का प्रश्‍न । 


यदि एक बार उपयुक्त सिद्धांत समझ लिया जाय और अपना 
लिया जाय तो पारिभाषिक शब्दों का प्रश्‍न भी कुछ कठिनता उप- | 
स्थित नहीं करेगा यह समस्या शिक्षा-प्रेमियों, विद्वानों और |] 
लेखकों के मस्तिष्को को व्यथ ही कष्ट दे रही है। भारतवर्ष की अन्य 
भाषाओं के समान हिंदी-भाषी जनता को भी अपने पारिभाषिक | 
शब्दे के लिये-विशेषतः संस्कृत और प्राकृत-की शरण लेनी पड़ेगी | 
जैसा कि वर्तमान योरोपीय भाषाएँ अपने पारिभाषिक शब्द्‌ जु | 
प्राचीन भाषा के आधार पर बना लेती हैं। इस सिद्धांत पर हिंदी के | 
पारिभाषिक शब्द बँगला, मराठो, गुजराती, तामिल तेलुगू इत्यादि | 
भाषाओं के शब्दों के समान ही होंगे | हस विपरीत यदि 
हम अरबी और फारसी के शब्दों को अपनाना प्रारंभ करें ता हिंदी | 
सारे भारतवर्ष से अलग हो जायगी | हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि आखिरकार उदू भारतवर्ष की मुख्य १२ साहित्यिक भाषाओं 
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में से एक है। ऐसी सब समस्याओं में हिंदी-भाषी जनता के 
सम्मुख यह व्यावहारिक प्रश्‍न उपस्थित Stat है कि वे दस भाषाओं 
का साथ देना चाहते हैं अथवा केवल एक का; क्योंकि प्रश्‍न होगा 
कि “जज़ीरा” ओर “द्वीप” में से कौन शब्द ग्रहण किया जाय ९ 
ओर इस कठिनाई से बचने के लिये यदि हम शिक्षण-संबंधी Brat 
कक्षाओं में “आयलंड” शब्द का व्यवहार करेगें ते यह नीति हिंदी 
और उदू के लिये समान रूप से घातक होगी और हमारी संस्कृति 
के मूल का काटनेवाली होगी | 

अब हम वैज्ञानिक विषयों के पारिभाषिक शब्दों पर भी कुछ 
विचार कर लें। इस संबंध में मुझे नॉनकिंग के एक चीनी प्रोफेसर 
की बात याद आ गई जो अभी मेरे साथ एक जहाज पर यात्रा कर 
रहे थे। मैंने जब उनसे gar कि चीनी लोग वैज्ञानिक और पारि- 
भाषिक शब्दों की समस्या कैसे हल करते हैं ता उसने Ma बतलाया 
कि भेजुएट श्रेणी की शिक्षा तक हम लोग अपनी भाषा के चलते 
और बनाए हुए शब्दों का व्यवहार करते हैं; क्योंकि हम अपनी 
भाषा की शुद्धता नष्ट नहीं कर देना चाहते | सर्वोच्च कक्षाओं 
वैज्ञानिक अन्वेषको और विशेषज्ञों के लिये अँगरेजी शब्दावली का 
प्रयोग करने की CATT दी गई है क्योंकि इन लोगों को अधिकतर 
बाहरी देशों और अपनी नई नई खेजें से संबंध रखना पड़ता 


है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भी प्राय: इसी आधार पर 
यह समस्या हल हे! सकती है। 


भारतीय व्याकरण का सुधार 
हिंदी भाषा के संबंध में एक और समस्या है जा अभी हाल 


में सामने आई है। वह है हिंदी-व्याकरण के सुधार की बात | 
प्रांतीय महत्ता रखने के अतिरिक्त हिंदी भाषा शेष भारतवर्ष के साथ 


~ 
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ही साथ सार्वप्रांतीय माध्यम होने का भी अद्वितीय गौरव रखती 
है। जब एक गुजराती किसी बंगाली का अपनी बात समझाना 
चाहता है तब वह प्राय: हिंदी का ही आश्रय लेता है । दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि यह भारतवर्ष की गैर-सरकारी व्यावहारिक 
भाषा है और भारतीय राष्ट्रीय सहासभा द्वारा सर्वमान्य रूप से 
सार्वप्रांतीय भाषा स्वीकृत कर ली गई है। इस विशेष पद के साथ 
साथ और भी कई samt पैदा हो रही हैं। जब दूसरे प्रांत 
के लोग हिंदी पढ़ते हैं ता उन्हें उसे ग्रहण करने में कुछ कठिनाई 
उपस्थित होती है; क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा से कई बातों में 
भिन्न है। उदाहरण के लिये लिंग-सेद बंगालियों के लिये सबसे 
बड़ी कठिनाई है जिनकी भाषा में इस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में 
कोई लिंग-मेद नहीं है। कुछ दिन हुए, मैंने शांतिनिकेतन के एक 
प्रोफेसर का लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था जिसका कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के एक बंगाली प्रोफेसर ने समर्थन भी किया था । उसमें 
कहा गया था कि हिंदी को लिंग के अनुसार विशेषणो और 
क्रियाओं के रूपों को छोड़ देना चाहिए तभी बंगाली लोग उसे 
व्यावहारिक भाषा मानने के लिये तैयार हे! सकते हैं। उनका 
दावा यह नहीं था कि हमारे लिये गलती करने की सीमा बढ़ा दी 
जाय; क्योकि उनकी गलतियाँ ते! पहले से ही क्षम्य थां। बे यहीं 
चाहते थे कि हि'दी-भाषी लोग भी, जिन्हें लिंग के उचित प्रयोग 
करने में कठिनाई नहीं हाती, “हाथी जाती है? और “लोामड़ी बोला? 
कहना प्रारंभ कर दे । यदि इस प्रकार की सूचनाओं पर गंभीरता 
से विचार किया जाने लगे ते फिर हिंदी का भविष्य बताना अर्स- 
भव हा जायगा | एक बंगाली की कठिनाई एक तरह की होती है, 
एक पंजाबी की दूसरी तरह की और एक तामिल की कुछ तीसरे 
हीं प्रकार की | भारतवर्ष के एक दर्जन भाषा-भाषियो की सुविधा 
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के अनुसार हिंदी भाषा का जो सुधारा हुआ रूप होगा वह चाहे 
जो कुछ हो, पर हिंदी नहीं होगा। हिंदी का भारत की राष्ट्रभाषा 
का पद देने के लिये यह मूल्य देना असंभव होगा। मैं हिंदी को 
शुद्ध रूप में दस करोड़ भारतीयों की प्रांतीय भाषा के रूप में अधिक 
अच्छा समझता हूँ, पर इसे अच्छा" नहीं समझता कि उसे सैकड़ों 
प्रकार से नष्ट और भ्रष्ट कर शेष पच्चीस करोड़ भारतीयों की सार्व- 
| प्रांतीय भाषा बना दिया जाय | 
यह प्राथना वास्तव में विचित्र है। फ्रांसीसी भाषा में वैसी 
ही लिंग-प्रणाली है जैसी हिंदी में। उदाहरण के लिये वे कहेंगे 
le 0700--कपङ्का, किंतु la 700९--पाशाक तथा ma mere 
“मेरी माँ किंतु mon ])070--मेरा पिता । फ्रांसीसियों की यह 
। farsa अन्य योरापीय लोगों के लिये अत्यंत कठिनाई का 
| = कारण है । यद्यपि फ्रांसीसी भाषा के? लेग सहाद्वीपीय भाषा मानते 
| तथापि यह कभी नहीँ सुना गया कि फ्रांसीसी लोगों से यह 
| अनुरोध किया गया हो कि वे अन्य भाषा-भाषियों की सुविधा के 
| लिये अपनी भाषा सुधार दे । अँगरेजी भाषा के शब्दों के हिज्जे 
र व्याकरश-संबंधी नियम बिलकुल असंबद्ध हैं कितु यह कभी 
नहीं हुआ कि भारतवर्ष से अथवा जर्मन, जापानी, फारसी आदि 
j अन्य जाति के लोगों ने--जिन्हाने ग्रँगरेजी के! व्यापारी अथवा 
अन्य व्यवहार के लिये पढ़ा है--यह प्राथना-पत्र उनके पास भेजा 
हो कि हम अँगरेजी को तभी मानने के लिये तैयार होगें जब वे 
daughter को doter और bring के भूतकाल के लिये 
bringed और जहाज के सर्वनाम के लिये सदा “शी” के स्थान 
पर we लगा सके । यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी का 
सावंप्रांतीय पद पर प्रतिष्ठित करना उसकी स्वाभाविक स्थिति झर 
महत्ता के कारण है श्रौर अन्य-भाषा-भाषियों की आवश्यकताओं _ 
४ 
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की प्रेरणा के कारण। यह कोई हिंदी या उसके भाषियों पर 

एहसान दिखलाना नहीं है । 

| हिंदी का कौन सा रूप शुद्ध मानना चाहिए 

| __ इसी से मिलती-जुलती आंतरिक समस्या हिंदो की अन्य उप- 

| भाषा के भाषियों द्वारा खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के संबंध में है । 
बिहार An बनारस गोरखपुर प्रांतों के लोग दिल्ली मेरठ के मुहावरों 
के प्रयोग में कठिनता का अनुभव करते हैं; यहाँ तक कि अवध के क 
रहमेवाले लोग भी कभी कभी खड़ी बोली के कुछ रूपों के प्रयोग में | 
गड़बड़ी करते हें । जब पूर्वी हिंदी का कोई प्रसिद्ध लेखक ऐसी 
अशुद्धियाँ करता है An उनके लिये जब उस पर दोषारोपण किया 
जाता है, तब वह उसे अपमान समझता है और अपने प्रयोग किए 
हुए रूप का समर्थन करता है या यह सम्मतिं देता है कि इन रूपों 
के प्रयाग में कुछ शिथिलता अवश्य हानी चाहिए। यह प्रवृत्ति 
भी ठीक नहीं है। जब एक विशेष भाग की उपभाषा अधिक विस्तृत 
भाग की साहित्यिक भाषा स्वीकार कर ली गई तब उस उपभाषा के 

` मूल मुहावरों का ही शुद्ध मानना चाहिए | जब ब्रज हमारे देश की 
साहित्यिक भाषा रही तब त्रजमंडल के सुहावरों का इसी प्रकार 

o व्यवहार हाता था। आज जब खड़ी बोली को बही गौरव प्रदान 
किया गया है तब विराध-स्थलो में दिल्ली मेरठ के मुहावरों को ही 
शुद्ध मानना चाहिए--दही अच्छा है, अच्छी नहों है, मैंने खाया, 
हम नहों खाया। जैसे कि अन्य सामाजिक संस्थाओं में पूर्ण 
विनिमय की आवश्यकता है, इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में स्थिरता 
लाने के लिये विनिमय की पूर आवश्यकता है। 

देवनागरी लिपि और रोमन लिपि 

Te हिंदी भाषा के विवाद से अब हम देवनागरी लिपि की सम- 

- स्थाओं पर आते हैं । देवनागरी लिपि के विषय में जा कठिनताएँ 


। 
| 
| 
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` उपस्थित होती हैं, वे विशेषतः उन लोगों के कारण हैं जो अपनी 


भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग करते हैं। उदू 
लिपि को स्थान देने की बात ता अब बहुत पिछड़ गई है क्योंकि 
इसके दोष बिलकुल स्पष्ट हैं । किंतु उन अँगरेजी जाननेवाले भार- 
तीयों की बढ़ती हुई संख्या यह wast खड़ा करती है जा बचपन से 
ही रोसन लिपि सीखते हैं और जिनके कारण कभी कभी नागरी के 
स्थान पर रोसन लिपि के प्रयोग का प्रश्‍न खड़ा होता है। कुछ 
समय पहले मैं एक बार पेरिस के एक विश्रामालय में अपने एक 
बंगाली मित्र के साथ इस समस्या पर विचार कर रहा था । उस 


` स्थान के स्वस्थ वायुमंडल के कारण उसने अपना हृदय खोल दिया 


और कहा कि यह जान पड़ता है कि हिंदी अवश्य किसी दिनि 
सारत की राष्ट्रभाषा हो जायगी, क्योंकि अँगरेजी को बहुत दिन 
तक चलाते रहना असंभव हे! जायगा। किंतु उन लोगों के 
सिर पर एक नई लिपि का बोम क्यों लादा जाय । मेरे मित्र ने 
यह भी कहा कि बंगाली लोग पहले से ही रोमन लिपि जानते 
हैं, इसी लिये थे रोमन लिपि को भारतवर्ष की सार्वप्रातीय लिपि 
बनाने के पक्ष में हैं | 

हिंदी भाषा के समान ही देवनागरी लिपि हिंदी-भाषियों की 
राष्ट्रीय लिपि है। इसका क्रमागत इतिहास कम से कम पच्चीस 
सौ वर्षों का है। इसके अतिरिक्त यह sg लिपि के सिवा भारत- 
वष की अन्य सब लिपियों से संबद्ध है। अतः हिंदी-भाषी लोगों 
के लिये यह संभव नहीं है कि अपने घरें में किसी दूसरी लिपि का 
प्रयोग करे । हमें इससे काई मतलब नहीं है कि देवनागरी लिपि 
सावेप्रांतीय लिपि सानी जाती है या नहीं | थोड़ी देर के लिये 
सान लीजिए कि सौ व तक अ. आंदोलन करने पर हम देव- 
नागरी लिपि के स्थान पर रामन लिपि की स्थापना करने में सफल . 
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हो जायं झार मान लीजिए कि उस समय तक भारतवर्ष में ब्रिटिश 
सरकार के स्थान पर जापानी सरकार का आधिपत्य हा जाय 
तब ते हमें रामन लिपि को भुलाकर अपने राष्ट्र के लिये जापानी 
लिपि सीखनी पड़ेगी। बिनां आवश्यकता के विदेशी विचारों को 
स्थान देने का भाव ग्राराम-तलब, राजनीतिज्ञों को ही शोभा देता 
है या सुट्टी भर सार्वदेशीय लोगों को या उन विद्वानों को जिन्होंने 
सांस्कृतिक बंधन तोड़ दिए et) इस देश के वास्तविक निवासी 
इस प्रकार के श्रात्मघात की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं ? 


देवनागरी लिपि का सुधार 


देवनागरी लिपि के सुधार का प्रश्‍न दूसरे ही आधार पर है 

किंतु जिस प्रकार यह प्रस्तुत किया जा रहा है वह हास्यास्पद 
है। अभी पिछले दिनों में एक विशेषज्ञ द्वारा इस विषय 
पर लिखा हुआ एक लेख पढ़ रहा था जिसमें यह aH उपस्थित 
किया गया था कि देवनागरी लिपि में इसलिये सुधार की aa- 
श्यकता है कि उसके अक्षर लीना-टाइप मशीन की तालिकाओं में 
भली भाँति नहीं भरे जा सकते, जिसका कि प्रारंभ में रामन 
लिपि के लिये आविष्कार हुआ था। यह विचार वैसा ही है 
जैसे कि किसी को एक पुराना वस्न लेना हो और जब वह बस्न 
उस व्यक्ति के शरीर पर पूरा न बैठे ता दुकानदार का यह कहना 
कि शरीर की बनावट दोषयुक्त है और उसमें ऐसे सुधार की आव- 
श्यकता है कि वह पुराना वस्न उसके शरीर पर ठीक बैठ जाय | 
मैंने कभी साधारण छपाई या लीनो-टाइप के लिये रामन लिपि में 
सुधार के लिये आंदोलन होते नहीं सुना जा कि इतनी दोषयुक्त दै । 
` ये आविष्कार लिपि की आवश्यकता के अनुसार ही होते हैं, किंतु 
` हमारे साथ यह प्रश्‍न बिलकुल दूसरी ही तरह से छेड़ा जाता है | 
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अभी हाल में महात्मा गांधी के सभापतित्व में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन हिंदी लिपि के सुधार के प्रश्‍न पर विचार कर रहा था | 


स्वय' महात्माजी को ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर गहराई से 
छान-बीन करने का समय नहीं है और इसलिये स्वभावतः वे ऐसे 


काम अपने साथियों पर छोड़ «देते हैं। उनके सलाहकारों की 


इन सम्मतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण यह सम्मति है कि हिंदी लिपि 
को गुजराती लिपि की भाँति शीर्षरेखा से रहित करके उसमें 
सुधार का दिया जाय | पर यह शीषरेखा हमारी लिपि की सबसे 
मुख्य विशेषता है। मैं हिंदी-भाषा-भाषियों को सावधान कर देना 
चाहता हुँ कि अपनी गुत्थियाँ gwar के लिये दूसरों की शरण 
न लें। कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के प्रमुख कवि श्री रवींद्रनाथ 
टेगोर की बातचीत अखबार में पढ़ी थी । प्रश्‍नकत्ता ने अन्य प्रश्नों 
के अतिरिक्त उस महान्‌ कवि से भारत की सर्वमान्य लिपि के लिये 
देवनागरी लिपि रखने के विषय में भी राय पूली थी। इस प्रश्‍न 
पर कवि ने सुसकराकर कहा-- और यदि यह स्थान बंगाली लिपि 
को दिया जाय at?” मेरी समभ में नहों आता कि एकदम हमारी 
लिपि में कान से दोष आ गए जो अन्य भारतीय लिपियों से 
अधिक भिन्न नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समता कि 
हिंदी में बहुत से गंभीर दोष हैं ga साधारण सुधार जैसे 'षः 
के स्थान पर 'श, स्वर “क्र” के स्थान पर व्यंजन 'रि? या “णः के 
स्थान पर मराठी "ण! को रखने की बात दूसरी है। 


उपसंहार 
मैंने संक्षेप में हिंदी भाषा और लिपि के कुछ अत्यंत महत्त्वपूणी 


विवादों पर विचार किया है जो कुछ काल से जनता के मस्तिष्क 
में घूम रहे हैं और जा अब बिलकुल सामने आ गए हैं amA 


~ 
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या लिपियों में एकाएक An अविचार से कोई विशेष परिवतेन 
agi किए जा सकते, मुख्यतः उस स्थिति में जब कि वे जनता की 
प्राचीन रूढ़ियों और चिरपालित भावनाओं के विरुद्ध हाँ। इन 
विषयों पर तुर्की थर आयरलैंड के उदाहरण राष्ट्रीयता के परिवर्तन 
के द्योतक हैं, अराष्ट्रीयता के adh) तुर्की ने अरबी को छोड़कर 
तुर्की को राज-भाषा बनाया । उसने अरबी लिपि को छोड़ दिया 
शार उसके स्थान पर उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि के अभाव में रोमन 
लिपि को अपना लिया) आयरलैंड ने AMN को छोड़कर अपनी 
राष्ट्रीय भाषा का अपनाया | इसलिये ये उदाहरण हमारी समस्याओं 
पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते। रही सुधार की बात, सो में 
जानता हूँ कि चिरस्थापित फ्रांसीसी एकेडेमी फ्रांसीसी भाषा में 
एक भी महत्त्वपूर्ण सुधार करने में विफल रही है। सबसे बड़ी 
बात, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, यह है कि हिंदी भाषा और 
देवनागरी लिपि से संबंध रखनेवाली समस्याए स्वयं हिंदी-भाषी 
लोगों के द्वारा ही विचारी जानी चाहिए और वे भी अपने लाभ 
झर हानि के दृष्टिकोण से ही ।. विदेशी लोगों की सम्मति, विशे- 
घत: हममें से ही ऐसे लोगों की सम्मति जा सांस्कृतिक दृष्टि से 
विदेशीय हैं, बड़ी सावधानी से ग्रहण करनी चाहिए । संभवतः 
<सावधान करने के लिये अभी देर नहों हुई है | 


== y s 
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( ४ ) विविध विषय 


( १ ) सुलभ वास्तुशास्त्र 


[ लेखक्-श्री रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, ate ई०, इंजीनियर, बंबई । 
पृष्ठ-संख्या ३४० के लगभग, पक्की जिल्द, छपाई-सफाई सुंदर । मूल्य ३) | 

प्रत्येक मनुष्य को मकान की आवश्यकता होती. है। अपनी 
अपनी सुविधा के भ्रनुसार ATS चार GAT का झोपड़ा खड़ा करता 
है, काई गगन-स्पर्शी महले का निर्माण करता है। साधारण 
जन-समाज को मकान बनाने की कला का ज्ञान न होने से प्रायः 
साधारण मजदूरों के कथनानुसार मकान तैयार करने पड़ते हैं और. 
फिर उनमें काफी प्रकाश, हवा अथवा अन्य सुविधाओं के न होने 
से पुनः मरम्मत करनी पड़ती है । श्री देशपांडेजी ने प्रस्तुत उपयुक्त 
ग्रंथ की रचना कर, साधारण जन-समाज का उपकार किया है | 
इस ग्रंथ में गृह-नि्माण में लगनेवाली सामग्री का चुनाव और खचे 
का अंदाज लगाने की विधि, मकानों के नकशे, योग्य समय इत्यादि 
अनेक उपयोगी एवं दैनिक व्यवहार में आनेवाली बातें सम- 
भाई गई हैं। इस पुस्तक की उत्तमता के संबंध में इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि मराठी में इसकी तीन आवृत्तियाँ निकल 
चुकी हैं । गुजराती और अँगरेजी में भी इस ग्रंथ का काफी आदर 
हुआ है। प्रस्तुत हिंदी आवृत्ति में भी उक्त विषय इस सर- 
से समभाया गया है कि कोई भी साधारण पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति इसकी सहायता से उत्तम मकान बना सकता है और 
अशिक्तित शिल्पियों की बेग्रंदाजी के कारण होनेवाले कष्टों चार | 
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खर्चा से बच सकता है। इस ग्रंथ की प्रशंसा उन सभी 
लोगों ने की है, जिनके हाथ में यह पहुँचा है। ऐसे उपयोगी 
ग्रंथ के प्रकाशन के लिये इंजीनियर देशपांडेजी सर्वथा प्रशंसा 
के पात्र हैं । 

हम अपने पाठकों से परामर्श करेंगे कि मकान बनवाने का 
इरादा करते समय वे इस उपयागो शास्त्रीय ग्रंथ के! एक बार 
अवश्य पढ़ लें। इसके पठन से उनके खर्च में ता बचत होगी ही, 
उनकी अनेक भंझटें भी दूर हो जायँगी । पुस्तक मिलने का gat 


थरी देशपांडेजी, इंजीनियर, to कोपरगांव अहमद्वगर, बंबई | 


(२) पुरातत्त्व 


हिंदू लोग अपने धर्मकायोँ में अपने गोत्र और wath का 
उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद में गोत्र शब्द गौशाला या गोठान 
के अर्थे में आया है। पीछे से उस शब्द का व्यवहार आधुनिक 
अर्थ में होने लगा । प्रवर का संबंध गोत्र से है | प्रवर का सूल अर्थ 
चुनना या प्रार्थना है। अग्नि की प्रार्थना में लोग अपने प्रसिद्ध 
पूर्वज ऋषि-पितरों का नाम भी लेते थे जिन्होंने पूर्वकाल में अग्नि 
की आराधना की थी । इससे प्रवर शब्द्‌ का अथ “यज्ञ करनेवाले 
के प्रसिद्ध पुरुष” हो गया । प्रवर और आर्षेय एक ही अर्थ में 
आते हैं । प्रवर में दो, तीन या पाँच नाम हा सकते हैं, चार नहीं । 
प्रवर का काम विवाह, उपनयन सौर चालक में होता है। aa 
` को परिपाटी प्रथम चली श्रौर पोळे से प्रबरें की । शिष्य अपने 


ऋषि-गुरु-के गोठानों से जाने जाते थे। उस समय में ललात 
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घन गाय-बैलें के रूप में विशेष करके रहता था। ( बंबई रायल 
एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका, जि० २, Ño १-२ )। 
x x x 

लंडन युनिवर्सिटी के बुलेटिन आफ ओरिएंटल स्टडीज़, जि० 
८, भाग १ में श्री ्रमरनाथराय श्रीमद्भागवत का काल निणेय-करने 
का प्रय्न करते हैं। उनका मत है कि यह ग्रंथ सन्‌ ५५० और ६५० 
मत ई० के समय का है। श्रीमद्भागवत और गोडपादाचाये की 
सांख्यकारिका में कुछ समान विचार हैं। भागवतकार को अजात- 
वाद्‌ का ज्ञान था पर तब तक शंकर की अनिर्वचनीयता प्रकट नहीं 
हुई थी । इससे ऐसा विचार किया जाता है कि भागवतकार--- 
शंकर और गोडपादाचाये के बीच में कभी हुए । इनका मत है 
कि गौडपादाचार्य शंकर से ३०० वर्ष पूवे सन्‌ ५०० ई० के कुछ 
पूव हुए। यह याद रखना चाहिए कि पुराणों में समय समय पर 
| परिवतैन हाता रहा है। पुराणों के आदिरूप बहुत पुराने हैं । 
| x x x 
| बिहार और उड़ीसा Rad सोसायिटी के जर्नल ( सेप्टे'बर- 
| डिसेंबर १३४ ) में श्रीमान्‌ काशीप्रसाद जायसवाल पिछली AN 
मुद्राओं (ई० Jo २४०-१८८) पर लेख लिखते हैं, उनका कथन है 
कि नव Frat का समय इस प्रकार था--- 

चंद्रगुप्त ATT ( ३२५-३०१ ६० पू० ) | 


l 

7 

। बिंदुसार ( ३०१--२७६ » »)। 

! शाक ( २७६--२४ ० » »)। 

| दशरथ ( २४०-२३२ yoy | 
संप्रति ( २३२--२२३ » 000 


RE । शालिशूक ( २२३--२१० ०७ » ) । : $ 
देवधर्मन्‌ ( २१८-२०३ Le RAM | | 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Y5 नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शातधर्मन्‌ ( २०३--१७४ ० Jo ) | 
बृहदाश्च ( वृहस्पति ) ( १४५-१८८” 2 )। 
इनमें से वृहस्पतिमित्र, शातधर्मन्‌, दशरथ, संप्रति, देवधर्मन्‌, 
शालिशूक की मुद्राओ का वर्णन है जिनमें उन राजाओं के नाम के 
अक्षर अंकित हैं। इनका कथन्‌ है कि नामांकित मुद्राओं की प्रथा 
प्रयोत ( $o Jo ५७८-४३० TH) के समय तक पाई जाती है । 
इस लेख में yiga के दस राजाओं की श्रौर कण्बळुल की 
aera का भी वर्णन है | 
xX x x 
इसी मासिक के माचे १६३५ के श्रंक में श्री राहुल सांकृत्यायन 
त्रिपिटकाचायै का एक लेख “तिब्बत में संस्कृत ताड़पत्र लेख” नाम 
का है जिसमें उन्होंने वहाँ के नाना ast में अपनी शोध का ब्योरा 
देते हुए १८४ संस्कृत ग्रंथों का नाम और परिचय दिया है | 
x x xX 
इसके सेप्टेंबर १४३५ के अंक में डाक्टर गोरखप्रसाद्‌' का 


एक लेख “वेद-काल-निर्णय में ज्योतिष का प्रमाण” इस विषय 


पर है। 

शतपथ ब्राह्म में लिखा है कि कृत्तिका का उदय ठीक qa में 
होता है पर दूसरे नक्षत्र पूर्व दिशा से विचरते दै । कृत्तिका के 
Ga उदय का काल ई० Go २५०० का सिद्ध होता हैं। इससे 
अनुमान होता है कि इस पुस्तक के लिखे जाने का समय इसवी 
सन्‌ से २५०० वर्ष पूर्व का है। यजुर्वेद संहिताओं और ब्राह्मणों में 
नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से होती है। इससे भी कृत्तिका का 
पूर्व में उदय होना सिद्ध होता है शार ऊपर लिखे समय की पुष्टि 
होती है। इस विषय में उन्होंने और भी प्रमाण दिए हैं। उनका 
री निश्‍चय है कि वेद २५०० ई० पु० से और आगे के हैं और उनका 
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निर्माण-काल ४००० ई० Jo तक का हा सकता है। कृत्तिकारंभ 
की गणना सन्‌ ईस्वी के आरंभ तक जारी रही थी | 
x x x 
दिसंबर १.४३५ के इसके अंक में राहुल सांकृत्यायन भारतीय 
सैयायिकों का कालं इस प्रकार निय करते हैं-- 
अक्षपाद ब्राह्मण १५० Mo $o; नागाजुन बौद्ध २५० To $o; 
वात्स्यायन Alo ३०० Wo ३०; मैत्रेय बै० ३७५ Ao ३०; असंग 
और वसुबंधु बै० yoo स० $o; दिङ,नाग ४२५ स० ई०; शंकर 
स्वामी बै।० और कालिदास ब्रा० ४५० So, धर्मकीति Sto, कुमा- 
रिल ATo ४६२५ $o; शंकराचार्य ७२४ To $o; शांतरक्षित, ate 
अचेट बै।० maat जैन ८२५ So इत्यादि | 
पंड्या बेजनाय 


= 
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( ५ ) सूफियों की आस्था तथा साधन 
[ ले०—श्री चंद्रबली पांडेय, एम० ए०, काशी ] 

प्रेम के सद में मस्त जीवों की आस्था का पता लगाना सहज 
नहों, एक अत्यंत दुस्तर काम है। प्रेम-प्रवाह किसी विश्‍वास 
विशेष का आग्रह नहीं करता । उसके प्रवाह में जा कुछ पड़ता 
है वह भी प्रेममय स्वच्छंद हा जाता है। सूफियों ने प्रेम का जा 
रस-संचार किया उसमें सारी बातें, समस्त आस्थाएँ घुल-मिलकर 
अतर्हित हो इसलाम का उन्मादन करती रहीं | सूफियों के रस के 
anaga में निमग्न होने का यहाँ अवसर नहीं । हमें ता उनकी 
उन सनेवृत्तियों का अनुशीलन करना है जिनकी कलक उनके 
सनेभावों के प्रक्तीकरण अथवा मनोरागों की अ्रभिव्यंजना में 
मिलती है। सूफियों को इसलाम की क्रूरता के कारण जिस” 
वेतसी बृत्ति का आश्रय लेना पड़ा, जिस मार्ग का अनुसरण करना 
पड़ा, जिस प्रकार अपने प्रेम में असर. होना पड़ा उसके परिशीलन 
से स्पष्ट अवगत होता है कि उनके मत के व्यक्तीकरण में इसलाम 
की सर्वत्र विशेष छाप है। जहाँ कहीं उनकी प्रबृत्ति उसकी पद्धति 
की अवहेलना करती है वहाँ भी उनमें इसलाम की ममता स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है। कर्म भावों का साथ देने में” सदा से असमर्थ 
रहा है; उसको परिस्थिति एवं परिणाम का ध्यान रखना ही पड़ता 
है। लोगों की दृष्टि भी कर्म पर ही अधिक पड़ती है। भावों 
अर आशयों पर विचार करने का उन्हें अवसर कहाँ ? निदान. 
सूफियों को संस्कारवश, संयोगवश, मंगल-कामना अथवा HRA- 
रक्षा के लिये इसलाम का समादर, इमान, का स्वागत एवं दीन का 
sATA इसलामी ढंग पर करना पड़ा । अपने मत का प्रकाशन, 
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प्रेम का निदशैन, संवेदन का निरूपण मुहम्मदी मत के आधार पर 
करने से ही सूफी जीते-जागते विरह जगाते सानंद विचरते रहे । 
उनके काव्य, साहित्य, अभ्यास आदि सभी व्यापारों में इसलास 
का आतंक काम करता रहा। जिंदीक-संघ में भी अनेक सूफी 
` मालिकों की भाँति इसलाम की देख-रेख में लगे रहते थे आर उसका 
प्रतिपादन भी कर दिया करते थे। अतएव सूफियों की आस्था | 
का समीक्षण संगत और समीचीन है। आस्था होती भी अत्यंत हा 
बलवती है । ज्ञानी-विज्ञानी अथवा परमहंस भी उसकी लपेट में | 
आ जाते हैं; उससे सहसा मुक्त नहों होने पाते। सूफी-समाज 
ता एक पक्का संघ है। उसके कुछ विधि-निषेध भी बन गए हैं । 
ससषिट रूप में वह किताब का पाबंद है । 
किताबों में इसलाम ने कुरान का अधिकतस पुंनीत माना; 
fag उसने अन्य श्रासमानी किताबों की अवहेलना नहीं की। 
तारत, जबूर और इंजील की इसलाम में प्रतिष्ठा है। मुहम्मद | 
साहब मूसा, दाऊद और मसीह की उक्त पुस्तकों का सम्मान 
करते थे। उनकी इस उदारता और सदाशयता का प्रभाव अच्छा 
पड़ा। मार्गों की अनेकता देश-काल से संबद्ध हे! गई। प्रत्येक | 
जाति की अपनी अलग ग्रासमानी किताब मान ली गई | कुरान में | 
इसलाम, ईमान और दीन की विवेचना नथी। हदीस में 
Perk का आलोक था। 'फिन्र? का तात्पय कुछ भी रहा हो, 


($) The Muslim Creed P. 22 
(२) हदीस है कि प्रत्येक संतान फित्र में पैदा होती है । उसके mar- 
पिता उसे यहूदी, मसीही या पारसी बना देते हैं । वास्तव में फित्र का अर्थ 
. सहज या प्रकृति होता है। सुसलमानों की धारणा है कि इसलाम ही सहज 
.. ओर प्राकृतिक मार्ग है; अतः फित्र का तात्पर्य इसलाम है । (The 
Muslim Creed P. 42, 24) 
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डससे हमको मतलब नहीं । सूफियों ने इस फित्र पर विशेष ध्यान 
दिया और इंसान को फित्र का प्रेमी बनाया । 

मुहम्मद साहब वास्तव में शाख्रकार या आचार्य) न थे | उनमें 
कवि और नबी की प्रतिभा थी । भावावेश में उनके पैगंबरी जीवन 
का आरंभ हुआ । बाद में उनका एक सेना का संचालन करना 
पड़ा] उनके सामने विजय का प्रश्न आया, ज्ञान के उद्ढोधन या 
स्वतंत्र चिंतन का नहीं। परोक्त के आदेशानुसार वे प्रत्यक्ष के 
संपादन में लगे थे। संहार, संचालन, संघटन arfe उनके 
सभी व्यापार काफिरों के ध्वंस, मोमिनो की रक्षा और इसलाम 
के प्रचार के लिये अल्लाह की प्रेरणा से हा रहे थे। किसी तथ्य 
की मीमांसा से उन्हें कुछ प्रयोजन न था फलतः उनके उद्वार 
अव्यवस्थित रह गए। कुरान कामधेनु और हदीस की पाथी- 
कल्पलता की भाँति अभीष्ट अर्थ देने लगी । सूफी भी उनकी 
सहायता से अपने सत का निरूपण करने लगे। उनकी आस्था 
मुसलिम परिधान में कलक उठी | टु 

मुहम्मद साहब के निधन के अर्नतर ईमान का लेकर इसलाम 
में कई मत खड़े हुए। आप्त वचन और आत्मप्रेरणा का विरोध 
चल IST | कुरान की बातों पर विश्वास करना एक बात थी और 
उसको मन, वचन एवं कर्म से Baw: सत्य मानना बिलकुल 
दूसरी बात है। इसलाम के कर्मचतुष्ट्य-सलात, जकात, सौम 
एवं हज--में क्रिया ही मुख्य है। चाहें ता हम इन्हें इसलांमी दीक्षा 
के साधन मान सकते हैं। अल्लाह की एकता और सुहम्मद के 
दूतत्व के अनुष्ठान में उक्त उपचार किए जाते हैं । अल्लाह को अलग 
कर देने पर किसी ‘ae किताब? के लिये शेष पंचक का प्रयोजन 
नहीँ रह जाता | मुहम्मद सलात, जकात, सौम एवं हज में 
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॥ क्रमश: पीर, आराधन, दान, तप एवं तीथे का विधान है जा सभी 


मतों में मान्य हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर साध्य एवं साधन 
की तद्रूपता प्रत्येक धर्म में सिद्ध हो जाती है। ईमान अगी और 
| इसलाम अंग जान पड़ता है। इसलॉम सीमित और ईमान असीम 
है। इसलाम पर ईमान लाया ज़ाता है ईमान पर इसलाम नहीं। 
इसलाम के बिना भी ईमान बना रहता है, पर ईमान के बिना इस- 
लास किसी काम का नहीं रह जाता | 

|| कुरान में ईमान के संबंध में जा कुछ कहा गया है उसका 
निष्कर्ष है कि अल्लाह, रसूल, किताब, फरिश्ते एवं कयामत को 
सत्य मानना ईमान है। हदीस या मुहम्मद साहब के मत में 
अल्लाह, फरिश्तें, किताबों, रसूलों, कयामत और प्रत्यक्ष दर्शन में 
विश्वास रखना ही ईमान है। फकीरें ने भी अल्लाह, फरिश्तें, 
किताबों, रसूलो, कयामत, fala, तुला, स्वर्ग, नरक आदि में 
विश्वास रखने को ईमान कहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस- 
| लाम की सनद के लिये यह अनिवार्य था कि सूफी, अल्लाह, 

|: फरिशतों, किताब, रसूल एवं कयासत की सत्यता का प्रतिपादन 
करें और उन पर ईमान लाएँ । इसलाम में कयामत तथा निर्णय 
के संबंध में जो विवाद हुए उनका आभास उसके विधि-बिधानो में 
मिलता है। सूफियों को वास्तव में तीन दलों का समन्वय करना 
था। एकतो कुरान, हदीस, Gat का, दूसरे Beal, काजी, 

as का, तीसरे हृदय की उदात्त वृत्तियों क॑ प्रसार का । निदान 

उनका बाह्य बातों पर भी इंसान लाना पड़ा। ईमान के इस 

= व्यापार में उनको कुळ नवीन तथ्यों के प्रतिपादन की आवश्यकता 

र. तो पड़ी; पर उनको किसी प्रकार की विलक्षण उद्ावना की जरूरत 

न थो। मनुष्य जिस आवभूसि में विहार करता है, जिस प्रवाह 
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के कारण इतना संकी कर देता हे कि उसके व्यापक रूप का उसे 
बाध हो नहीं हो पाता । यह दशा तब तक बनी रहती हे जब तक 
आत्मदृष्टि Hage नहीं होती । जहाँ उसकी दृष्टि भीतर की ओर 
फिरी उसको स्पष्ट अवगत होता है कि वास्तव में सबका स्रोत वही 
है। सूफीमत एवं इसलाम के इमान में भो यही बात है। मुस- 
लिम कोरे शब्द का आदर करता है ता सूफी उसके BY का संपा- 
दन । यही कारण है कि सूफियों का ईमान असीम तथ। अपरिमित 
होते होते परमात्मा या विश्वात्मा तक जा waar है और समत्व 
का BMT करता है। ईमान की प्रेरणा घंत:करण की प्रवृत्ति है | 
अभ्यास के चेत्र में सभी इमान इमान ही कहे जाते हैं। सूफियों 
का दावा है कि aga परमात्मा या उसकी विभूति के अतिरिक्त 
किसी अन्य पर ईमान ला ही agi रकता । उनकी दृष्टि में 
समाधि, बुत आदि की पूजा भी उसी प्रियतम की आराधना है। 
निदान, सूफियों का ईमान व्यापक और उदात्त है। फिर भी 
उनके ईमान का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना तसव्वुफ के 
wera के लिये आवश्यक है | 

ईमान के वास्तविक आधार या आस्था के अभीष्ट आलंबच 
मूलतः अल्लाह ही हैं। अल्लाह की अनुकंपा से फरिश्ते, रसूल, 
किताब, कयामत सभी ओत-प्रोत और प्रतिष्ठित हैं। अतएव ad- 
प्रथम! उसी के स्वरूप का निदशेन कल्याणप्रद है। श्रल्लाह शब्द 


(५) अल्लाह शब्द वास्तव में यौगिक है, किंतु कुछ लोग उसे रूढ मानते 


ह । अनेक देवताओं का निराकरण कर जिस अल्लाह की प्रतिष्ठा ara में हुई 
वह यह्वा का समकक्ष था। यह्वा की साकार (Israel P. 458) सत्ता सें 
यहूदियों का विश्वास था । इसळाम में जब चिंतन का आरंभ हुआ तब 
अल्लाह के साकार स्वरूप सें मनीषियों को संदेह होने लगा। सामान्य 
सुसलिम अल्लाह के साकार (aada) शौर सगुण ( तशबीह ) स्वरूप 
का भक्त था। शामियों की धारणा थी कि अभीष्ट देवता सरण के अनंतर, 
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ee हो या यौगिक, इससे कुछ बहस नहीं | उसका प्रयोग महेश्वर 
का द्योतक एवं उसकी प्रधानता सर्वमान्य है, यही हमारे लिये पर्याप्त 
है। अल्लाह की अनन्यता या मुसलिम ताहीद में केवल इस बात 
का निषेध किया गय! है कि देव-दृष्टि से अल्लाह के अतिरिक्त अन्य 
देवता नहीं है। उसमें किसी अन्य सत्ता का निराकरण नहीं है। 
कुरान या इसलाम यही कहता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई 
और देवता नहीं, यह नहीं कहता कि ग्रल्लाह के अतिरिक्त अर 
कोई सत्ता नहीं । चिंतन के अनुराध से सूफी इस अल्लाह को 
तिलांजलि दे हक के प्रतिपादन में लगे ते! सही, किंतु उनकी आरा- 
धना अल्लाह को प्रतीक मानती ही रही । 

अल्लाह के विकास के संबंध में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनके 
विवेचने की आवश्यकता नहीं | इतना ता सभी मानते हैं कि प्राचीन 
अरब नाना देवी-देवताओं के उपासक होते हुए भी अल्लाह AT 
महेश्वर या सवेप्रधान मानते थे | वस्तुतः मुहम्मद साहब के अल्लाह 
बहुत कुछ प्राचीन Has ही हैं। अल्लाह के संबंध में मुहम्मद 
साहब की वास्तविक धारणा का पता लगाना कुछ कठिन हा गया 
है। कुरान के अर्थ अस्थिर और संदिग्ध हो गए हैं। अभिधा 
से अधिक लक्षणा एवं व्यंजना पर ध्यान दिया जाता है। यही 
कारण है कि इसलाम में अल्लाह के स्वरूप को लेकर जो प्रश्न 
उठे उनका समुचित समाधान न हो सका । ARAR , तशबीह?, 


निर्णय के दिन दुर्शन देगा। जब इस विषय में भी विवाद fear और 
Agile के सूतेरूप का प्रतिपादन कठिन ह गया तत्र कहा गया कि 
अल्ज्ञाह निरपेक्ष ( तातील ) हे । उसे हमारे HT या गुणों की आवश्यकता 


नहो पड़ती । वह उनके विशा भी अपना काम कर लेता है। कुछ 
` दार्शनिकों का तातीळ से संतोष न हो सक्रा । उन्होंने अल्लाह के 
निरंजन (die) रूप का प्रतिपादन किया और उसे Aru 


। 
| 
| 
| 
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“तातील' एवं 'तंजीह? की कल्पना अलग अलग एक ही कुरान के 
आधार पर चल पड़ी । उज्ञसीम ही कुरान का वास्तविक पक्ष जान 
पड़ता है। ईमान का संबंध उसी से अधिक है | तशबीह, तातील 
एवं तंजीह की शरण ते! किसी जिज्ञासा या संशय के निराकरण के 
लिये ली गई । वास्तव में अल्लाह की साकार सत्ता ही इसलाम का 
शासन करती आ रही है। कुरान में अल्लाह की साकार सत्ता का 
इतना विशद वर्णन है , उसके सिंहासन का इतना भव्य चित्रण है कि 
उसके अंग अंग से अल्लाह के साकार स्वरूप का द्योतन होता है | 
उसके सिंहासन का जितना सजीव चित्रण है, उस पर उसके विरा- 
जने का जेसा विशद्‌ विधान = उसके आधार पर यह कहने में तनिक 
भी संकोच adi हाता कि कुरान का निर्माता अल्लाह के अलै।किक 
साकार स्वरूप का कायल है। कुरान में अल्लाह के हाथ, पैर, 
नेत्र आदि का वर्णन है। अल्लाह का मुख ही कुरान का शाश्वत 
द्रव्य है। हदीस है कि मुहम्मद साहब को अल्लाह का साच्षा- 
स्कार एक! किशोर के रूप में हुआ था । यदि आदम अहलाह के 
प्रतिरूप थे और उनमें अल्लाह ने अपनी रूह फूं की थी ता अल्लाह 
के साकार स्वरूप में किसको आपत्ति हो सकती है? वह भी उस 
समय जब FATA के सच्चे आचाये उसका समर्थन करते आ 
रहे हैं ग्रौर आरंभ में शामी जातियों के उपास्य और उपासक में 
वंशगत संबंध था । दोनों का कुल एक ही माना जाता था | 
शासन की दृष्टि से अल्लाह यहा का समकक्ष है। कुरान में 
अल्लाह की शक्ति असीम, Ware और अनंत है । वह Hal, भत्ता, 
हर्ता सभी कुछ है। उसकी इच्छा सात्र से सृष्टि का उदय और 
संचालन हा रहा है। मनुष्य पर उसकी कृपा इतनी अवश्य है 
कि वह अपने gat को भेजता ओर उसके लिये किताबें रच देता है 


‘ (१) Studies in Islamic Mysticism p. 97. ae 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à ®» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
fax 
६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जिसके लेकर समय समय पर रसूल आते झर जनता को सन्मागे 
पर चलाते हैं। जब कभी उसकी इच्छा होगी, प्रलय कर प्राणियों 
के लिये शाश्वत स्वर्ग या नरक का विधान कर देगा। उसके कुछ 
फरिश्ते हैं जो उसकी आज्ञा के पालन में दाड़-धूप करते, आते-जाते, 
जीवों के कर्मों का लिखते रहते हैं । उसका एक ऐसा भी फरिश्ता 
है जा लोगों का फुसलाता, गुमराह करता तथा अल्लाह के विप- 
रीत उभारता रहता है। फरिश्तो के अतिरिक्त वह स्वयं भी देख- 
रेख किया करता है। उसको किसी अन्य देवता की उपासना 
सहन नहीं होती ag नहीं चाहता कि कोई धर उसका सानी 
हो । वह उन शूर-वीरों के लिये सुख-सदन बनाता, Fei का प्रबंध 
करता, भाग-विलास का विधान करता जा उसके लिये मरते-मारते, 
जीते*जागते उसी की उपासना में लगे रहते हैं और कभी किसी 
दूसरे का नहों भजते | 
कुरान का अल्लाह स्वर्गस्थ केवल एक RSL शासक ही नहीं 
है, वह हमारा रक्षक तथा भक्षक भी है । वह जिसे चाहता सन्मागं 
पर लगाता, जिसे चाहता गुमराह करता है। बह” आदि है, अंत 
है, व्यक्त है, अव्यक्त है, स्वयंभू है, विधाता है, भगवान्‌ है, रब है 
रहीम है, उदार है, घार है, गनी है, नित्य है, कर्ता है संक्षेप में प्रत्येक 
भाव का निकेतन है। भक्तों पर उसकी असीम कृपा रहती है, पर 
अभक्तों का वह काल S| वह हमसे दूर भी है, निकट मी । वह 
हमारी सारी बातें को जानता ga किसी भी तरह उसकी 
राष्ट से बच नहीं सकते । प्रणिधान ae प्रपत्ति से ही हमारा 
उद्धार हा सकता है। किसी भो दशा में उसका संभोग नहीं हा 
सकता | हम उसको अपने आनंद-सेग की सामग्री नहीं बना 


(३) Encyclopedia of Islam—Article on Allah, 
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and | हाँ, वह प्रसन्न होकर हमारे लिये भाग-विधान खूब कर 
सकता है । हमको शाश्वत सुख दे सकता है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हाता है कि इसलाम का अल्लाह 
साकार एवं सगुण अल्लाह है। बह निराकार और निर्गुण ब्रह्म 
नहीं, एक विशिष्ट देवता है। सूफी सामान्यतः इसी प्रियतम के 
वियोगी हैं । अंतर केवल यह है कि मुसलिम अहलाह की आरा- 
घना स्वर्ग-सुख के लिये करता है और सूफी अल्लाह के संभोग के 
fad | उसको ग्रल्लाह का भय तो है, पर उसमें अल्लाह का 
रागात्मक खिंचाव भी है। अल्लाह की शक्ति इसलाम को इष्ट 
है, शील उपासकों का आश्रय है, किंतु उसका सौंदर्य तसव्वुफ की 
बाँट में पड़ा है। सूफी उसके लावण्य पर मरते हैं। सूफियों 
का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सूफी 'अशे कुर्सी? से कही 
अधिक meats के “जमाल” पर मुग्ध होते हैं। उसके प्रभुख से 
उसके प्रसाद्‌ को श्रेष्ठ समझते हैं। उसके दीदार के लिये बिहिश्त 
को ठुकराकर Targa में भी जाने के लिये लालायित रहते हैँ । 
अल्लाह भी उनको लुभाने के लिये बुत बनता है और कण कण में 
झाँकता है। रसूलों की जगह आप ही उतरकर फूल-पत्तों में अपनी 
अदा दिखाता और परम प्रेस की बाँसुरी बजाता है। देखते देखते 


- आँखों के सामने ही बह हृदय में समा जाता है और वहीं से आँख- 


Rahat अथवा आस्मक्रीड़ा आरंभ कर देता है | निश्चय ही सूफियों 
के अल्लाह की अशेकुर्सी हृदय में है, बाहर या निहिश्त में नहीँ । | 

इसलाम में मुहम्मद साहब का महत्त्व इतना व्यापक है कि 
उनके नाम का उद्घोष अल्लाह के साथ ही साथ किया जाता है। 
अल्लाह की अनन्यता से इसलाम को शांति न मिली, उसे सुहम्मद | 
को 'रसूल-ग्रर्लाह! मानना ही पड़ा। एक मनीषी ने! ठोक ही 


(१) The influence of Islam p. 9, | x 
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कहा है कि जा अल्लाह की आराधना में किसी देवता का साकी 
नहीं देख सकता था उसी का नाम अल्लाह के साथ जुट गया 
Are सलात में दिन में पाँच बार स्मरण किया जाने लगा। कारण 
| कुछ भी हो, इतना ते निर्ववाद है कि स्वयं मुहम्मद साहब अन्य | 
| रसूलो को मानते थे। मुहम्मद हैं भी तो वह “अहमद! जिसके | 
| विषय में पुराने रसूल भविष्यवाणी कर गए थे। उनके अनुयायी | 
भी मुहम्मद को 'रसूल-भ्रज्लाह? कहकर संतोष कर लेते हैं, कभी Í 
यह नहीं घोषित करते कि अन्य रसूल नहीं हैं। सारांश यह कि 
इसलाम में सभी रसूलों की प्रतिष्ठा है। रहो सूफियों की बात | 
उनमें ता रसूलें की सीमा नहों । राम और कृष्ण तक रसूल मान 
लिए गए हैं। सूफियों की विशेषता यह है कि वे अन्य रसूलों की 
प्रतिष्ठा सामान्य मुसलमानों से अधिक करते हैं और मुहम्मद | 
साहब को “पुरुषोत्तम” सिद्ध कर देते हैं | | 
मुहम्मद साहब का प्रश्‍न सूफियों के लिये बहुत ही जटिल | 
था। परंतु उन्होंने इस खूबी के साथ उसे हल किया कि लोग 
उसको देखकर दंग रह जाते हैं। यदि हम वेदांत के शब्दों में 
कहना चाहें ते मुहम्मद अल्लाह के कनिष्ठ रुप हैं। उनकी ज्योति 
से सृष्टि की रचना हुई । उनकी प्रीति के कारण स्वर्ग का निर्माण 
हुआ । उनके कथनानुसार जीवों को फल भागना पड़ेगा । आदम 
के पहले भी मुहम्मद का नूर मौजूद था शर उसी नूर से अन्य 
रसूल भी उत्पन्न हुए | इस प्रकार इसलाम के दबाव श्रौर दर्शन के 
प्रभाव के कारण सूफियों ने अंतिम रसूल का वह रूप दे दिया जो 
अशामी ही नहीं, कुरान एवं इसलाम के सर्वथा प्रतिकूल भी था | 
हे रसूल आसमानी किताब लेकर सच्चे मजहब का प्रचार करते 
ह सन्मार्ग की शिक्षा देते हैं। प्राय: सभी धर्मों में धर्मग्रंथों की 
अपार महिमा होती है। पर इसलाम का आग्रह है कि कुरान 
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ही अंतिम और पूर्ण आसमानी किताब है; उसके बाद अब किसी 
अन्य किताब के उतरने की जरूरत नहा है। सूफी भी कुरान के 
महत्त्व के! अच्छी तरह स्वीकार करते हैं रीर उसको अन्य आसमानी 
ग्रंथो से श्रेष्ठ समझते हैं। परंतु उनका ध्यान कुरान की अपेक्षा 
अतरात्मा की पुकार पर अधिक TAT है। कुरान के अथ में सूफियों 
ने जा छीन-फपट की है उससे प्रकट होता हे कि उनकी प्रतिभा 
शासी AACA का अतिक्रमण कर सामान्य मानव-भावभूमि पर 
फैल रही है। उनकी आत्मा ने स्वीकार ता कर लिया कि कुरान 
अल्लाह की किताब है, पर उसको यह कबूल न हा सका कि अब 
अल्लाह से उसका सीधा संबंध ही नहीं St सकता | उन्होंने स्पष्ट 
हा कि gaara पर जीवसात्र का अधिकार है। हाँ, हर एक 
को वही' नहीं नसीब होती, उसको रसूल ही पाते हैं | 
सूफियों ने किताब से अधिक हृदय की, शब्द से अधिक भाव 
की चिंता की । उनकी आस्था किताबों पर रहती है, पर उन्हीं 
पर सती नहीं हाती । उसे सत्य की लगन होती है। सूफियों 
की दृष्टि में कण कण बोल रहे हैं, वे सजीव अच्षर हैं, उनका सम- 
झे के लिये हृदय चाहिए | किताबों में अभिधा नहीं, लक्षणा और 
व्यंजना की प्रधानता होती है । प्रियतम कहता नहीं, संकेत करता 
है. GAMMA नहीँ, समझने के लिये लालायित करता है। वास्तव 
में वह सर्वत्र आँखमिचोनी खेल रहा है। किताब उसी को भाषा 
है। उसमें प्रतीक और अन्योक्ति का विधान है, इत्तों का संग्रह- 
मात्र नही । आसमानी किताबों में कुरान ही श्रेष्ठ और अपने शुद्ध 
रूप में बनी है। अअन्यों में कुछ चोपक आ गए हें । 
किताब के वाहक जिबरील का परिचय देना व्यर्थ है । मीका- 
इल उसी का साथी है । कुरान में बहुत से फरिश्ता के नाम आए 


( ५ ) ‘aa? एक प्रकार का इलहाम हे जा केवल wai को होता हू । 
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हैं और बहुतों का संकेत किया गया है | इसलाम के प्रसिद्ध फरिश्ते | 
जिबरील, मीकाईँल, इजराईल और इसराफील हैं । इजराईल निधन | 
| का फरिश्ता है और इसराफोल कयामत का | इसराफोल के सिंह- 
नाद से जीव उठ पड़ेंगे । कुरान में फरिशते स्वर्गीय प्राणी कहे गए 
| हैं। SART प्रधान काम अल्लाह,की आज्ञा का पालन, मनुष्यों के | 
al कर्मों की देख-रेख, अल्लाह की सेवा और उसके सिंहासन को 
ढोना भी है। प्रतीत होता है कि अल्लाह की क्रिया-शक्ति फरिश्तों ! 
की जननी है | जो कुछ वह करता है फरिश्तों के द्वारा ही उसका | 
संपादन होता है। कहा जाता है कि फरिश्तों की सृष्टि नूर से | 
होती है और वे कामलूप होते हैं। कतिपय विद्वानों की che में | 
उनमें लिंग-भेद होता है, किंतु अधिकांश उनमें लिंग-भेद नहीं 
सानते । संत, रसूल एवं फरिश्तो के बारे में इसलाम एकमत नहीं 
है। किसी की दृष्टि में कोई श्रेष्ठ है ते! किसी की दृष्टि में कोई | 

सूफो संतों को प्रधानता देते है । 
ह Ea! मनीषी की दृष्टि में शामी सतों में फरिश्तों का बही स्थान 
दे हा में देवताओं का। पर वास्तव में दोनो में कुछ d 

न्न्ता देव र्‌ à 
अल्लाह का ag l ee a ड 7 rT | 
ace aie fe घि है ते फरिश्ता 

। हे का स्वरूप है ते फरिश्ता उसका 
र. सूफियों ने यह देख एक ओर ता फरिश्तों में उन शक्तियों 
= ; wa जिसमें प्रियतम की 
। विभूतियों का अचन किया जाता है। कुछ लोगों की धारणा है 
भार इताह एवं इलोहिम प्रकृति की दिव्यर शक्ति अथवा 
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परमात्मा की विभूति के द्योतक थे; प्रतीक के रूप में उनकी उपा- 
सना प्रचलित थी । यदि यह ठीक है ता देवता तथा फरिश्ता का 
आदि-कूप एक हो था। यहा एवं अल्लाह ने जिन देवी-देवताओं 
का दबाकर अपना एकछत्र राज्य स्थापित किया उनका पुनः 
आधविभाव फरिश्तों के रूप में afew था । जातियों के साथ ही 
उनके देवता भी aa बनते हैं। निदान प्राचीन देवता अल्लाह 
AWA या चाकर बने | उसकी आज्ञा के पालन में लग गए | 
लोगों ने उनको फरिश्तों के रूप में याद किया | सूफियों की आस्था 
इन फरिश्तों पर है। सूफी फरिश्तों से डरते हैं। उनका अदब करते 
हैं। परंतु इससे अधिक महत्त्व उनको नहों देते । उनके विचार में 
सूफी-संत फरिश्तों से श्रेष्ठ हैं । इसलाम में फरिश्तों की स्थिति कुछ 
विलक्षण सी प्रतीत होती है । उसके स्पष्टीकरण का एक मैलाना? 
ने जा काल्पनिक प्रयत्न किया है उसका समर्थन कुरान से नहों 
हो सकता। हस उनको प्रतीक नहीं मान सकते। कुरान में 
फरिश्तों की सत्ता आदमी का अल्लाह से अलग रखती है। उनको 
आपस में मिल्लने-जुलने नहीं देती । इमाम? गजाली ने ता फरिश्तों 
की जातियों एवं उनके देश का निर्धारित कर स्पष्ट कर दिया कि 
फरिश्तों की स्वतंत्र सत्ता और जाति है। फिर भला उक्त मौलाना 
के कथनानुसार SAAT शुभकर्मों का प्रेरक मात्र किस प्रकार समझ 
लिया जाय ? सूफी ते फरिश्तों का अल्लाह की एक शान समझते | 
हैं जा उसके जमाल को गुप्त और जलाल को प्रकट करती है। 

फरिश्ता को आदम का सिजदा करने की आज्ञा मिली । सभी | 
ने आदम की वंदना की; पर इबलीस ने दिलेरी के साथ अल्लाह 
की आज्ञा का उल्लंघन किया । फलतः वह अल्लाह का विरोधी 


(१) The Holy Quran (Preface P. XIT): 
——— २) Muslim Theology P. 284 
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Aix आदमी का वैरी बन गया । जा उसके Gea Hat बह चापट 


गया। शैतान का नास ही बुरा है, उसका सवार हो जाना ते 
जहन्नुम का घर है। कहा जाता है कि शैतान की कल्पना का मूल- 
स्रोत पारसी? कत में है। बहां से शामी जातियों ने इसका ग्रहण 
किया। जो कुछ हा, इसलाम-में इबलीस उपद्रवी और शैतान 
अल्लाह का प्रतिद्ठ A बन गया है। इबलीस तटस्थ रहता झर 
शैतान सबको गुमराह करता है। इबलीस ही वास्तव सें जनता 
का धोखा देते समय शैतान बन जाता है। दोनों वस्तुतः एक ही 
हैं। gua में एक जगहर इबलीस का जिन कह दिया गया है । 
एक महेदय रे का निष्कर्ष है कि इबलीस फरिश्ता नहीं जिन था; 
क्योंकि फरिश्ते कमी अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहों करते | 
विचार करने पर व्यक्त होता है कि इबलीस निश्चय ही एक फरिश्ता 
था । यदि वह फरिश्ता नहीं, एक जिन होता तो उसे उस अपराध 
का दंड क्यों मिलता जिसके भागी केवल फरिश्ते थे। अस्तु, इब- 
लीख एक फरिश्ता ही था । कुरान में उसके विपरीत आचरण के 
कारण उसको जिन कह दिया गया है अन्यथा वह फरिश्ता ही है | 
इबलीस के संबंध में औरो की चाहे जा कुछ धारणा हो पर सूफी 

àr उसको अल्लाह का अनन्य भक्त ही ससफते हैं। उनकी दृष्टि 
में जिन फरिशतों ने अहज्ञाह की आज्ञा से अल्लाह को छोड़ आदस का 
- सिजदा किया उन्हें अल्लाह का सच्चा प्रेम नहीं था | किसी लोभ 
या भय-विशष के कारण ही उन्होंने वैसा किया | इबलीस Beats 
का सच्चा भक्त था। उसे केवज्ञ अल्लाह से काम था | फिर भला 
वह AATA को उपेक्षा कर किसी बंदे की वंदना किस प्रकार कर 


(i) Early Zorostrianism P. 828. 
र (२) कुरान १८, xo 
दु (२) The Holy Quran note I5 5. 
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सकता था? अल्लाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना देख इबलीस 
को जो दंड दिया उसे उसने सहष स्वीकार कर लिया। उसको 
उसने प्रेम-प्रसाद के रूप में ग्रहण किया । अस्तु, इबलीस भक्तों 
की कसौटी बन गया। जो उसकी परीक्षा में खरा उतरा वही 
अल्लाह का सच्चा भक्त है अन्यथा ढोंगी और पाषंडी । सूफी 
zaa की इस भनन्य रति पर सुग्ध हे | 

saan में fai का काफी आतंक है | स्वयं मुहम्मद साहब 
जिमों की सत्ता के! कायल थे और उनके विराध में लगे रहते थे । 
जिन की उत्पति अनल से मानी जाती है। जिन अल्लाह के भजन 
में विन्न डालते हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान ने जिने! 
के एक संपुट में बंद कर दिया था। सामान्य अरब जिन और 
मनुष्य के प्रणय में विश्वास करता है। उसकी समक में जिन से 
मनुष्य का विवाह हो जाता है। अरबी सा सर्मज्ञ भी इसर प्रणय 
का कायल था । लोग जिनों को प्रत्यक्ष देखते तथा कभी कभी 
उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सूफी फकीर ते जिनें की झाड- 
फूरंक में बराबर मग्न रहते हैं। जिन और फरिश्तों में बुरे-भले 
का अंतर है। सूफी दोनों की सत्ता मानते हैं पर प्रियतम के 
वियोग में किसी की परवाह नहीं करते । 

नवियों और फरिश्तों के प्रसंग में संतां का भी नाम आ ही जाता 
है । संतों पर सूफियों की पूरी आस्था हाती है। सच बात ते यह 
है कि यदि संस्कार और शासन की बाधा न हो ते सूफी नबी एवं 
फरिशतों की चिता भी न करें । फरिशतों से अल्लाह का काम निकलता 
है, वे इंसान के काम नहीँ आते। नबी कुछ कहने एवं रसूल कुळ. 
कहने तथा करने के लिये संसार में आते हैं। जनता सदैव उनको 


(१) Notes on Muhammadanism P. 83 
(२) The R. Attitude and Life in Islam P. 48 


> 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
wt ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अपने बीच नहीं पाती | उसे उनका दर्शन या सत्संग कभी कभी नसीब 
हाता है | निदान उसको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जा 
उसी में से एक हा, उसकी बातों को सुनता एवं सदा उसके काम 
आता हो | किताब से ee ही को संतोष मिलता है हृदय हृदय 
चाहता है, आसमानी किताब नहीं | यही कारण है कि तसब्बुफ में 
पीरो की इतनी प्रतिष्ठा है। ‘Ara? अपने समय का प्रधान पीर ससझा 
जाता है। ‘Hay संसार की धुरी है। उसी की कृपा से संसार- 
चक्र एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है। ge के सहायक 
अवताद? होते हैं जा बदल? की श्रेणी से उन्नति कर उस पद पर 
पहुँच जाते हैं । कुरन के व्यक्त स्वरूप के विनाश के अर्नतर अवताद में 
से एक उक्त पद पर भ्रारूढ़ होता है और विश्वात्मा के रूप में संसार 
का संचालन करता है) इस प्रकार सूफियों की दृष्टि में ‘aay 
दूध-पूत, धन-धान्य सभी कुछ देता है और कुत्ब संसार की रक्षा में 
मग्न रहता है। सूफियों ने पोरां का एक ऐसा मंडल बना लिया 
कि उससे फरिश्तों और नबियों की मर्यादा भंग हे गई। इन्होंने 
अपनी भावना की रक्षा इस अनूठे ढंग से की, पीरों के! इतना 
ह eter हावा कि 
द साहब कुत्ब बन 

गए | स में पीरपरस्ती का गुमान न था। सूफियों को 
में उसकी र मिली । देखते देखते उनके प्रयत्न में इसलाम 
SR 
अब तुम समाधियों का दर्शन कर ग as e 
सकते हा; क्‍योंकि उनके ava 


से 
ey उ इस लोक थ लोक को भूल जाते हा और तुम्हें परलेएक का स्मरण 


EG). The Mystics of idem 2 
(मगत 2. 
Ge The Faith of Islam P. 874. 
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हो आता है।” प्रवाद है! कि मुहम्मद साहब ने स्वत; अपनी साता 
की समाधि पर आँसू गिराए थे और कहा था कि मैंने अल्लाह के 
आदेश से समाधि की जियारत की। प्रवादों में सहसा विश्वास 
कर लेने का जी नहीं चाहता । पर इतना तो जरूर है कि समा- 
घियों के aga से अल्लाकिक ज्ञान का उदय हो जागा है और 
अल्लाह याद आने लगता है। सूफी ते मजार, रोजा भर दर- 
गाह के भक्त ही ठहरे। सामान्य मुसलमान भी उनका हज 
समक्ता और किसी फकीर की दुआ या वली की मिन्नत से मस्त 
रहता है। प्रसिद्ध ही है “जो न करै लकीर से करै फकीर” | 

'सजार, राजा, दरगाह की प्रतिष्ठा एबं वली की आराधना से 
प्रकट हाता है कि सूफियों की धारणा प्रेतां के प्रति किस प्रकार 
की हो सकती है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि शामियों 
में प्रथिवी के mi में किस प्रकार शव स्थापित किया जाता था 
शार उसके कन्न के जीवन की किस प्रकार रक्षा की जाती थी। 
किसी भी समाधि पर दीपक की ज्योति व्यर्थ ही नहाँ झूमती। 
वह मौन भाषा में संकेत करती है कि उसके पास अपार शक्ति 
का भाडार है। वह उसी के दिखाने में मम्न है। लोग उस 
शक्ति के प्रसाद के लिये कितने लालायित होते हैं, जनता उसके 
aia के लिये कितनी भूखी रहती है; इसका प्रदर्शन प्रतिदिन हाता 
रहता है। अस्तु, जनता को यहाँ छोड़ हमें यह देख लेना है कि 
समाधि में प्राणी पर क्या बीतती है। 

कुरान के अवलोकन एवं हदीस के श्रतुशीलन से अवगत 
होता है कि इसलाम कब्र के जीवन का अच्छी तरह कायल है। 
प्रवाद है कि मुहम्मद साहब? ने किसी काफिर की कन्न पर रुक- 


(१) The Faith of Islam P. 875. 
(2) Notes of Muhammadanism P. 8L. 
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कर कहा था कि यह इसमें कष्ट पा रहा है। इसलास की धारणा 
है कि मुसलिम कब्र में सुख से सोते और सुशरिक अपना दुखड़ा 
राते रहते हैं। मुंकर Ae नकीर नामक फरिश्ते कब्र में शव से 
बातचीत करते हैं और काफिर AT डराते रहते हैं । 

मुहम्मद साहब की दृष्टि में जिस प्रकार एशिवी से अन्न उत्पन्न 
होते हैं उसी प्रकार प्राणी भी कयामत के दिन उसके गर्भ से बाहर 
निकल पड़ेंगे। उक्त कथन से व्यक्त ते! यही होता है कि कया- 
सत के दिन निर्णय के समय शरीर पुराना ही रहेगा; पर इसलाम 
इस विषय में एकमत adie | मतभेद की मीसांसा में पड़ना 
घोर संकट का सामना करना है; दूसरे वह हमारे कास का है 
भी नहीं। सूफीमत में प्रतीकों की प्रतिष्ठा है। विज्ञ सूफी जहाँ 
प्रतीक, रूपक अथवा अन्याक्ति समझकर किसी तथ्य का रहस्यो- 
द्धाटन करते हैं वहाँ सामान्य जनता उसको ठोस सत्य Gaunt 
उसी पर जान देती है, उसको पूर्ण विश्वास है कि उसके कर्मों 
को बही बन रही है। उसको सिरात' के पुल पर चलना Are 
अपने किए का शाश्वत फल भोगना पड़ेगा । उसकी धारणा है 
उस दिन रसूल और संत फकीर ही उसके काम आएँगे और उसकी 
ओर से अल्लाह से कुछ कह-सुनकर उसके लिये मधुपान और 
नाना प्रकार के भोग-विलास का विधान करा दंगे) रसूल की 
कृपा से मुसलिम को शाश्वत स्वर्ग मिलेगा | ; 

खग एवं नरक पर विचारने के पहले निर्णय के दिन के अनूठे 
ERAT को एक झलक ले लेनी चाहिए। उन इश्यो में विज्ञानियों 
के लिये चाहे जितनी मनोरंजन की सामग्री हा, मोतजिलों को 
त b चाह कुछ भी क्यों न हा, पर साधारण 
जनता के जीवन का परिष्कार इन्हीं के स्वरूप पर निर्भर रहा है; 
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इन्हीं के कारण उसमें संगालाशा बँधती आ रही है। इसराफील 
के सिंहनाद को सुनते ही प्राणी जिस फतत के भागने के लिये जाग 
पड़ेगा उसका भावी भय ही इसलाम में योग-क्षेम का वाहक है | 


उस दिन अल्लाह के कठोर दंड से रक्षा करनेवाला अपना दीन ही 


हागा। पर सूफियों की दृष्टि में अल्लाह के जलाल से उबारनेवाला 
रसूल या कोई संत ही हा सकता है। उस दिन मुसलमानों के 
faa विशेष सुविधा होगी । उनको उस कुंड का पानी मिलेगा ज्ञा 


` अछृत है, जिसको पी लेने से फिर प्यास नहीं लगती । उनके लिये 


सिरात का पुल भयावह न होगा; उस पर वे आसानी से चल 
सकेंगे । कहा ते यहाँ तक जाता है कि सुसलिम किसी भी दशा 
में नित्य नरक का फल नहीं भोग सकता; उसको अधिक से अधिक 
उसका कष्ट देखना पड़ेगा | अल्लाह का उस दिन प्रत्यक्ष दर्शन होगा | 
सूफी उसके दीदार में माज करेंगे, सायुब्य का फल भोगेंगे | 

सूफियों का अल्लाह के जमाल का पूरा भरोसा है। उनका 
कथन है कि स्वर्ग अल्लाह का जमाल और नरक उसका जलाल 
है। नरक में भी उसके प्रसाद से खाज खुजलाने का सा सुख 
मिलेगा | सूफियों का प्रियतम कठोर बनता है पर वह किसी को 
सता नहीं पाता। अंत में बह जीवमात्र का निस्तार कर देता है। 
उसी की मर्जी से सब बातें होती हैं, इंसान करता ही क्या है कि 
sa उसका फल भोगना पड़े। जिस क्षण खुदी मिटी उसी क्षण 
बह खुदा बना । उसके लिये स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख सभी आनंदः 
दायक खेल हो गए। परंतु, अनुभूति की पराकाष्ठा एक बात है 
और सामान्य आस्था बिलकुल दूसरी बात। अतएव सूफी समाज 
अल्लाह के प्रत्यक्ष दर्शन में विश्वास रखता है । निर्णय, सिरात, 
तुला, स्वर्ग-नरक आदि पर ईमान रखता शर इसलाम का बहुत 
कुछ साथ देता है। 
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सालिक सूफियों की आस्था का परिशीलन हा चुका । सामा- 
न्यतः उनको मुसलिम आस्था से प्रेम है और वे उसको प्रशस्त मानते 
हैं। पर सूफियों में कतिपय आजाद तबीयंत के जीव होते हैं जा 
जन्मांतर और आवागमन में विश्वास रखते हें । स्वतः इसलाम में 
एक संप्रदाय ऐसा उत्पन्न हा गया था जा ग्रावागमन* का कायल 
था | मौलाना? wat ने जिस क्रमिक विकास के आधार पर यह 
घोषणा की है कि मरने से क्रमश: उन्नत योनि प्राप्त होती है वह 
आवागमन से मुक्त नहीं कही जा सकती। उनके कहने का तात्पये 
है कि जीव क्रमशः वनस्पति, पशु आदि योनियों से उन्नत हा मलुष्य- 
योनि में जन्म लेता है। उसके निधन का अर्थ नवीन उत्तम जीवन 
है। मरण से उसे जब उत्तम योनि प्राप्त होती है तब मनुष्य भी 
मरकर कुछ श्रेष्ठ ही बनेगा। उमर खय्यासर भी जन्मांतर में 
विश्वास करता था । कहने का सारांश यह कि आवागमन? और 
जन्मांतर में विश्वास रखनेवाले जीव भी सूफियों में अनेक हा गए 
हैं; पर सांमान्यत; सूफी आवागमन का हामी नहीं, कयामत का 
भक्त है। सूफी-साहित्य में कहीं कहीं लिंग-शरीर का भी संकेत 
मिलता है, पर्‌ उसका होना न होने के बराबर है। निदान, 
सूफियों की आस्था gafan ईमान का साथ नहीं छोड़ती, उसको 
कुछ प्रांजल अवश्य कर देती है | 
आस्था के प्रसंग का समाप्त करते करते सूफियों की इन बातों 
पर भी ध्यान चला गया जिसको आजकल का सभ्य समाज se 


“>>>. 


Arabian society at the time of Md. P. 260. . 


(१) 
(२) E. Unity of All the Religions P. 87, 
G vo History of Persia I Volume 


C3) An Idealist view of Life P. 286. 
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विश्वास या ढकोसला के नाम से याद करता है। यद्यपि सूफियों 
को आस्था के संबंध में जा कुछ ऊपर निवेदन किया गया है उसमें 
उक्त दृष्टि से श्रेध-विश्वास की कमी नहीं है तथापि उसको इसलाम 
का धार्मिक बल है; उसकी उपेक्षा कुफ्र अथवा पाप है। आस्था 
के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि तकी उसका शत्रु हाता 
है; उससे उसकी निभ नहीं सकती | बुद्धि के सहारे पर चलनेवाले 
व्यक्तियों की आस्था कभी दृढ़ नहीं होती, और मानव-हृदय के 
शांत रखने के लिये बह पूरी भी agi पड़ती । अतएव विज्ञानियों 
के घोर विरोध करने पर भी तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ सदैव दुखियों के 
नाथ रहे हैं। शकुन, नजूम, तावीज, तबर्सक आदि की आज भी 


सानव-समाज में काफी प्रतिष्ठा है और फकीर झाड-फूँक में बराबर . 


व्यस्त रहते हैं। कीमिया से उनको बड़ा मदद मिलती है। 
सामान्य सूफियों की आस्था उक्त बातों पर भी पूरी पूरी है और 
वे उनसे बराबर काम लेते हैं | 


साधन 


किसी भी मत के साधन साध्य के द्योतक नहों साधक के परि- 
चायक होते हँ । साध्य की सिद्धि के लिये साधक जिन साधनों का 
उपयोग करता है उनमें देश-काल की गहरी छाप होती है। किसी 
भी दशा में यह संभव नहीं कि परिस्थितियों की अवहेलना कर 
हम आगे ae और उनसे बाल बाल बच जायँ। प्रकृति और 
परिस्थिति के मेल से ही हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। उनमें 
से:किसी की भी उपेक्षा कर हम फल-फूल नहीं सकते । वास्तव में 
प्रकृति हमारी जननी है ते परिस्थिति हमारी धात्री, हम एक के 
Aa हैं ते दूसरे के पोष्य | प्रकृति से हम बहुत कुछ अनभिज्ञ 
रह सकते हैं; पर परिस्थिति का ध्यान हमें सदैव रखना पड़ता है | 

€ = 
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प्रकृति की ममता हम पर सदा बनी रहती है; पर परिस्थिति जरा 
भी चूकने पर हमें ठुकरा देती है। तसव्युफ के जीवन में भी 
प्रकृति एवं परिस्थिति का यह विसेद स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
सूफीमत की प्रकृति के संबंध में फिर कभी विचार किया जायगा । 
यहाँ हमें तसव्वुफ के उन साधनों का परिचय प्राप्त करना है 
जिनका उससे अपनी प्रकृति के अनुसार अंबलंबन किया. और जिन्हें 
अपनी परिस्थिति के अनुकूल बनाया । तसब्वुफ को जिस परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ा वह युसलिम संस्कारों से BATE 
थी। निदान सूफियों को कुछ इसलामी कवायद की पाबंदी 
करनी ही पड़ो। मुसलिम परिधान में सूफियों ने इसलाम को 
अपने अनुकूल ही नहीं बनाया, उसके मुख्य मुख्य Bait पर अपनी 
छाप भी लगा दी। धीरे धीरे परिस्थिति भी उनकी सुट्टी में आ 
गई और उन्होंने अपना जोहर अच्छी तरह दिखा दिया | 


~ SA 


मुहम्मद साहब ने इसलाम को जा परिभाषा की, उसमें तोहीद 


लाम के इस रूप पर विचारने से मालूम हाता है कि तौहीद साध्य 
शर शेष साधन मात्र हैं। इन साधनों के विश्लेषण से व्यक्त होता 
है कि इनमें ग्रभ्यंतर के परिष्कार की चिंता ता हे, पर अल्लाह के 
साक्षात्कार का समुचित समावेश इनमें नहीं है। सूफियों ने 
अपनी तथा अपनी अंतरात्मा की पुकार की रक्षा के लिये जिस 
प्रासाद को खड़ा किया उसके हार पर इसलामी चिहू ता अवश्य 
थे; पर उसका अंतःपुर सर्वथा स्वच्छंद था | अत:पुर के प्रेम-प्रमोद 


` का परिचय ग्रन्यत्र दिया जायगा। यहाँ हमको उस सामग्री ' 


पर विचार करना है जिसका उपयोग प्रियतम के साक्षात्कार के 
लिये किया जाता है; और उन साधनों को भी देख लेना है जो 
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तसव्चुफ के साधनां या इसलाम के स्तंभो पर विचार करने 
के पहले ही यह जान लेना परम आवश्यक है कि इसलास की 
दृष्टि सदा से संघ-निर्माण या संघटन पर रही है | इसलाम सर्माष्ट 
में व्यष्टि को, समाज में व्यक्ति का बाँधता हुआ अपना प्रसार 
बराबर करता आ रहा है। Barat साहब को इसमाईल की 
संतानों की बड़ी चिंता थी ओर अरबों के उत्कर्ष के लिये संघटन 
अनिवार्य था। परंतु उन्होंने अल्लाह की प्रेरणा से जिस इसलाम 
का प्रचार किया, आरंभ में अरबों ने ही उसका घोर विरोध किया । 
मुहम्मद साहब AT भागकर मदीना जाना पड़ा । मुहम्मद साहब 
ने देख लिया कि इसलाम के प्रचार के लिये संग्राम आवश्यक हे 
शर संग्राम के लिये संघटन अनिवार्य है। फलतः मुहम्मद साहब 
संघटन के कारण विजयी हुए An उनका सुसलिभ संघ स्थापित हो 
गया। उसने जिहाद में सफलता प्राप्त की। इसलास में सलात, 
जकात, सौस और हज अनिवार्य हा गए। परंतु जैसा पहले कहा 
जा चुका है, हृदय का एक परम हृदय की, व्यक्ति को एक परम 
व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसके संसर्ग में बह यहाँ तक 
आना चाहता हे कि उसको किसी प्रकार का भी सध्यस्थ खलने 
लगता है। उस समय उसकी दृष्टि में प्रियतम, सृष्टि में प्रियतम, 
कण कण में प्रियतम के अतिरिक्त se कुछ भी नहीं रह जावा | 
उसकी प्रवृत्ति संघ, समाज आदि सभी संस्थाओं की उपेक्षा कर 
स्वच्छंद रूप से प्रियतम की ओर मुड़ती है और उसी सें एकांत 
भाव से रस जाती है। Ba उसको किसी संघ या संघटन से प्रेम 
नहीं होता । केवल भाव-भजन से उसका नाता रह जाता है। 
कहना न होगा कि इस परिस्थिति में जकात, सोम एवं हज का 
कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता, सिर्फ सलात से काम निकालना _ 
पड़ता है। परंतु सलात भी उसके लिये पर्याप्त नहीं। सलातू 
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ता कामकाजियों की प्राथना या संघटन का अलौकिक विधान है 
जिसमें संघ ही प्रधान है। उसमें भक्तों के हृदय का स्वच्छंद 
प्रवाह कहाँ ? 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हाता है कि जीवन में जा काम एक बार 
करना हो, वर्ष में जिसका आश्रय एक मास लेना हो, कुछ ही 
जाने पर जिसका प्रबंध करना हो, दिन में पाँच बेर के लिये जिसका 
विधान हो, वह किसी प्रेमी या वियोगी के काम का नहीं हो 
ana) उससे ता केवल किसी संघ या समुदाय में रहने का 
नियम aa सकता है, किसी हृदय का प्रसार नहीं हो सकता। 
अस्तु, इसलाम सूफियों की कोमल भावनाओं का आश्रय नहीं बन 
सकता था; वह तो व्यवसाय में व्यस्त था। उसका प्रधान काम 
आराधन नहों, अल्लाह की आज्ञा का प्रचार था। उसके साधन 
उसी के काम के थे जा अल्लाह से अधिक उसकी आज्ञा का महत्त्व 
देता हा और उपासना को निमित्त मात्र समझता हो । फिर भी 
इसलाम में उत्पन्न होने के कारण सूफियों को उक्त साधनों में भाव- 
भजन का निर्वाह दिखाई दिया और वे उनके संपादन में भग्न रहे | 

इसलाम के साधन-चतुष्टय में हज की विशेष महिमा है। 
जीवन में उसका एक ही बार करने की अनुमति है। जो लाग 
बार बार हज जाते हैं वे इसलाम का पालन नहीं, अपने आत्त चित्त 
को संतुष्ट करते हैं प्रवाद है कि उमर महोदय को उसमें अश्रद्धा 
हा चली थी। उनकी समभ में संग असवद का चुंबन बुतपरस्ती 
से खाली नहीं है। अली के समभााने पर उन पर काबा का भेद 
खुला । उमर ही नहीं, अन्य लोगों को भी मुहम्मद साहब का 
यह अनुपम विधान खटकता है। अतएव हज के पुष्टीकरण में 


प्रमाण कम शार इसके स्पष्टीकरण में व्याख्यान अधिक दिए जाते 


~~ (३) Studies in Tasawuf P. 206. 
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हैं। कमंकांडों के प्रतिपादन में बुद्धि का ge प्रयोग ada, सर्वथा 
और सदेव किया गया है; इसलाम इसका अपवाद नहीं | 

यदि काबा का संबंध हज ही तक रह गया होता ता कोई 
बात न थी। सलात का भी उससे सनातन संबंध है। आप 
aata कहीं भी पढ़ें, पर आपका“मसुँह सदा काबा की ओर ही रहे। 
सुहम्भद साहब ने इस प्रकार काबा की प्रतिष्ठा केवल कायम ही 
नहीं रखी, उसको और भी व्यापक बना दिया। उनके पहले 
यूरुसलम को जो गौरव प्राप्त था उनकी कृपा से वह मक्का को मिल 
Tat) भ्रौरों के लिये मूर्त्तियों के विनाशक रसूल के इस Ha का 
समाधान कठिन है; पर सूफियों के लिये यह कोई उलन की बात 
नहीं। जो बुतखाने। और काबा में एक ही रोशनी का दर्शन 
कर सकता है उसकी बुद्धि काबा को बुतखाना समझकर भी 
हैरान नहीं हाती । हज के जितने विधान हैं सब में बुतपरस्ती 
की छाप है। मुहम्मद साहब की समाधि भी एक जियारत की 
चीज है। भाव के भूखे सूफियों की दृष्टि में तो मजार, राजा और 
दरगाह आदि का भी वही महत्त्व है जे काबा का। पीर से जीते 
जी हमारा जो संबंध होता है उसका हम भूल नहीं पाते. उसकी 
समाधि की अर्चना से हम अपने हृदय के भार को जज क्रते 
तथा उस पर दीपक जला अपने अंधकार को दूर करते हैं। यह 
रस्मपरस्ती नहीं, हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है जा किसी बाहरी बंधन 
से नष्ट नहीं हाती । यही कारश है कि कतिपय" सूफी अपने पीर 
की समाधि को काबा से अधिक महत्त्व देते हैं और इसकी जिया- 
रत को हज से कम नहीं समझते । उनको दृष्टि में देखी का 
अधिक आदर है। सिद्ध सफी ता कल्ब में किबला मानते हैं, 
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यदि हज में परंपरा का पालन एवं सुसलिम एकता का निर्वाह 
है ता जकात में लाक-मंगल का विंधान | इसलाम में जकात त्याग- 
पक्ष है। निस्संदेह मुहम्मद साहब ने जकात को इसलास का 
अनिवार्य अंग बनाकर दीन-दुखियों का हित किया । जळात में, 
बस्तुत; दान का भाव नहीं, कर का भाव हे । इस कर के विधान 
से प्रत्यक्ष हा जाता है कि इसलास शासन चाहता है, हृदय का 
अनुशासन नहीं । यदि हृदय लाभ-हानि के आँकड़ों से संतुष्ट हा 
जाता ते सूफियों को जकात पूरा पड़ जाता । पर तसब्दुफ के 
इस क्षेत्र में भी आव का पक्ष लेना था। सूफियों का जकात में 
त्याग या देने का संकेत सिल्ला | यही उनके लिये बहुत था। 
उनको इस बात की चिंता न हुई कि जकात का प्रयोजन इसलाम 
के दल-संघटन और उसके प्रचार से है। जकात को इसलाम का 
अग बनाते का अभिप्राय हे कि इसलामी संघ में निर्धन भूखो न 
मरे, धनी समय पड़ने पर कष्ट न सहें, प्रचारक धन के श्रभाव के 


- कारण शिथिल न पड़े । संक्षेप में सुसलिम सुखी रहें, इसलास 


की उन्नति हो श्रौर लोग उसके महत्त्व की कामना करे' | कुछ 
यह agi कि सर्वस्व त्याग संन्यासी बन जाय | अतएव सफियों 
ने जकात को बिल्कुल दूसरे ही रूप में ग्रहण Gat; उनके बीच 
दया, दाक्षिण्य या उपकार के भाव से जकात को प्रतिष्ठा हुई । 
उनको निश्चित हा गया कि वित्त से प्रियतम न मिलेगा | इसको 
अपनाने के लिये त्यागी और सती होना चाहिए। जर, जमीन 
जन की मोहत्रयी में उनके लिये आकर्षण न था । वे अपना 
Ra परम प्रियतम को दे चुके थे और उसी के संभोग के लिये 
लालायित थे। उनको इस बात का ध्यान नहीँ रहा कि उनके 
पास क्या है, कितना है और किसे देना है। उनको तो केवल 


यही झक लगी थी कि प्रियतम के ग्रतिरिक्त उनके पास सर कुछ 
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भी न रहे । अहंभाव तक उनके लिये भारी था। यहाँ तक कि 
त्याग के फल से भी वे मुँह मेगड़ रहे थे। एक सूफी का कहना 
है! “मैंने दीनता से इसे खाजा । इस खोज में दीनता भी सुभे 
संपन्नता सी प्रतीत हुई । मैंने दीनता और संपन्नता दोनों को 
त्याग दिया । मेरे इस दीनता An संपन्नता के व्याग ने मेरी 
योग्यता का विश्वास दिलाया । मैंने योग्यता की भी उपेक्षा 
की । मेरी इस उपेक्षा में मेरे श्रेय का उदय हुआ |” सारांश यह 
कि जकात सें त्याग का संकेत पा सूफियों ने त्याग की ऐसी धारा 
हा दी जिसमें इसलाम के सारे उद्देश्य बह गए। सूफियों ने 
जीविका के लिये भी कास या कुछ अर्जन करना छोड़ दिया | 
इसलाम में? 'कस्ब ओर ‘carga? का विवाद छिड़ा | सूफी 
अपनी धुन में मस्त रहे। उनके पास जे कुछ था, सब अल्लाह 
को अर्पित कर fear) उन्होंने अपने आप तक को उस प्रियतम 
के नास वक्फ कर दिया । 
हज एवं जकात के पुण्य निर्धनों का. नसीब नहीं; उनको तो 
सौम एवं सलात का भरोसा है। सच्चशुद्धि के विधानों में सौस 
का मूल्य शायद और At से अधिक है। उपवास की प्रतिष्ठा 
परंपरागत है। मुहम्मद साहब ने कुछ परिवर्तन के साथ उसको 
इसलाम का एक अंग बना दिया । रमजान इसलाम का वह 
मास है जिसमें कुरान का अवतरण, मुहम्मद साहब का SHY 


(१) Studies in Islamic Mysticism P. 2i5-6. 


eS BA और तवक्कुल्ल का तात्पये हे कमै या इश्वर के प्रसाद पर जोर 
देना । जो लोग कसब का पक्ष लेते हैं उनका कहना हे कि भक्तों का भी कमे 
करना चाहिए। रामभरोसे पर पड़ा रहता ठीक नहीं | तवक्कुल के पक्षपाती 
कमै पर जोर नहीं देते उनके विचार में परमात्मा पर पूरा भरोसा रखने से 
सब Sa अपने आप क्षा जाते हैं। सब की चिंता खुदा खुद करता है। 
42 का पेट के लिये किसी काम में जग जाना ठीक नहीं | 
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एवं विरोधियों का'पत्न' gat Cae सौम काँ पर्याय बन गया । 
फारसी में साम ही को राजा कहते हैं। रोजा में सूफियों को 
उपवास का प्रमाण मिला । उन्होंने इसका विचार नहों किया 
कि इसलाम में तप का कठार शासन नहीं, संयत संभोग का 
विधान है। सैम में सूर्योदय से सूर्यास्त तक. उपवास का विधान 
या अनशन का पालन है। भास्कर भगवान्‌ के अभाव में भोग- 
विलास, यहाँ तक कि खी-प्रसंग भी खूब किया जा सकता है। 
सूफी भी संभोग ही चाहते हैं। पर उनको सामान्य भोग का 
क्षणिक सुख पसंद नहीं; वे ते शाश्वत नर्म चाहते हैं। उनके लिये 

केवल सोम पर्याप्त न था | 

सौम में सूफियों को उपासना का रंग मिल्ला । उन्हें प्रियतम 
के वियोग में. तपना भाने लगा। अजन उनका भोजन BT गया | 
SAH उपवास का इतना आदर हो गया कि उनके प्रताप का परि- 
चायक तप ही समझा गया। अनशन और उपवास को बाजी 
लगने लगी। सौम के तिनके को सूफियों ने पहाड़ कर दिया | 
सूफी उपवास मात्र में सत््वशुद्धि समझने लगे । आज भी सूफी 
oe cae 5 मानते तथा उसका महत्त्व 
प द का एक कारण त्रत भी था | 
; अल्लाह भी खान-पान या भेग-विज्ञास 
से युक्त है | सूफी अल्लाह के प्रेम में सदैव तल्लीन रहनेवाले जीव 
थे। सौम तक ही उनका उपवास कब तक रह सकता था ? अतः 
OES पल 
ग में पागल हो गए। 


> उनको इसलाम का बंधन न रहा | 


न (१) The Holy Quran, Preface P.XXV. 
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| सौम साल में Ba ही नहते BRASSERD का ध्या 

| adi रखता । सर्वत्र उसका पालन भी उचित AN स नही 
qarı वह किसी भी ऋतु में पड़ जाता है और उसमें Raam’ 
का विचार नहीं रहता। लोग संकट के समय उसको टाल देते 
और अड्चन पड़ने पर मक्का का दिन मान लेते हैं । सूर्य के सामने 
| ही रोजा खेलते और उसके अस्त हाते ही खान-पान में लीन हो 
r जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सौम के विधान से स्पष्ट अव- 
| 

| 


A 


गत होता है कि वास्तव में मुहम्मद साहब का इसलाम एकदेशीय 
| अथवा इसमाईल की संतानों के लिये ही था। बाद में उसको 
| विश्वव्यापक बनाया गया । फिर भी प्रतिदिन की चर्या से उसका 
| कुछ संबंध न रहा। इसके लिये सलात की शरण लेनी पड़ी | 
| सलात की भावना चाहे कितनी ही भव्य क्‍यों न हा किंतु 
| उसमें हृदय का सच्चा उद्गार नहीं पाया जाता । अल्लाह की 
| आराधना के लिये कुरान से रस खींचकर मुहम्मद साहब ने At 
| सलात नामक रसायन तैयार किया उसके सेबन से स्वर्ग मिल 
| सकता हा, जीवन सफल हो सकता हा; पर उससे मानव-हृदय की 
| प्यास नहीं बुझ सकती । सलात तो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे 

समाप्त करने पर ही हम आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं; स्वयं 
| उसके आचरण में हमें आनंद नहीं मिल सकता। सलात के 
bE से पता चलता है कि उसमें अल्लाह की प्रशंसा, मुहम्मद 
साहब का गुण-गान आदि सभी कुछ शांति, सफलता, सदाचार 
मौर संरक्षण की दृष्टि से किया गया है; साक्षात्कार की लालसा 
या सत्य की जिज्ञासा से नहीं। सलात के उपासक आर्त भार 
अर्थार्थी हैं, प्रेमी या जिज्ञासु नहीं । सलात में सत्त्व की शुद्धि के 


_लिये जा सामग्री है वह हृदय को माँज सकती है, किंतु उसको = 
(१) The Holy Quran Probaos Noted sesso र 
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| प्रांजल तथा आनंदमय नहीं बना सकती । इसके लिये प्रेम और 
i} संवेदन की आवश्यकता होती है जा सूफियों के पास हैं, इसलास 
में नहीं | ु 
सलात में समष्टि एवं व्यष्टि, समाज एवं व्यक्ति का समन्वय 
है। सलात का आवत्तेन अकेले घर पर भी किया जा सकता है 
ओर संघ बांधकर समाज में भी। gar का समारोह जातीय 
एकता के लिये भ्रत्यंत ही आवश्यक है। सलात के संघबद्ध 
आचरण में इमाम की प्रतिष्ठा हे। इमाम सलात का संचालक 
रहता है। उसकी मर्यादा औरों से कुछ भिन्न होती है। aaa 
के संबंध में एक बात झार भी स्मरणीय है। उसके समय यद्यपि 
ठीक ठीक नियत हैं तथापि उसका उपयोग किसी भी समय किया 
जा सकता हे। नित्य, नैमित्तिक, काम्य आदि भेद सलात के भी 
होते हैं। विशेष अवसरों पर, विशेष कामना से सलात का प्रयोग 
किया जाता है। सलात के इस विस्तार से पता चलता हुँ कि 
अल्लाह को आराधना किसी भी समय की जा सकती हैँ । हाँ, 
नियमित या नित्य सलात के समय की उपेक्षा नहों की जा सकती | 
उचित समय पर उसका पालन करना ही चाहिए। सलत में 
समाज को मंगल-कासना भी की जाती है | प्रणिधान ते सलात 
के पद पद में भरा है। इसलाम के भीत उपासक अल्लाह की 
कृपा के कातर कांची हैं | 
उपर्युक्त विवेचन से विदित ही है कि सलाद में तसव्वुफ के 

काम की बहुत सी बातें हैं | सूफी किसी गुरु की देख-रेख में 
विश्वास रखते हैं। उसके संकेत पर आचरण करते हैं. सलात में 
भी इमाम सब का अगुआ होता है, लोग उसका ल करते. 
हैं। सूफी अल्लाह के प्रेमी होते हैं, उस पर अपने को निछावर 
कर देते š, उसके प्रणिधान में मग्न होत हैं; सलात में भी अल्लाह - 


ae al 


NE 


Ree PERE FERNS 
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अनन्य कहा जाता है, लोग उसकी शरण में जाते हैं, सर्वथा प्रपन्न 
होते हैं। सूफी सदैव अल्लाह का विरह जगाते शार उसका 
स्मरण करते हैं; सल्लात में भी सदा अल्लाह का नाम लिया जाता 
और उसके आदेश पर असल किया जाता है। सूफी संसार का 
हित और जीवमात्र का कल्याण चाहते हैं; सलात में भी इसलाम 
का शुभ एवं मोमिन का मंगल सनाया जाता है। सफी अभ्यास 
के लिये आसन का विधान करते और नियम बनाते हैं; सलात में 
सी पद्धति विशेष की व्यवस्था है और उस पर यथातथ्य आचरण 
किया जाता है । संक्षेप में, सलात के आधार पर “जिक्र! का 
व्यापार आसानी से चल सकता है। कुरान' में इसके लिये भी 
कुछ जगह है | 

हरा ( हीरा ) की गुहा में मुहम्मद साहब जिस योग-सुद्रा 
में अल्लाह का अनुध्यान करते थे उसका ठीक ठीक बोध नहीं हे 
सकता । प्रबाद के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि बह 
सलात की मुद्राओं से कुछ सिन्न थी | प्राचीन नबियों और काहिलों 
सें भी एक प्रकार की योग-क्रिथा प्रचलित थी। इसमें ते संदेह 
नहीं कि गो के पारस्परिक संयोग-वियोग, समाप्त-व्याप्त, एवं 
SARNE पर शरीर-सामत्राज्य का सारा श्रेय निर्भर है। यह प्रतिदिन 
वो RE की बात है कि मुद्रा-विशेष का प्रभाव भी कुछ विशेष ही 
हाता हैं। साधकों की बात अभी जाने दीजिए. व्यवसायियों 
की बैठक भी एक सी नहीं होती । स्वभाव, बंधने के लिये, यदि 
आसन को अपेक्षा करता है तो आसन स्वभाव को परिष्कृत कर 
देता है । अतएव किसी भी साधना में मुद्रा का महत्त्व मान्य होता 
है। सूफियों का लक्ष्य इसलाम से कुछ भिन्न है; अतः उनकी 
साधना का मार्ग भी सलात से कुछ भिन्न है। जो लोग सूफी- 


(L) कुरान ३३, ४१, Aspects of Islam P. 90, 
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संप्रदायों के इतिहास से अभिज्ञ हैं वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि 
'उनकी विभिन्नता का एक प्रधान कारण जिक्र की मनमानी पद्धति 
है, जो प्रकृति और परिस्थिति की विभिन्नता के कारण औरों से 
स्वतंत्र बन जाती है । 
जिक्र के विराध में न जाने कितने काजी और मुल्ला बराबर 
लगे रहे पर उसकी धारा प्रतिदिन बढ़ती ही रही। समाज तो 
जिक्र का स्वागत करता ही था, सूफियों ने कुरान' के आधार पर 
भी उसको साधु सिद्ध कर दिया। फिर भला किसी काजी या 
मुरला के रोकने से उसका प्रवाह किस प्रकार रुक सकता था || 
सूफी सलात के द्वपी ते थे नहों, फिर भला मुसलिम इनका विशेध 
म्यों करते | लाक-संगल अथवा सुसलिम हित की कामना से 
सूफी सलात का पालन कर तो लेते थे, पर उन्हें शांति जिक्र ही में 
मिलती थी । सूफियों ने सलात को सामान्य Are जिक्र को विशेष 
बना दिया, जिससे उसके अधिकारी भी कतिपय चुने हुए व्यक्ति ही 
रह गए, और मुन्नाओं का प्रत्यक्ष प्रहार भी निष्फल हा गया | 
सूफियों का जिक्र के अनुष्ठान में वह शक्ति मिली जे! अल्लाह 
और इंसान को एक कर देती है। इस एकता के संपादन के 
लिये जिक्र के नाना रूप प्रचलित हो गए । एक ओर ते सूफी 
उठते-बैठते, गिरते-पड़ते प्रियतस की चोखट चूमने लगे और दूसरी 
आर आसन मार जप करने में मझ हुए। उनको तसबीह * | 
PRAHA पडी। उनको यह भी व्यक्त हो गया कि प्रियतम 
नि क हले 


(:) The Idea of Personality in Sufism P. 8. 

(२) कहा जाता है कि सूफियो सें तसबीह का प्रचार बौद्धो की देखादेखी 
हा गया । बोद्धमत का योग तसच्चुफ में अत्य त अधिक हे । निकल्सन 
oie तक ने इसे स्वीकार किया है। ( Mystics of Islam 
= i 7.) 


r= इष्ट होता है। जली संघ की साधना है तो खफी हृदय की. 
= eee A 
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के दीदार के लिये प्राणों के आयाम की जरूरत है। निदान, मन 
एवं शरीर पर अधिकार जमाने के लिये योग उचित समभा गया | 
योग की साधना के लिये एकांत सेवन करना पड़ा। एकांत में 
अल्लाह की चिंता हुई; उनमें चिंतन का प्रचार हो गया । चिंतन 
की शिथिलता के अंतर mA वाक्यों का अवलोकन इष्ट होता है; 
उनमें स्वाध्याय होता रहा । अध्ययन में प्रश्‍न उठने लगे, जिज्ञासा 
जग पड़ी । इलहास से काम न चला; मारिफ का अविर्भाव हुआ | 
सन न माना। लालसा बनी रही। अपने का नाचीज AART 
और साक्षात्कार हो गया | 
मारिफ के उदय से सूफियों को हक का बोध हे! गया, पर 
जिक्र का अनुष्ठान लोक-मंगल की कामना से मारिफ बराबर करते 
रहे। जिक्र पर सूफियों ने पूरा ध्यान दिया और उसके अनेक 
रूपों की प्रतिष्ठा की । जिक्र के व्यापक ग्रथ में कुछ संकोच कर 
जिक्र, फिक्र एवं समा का विधान किया गया. नहीं ता. वास्तव में 
जिक्र अगी और शेष अंग हैं। जिक्र के सामना ४ दो भाग 
किए गए हैं; एक का नाम 'जिक्र खफी' और दूसरे का “जिक्र जली? 
है। जली का संबंध वाणी एवं खफी का हृदय अथवा मन से है। 
क्रिया ते उभयनिष्ठ होती ही है | खफी के रूपांतर को फिक्र कहते 
हैं। फिक्र में चिंतन की प्रधानता होती है | इसको हम “चिंता? 
के रूप से पाते हैं। जली के अनुष्ठान का मूल मंत्र यद्यपि वही लार 
इलाहा इल्लल्लाह? है जा खफी का, तथापि उसकी प्रक्रिया उससे 
सर्वथा भिन्न है | जली में चिल्ला चिल्लाकर अन्य वृत्तियों की उपेक्षा 
तथा दमन किया जाता है ता खफी में उस तत्त्व का sgia जो 


(१) Dictionary of Islam. 
(२) Aspects of Islam P. 62. 
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एकांत चिंता। जली स्तवन है तो खफी योग । योग के अंतराय 
प्रसिद्ध ही हैं। सूफी चित्तवृत्त-निराध को मुजाहदा कहते हैं । 
sant जिहाद सुशरिक या काफिर से नहीं खुद अपनी नफ्ल से 
होता है । सूफी नफ्सपरस्ती को कुफ्र समझते हैं और उसी को दूर 
करने को लिये “फिक्र? करते हैं ।' 
जिक्र के अनंतर एक और क्रिया की जाती है जिसको लोग 
मुराकबा कहते हैं। सुराकबे में दिल की उस परेशानी का प्रबंध 
किया जाता है जो किसी संस्कार के अतिक्रमण के कारण हो जाती 
है। इसमें कुरान के कतिपय चुने हुए स्थलों का पाठ किया 
जाता S| कहते हैं कि स्वयं मुहम्मद साहब कुरान का पाठ बड़े 
ही चाब से करते तथा सुनते थे | जिक्र के उपरांत कुरान का पाठ 
आरंभ करने के पहले सूफी अल्लाह के व्यापक ओर Hagia 
स्वरूप का ध्यान घर उसको अपने साथ समक लेते हैं। फिर 
उसके अंश-विशेष के पारायण सें तल्लीन हो जाते हैं | 
समा जिक्र का सबसे अधिक प्रचलित और क्रियात्मक रूप है | 
उसके विषय में विद्वानों में जितना विवाद fast उतना जिक्र के 
किसी भी ग्रंग पर नहों । तसब्वुफ में भी कतिपय संप्रदाय समा 
के पक्के प्रतिपादक हैं ता कुछ उसके कट्टर विशाधी | कुरान एवं 
हदीस में संगीत के विषय a चाहे कुछ भी न कहा गया हे, पर्‌ 
व्यवहार में इसलाम उसका सदा से विरोध करता आ रहा है। 
किसी उत्सव में यदि उसका भान होता हा ता उसे सहज उल्लास 
का परिणाम समझना चाहिए, धर्म का विधान नहीँ । किसी भी 
वाद्य का निषेध कर जब सलात के आमंत्रण में गले की कोमलता 
अंग की जाती है तब हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि इसलाम 
वाद्य का विरोधी और संगीत का द्वेषी है। कवियों की कुत्सा कर 


अंति ७, 


अतिम रसूल ने सिद्ध कर दिया कि उन्‍हें संगीत से प्रेम न था | 
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नृत्य को ता इसल्लाम एक प्रकार की बुतपरस्ती समझतो है, फिर 
भला उसमें समा का संग्रह किस प्रकार संभव था ९ 

ता क्या समा के संपादन के लिये इसलाम में कुछ भी आधार 
नथा? यह बात नहीं। “वही? की दशा में मुहम्मद साहब को 
घंटी का सा कल-निनाद स्पष्ट सुनाई पड़ता था। कुरान के पारा- 
यश से आप सुग्ध हो जाते थे। आज भी हज के उन्मत्त यात्री 
इधर-उधर सक्का के दिव्य प्रांतो में दौड़ते-फिरते गोचर होते हैं। 
काबा को परिक्रमा उस प्राचीन उल्लास की परिपाटी: है जा किसी 
उत्सव के समय नाच-रंग के उद्दीपन से मृत्तियों के चुंबन एवं 
आलिंगन में व्यक्त हाता था और देवता का प्रसाद समझता जाता 
था। अस्तु, समा को सन्ता किसी न किसी रूप में इसलास में 
बनी रही और समय पाकर सूफियों में फिर सफल हुई | 

समा के संबंध में स्मरणीय बात यह है कि बह एक सहज 
भाव का प्रयच्चीकरण है। कृत्रिमता से उसका कोई जात संबंध 
Tat । प्राणिमात्र में जिसका विधान हा, पशु-पक्षो भी जिसमें 
निरत हों, आनंद का जिसमें उदय हो नर-नारी. भला उसकी 
उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ? सूफियों का तो कहना हो है कि 
सारा नक्तत्रमंडल आकाश के रंग-संच पर समा का संपादन कर 


(३) The R. Attitude and Life in Islam P. 46. : 
(2) Israel P. 26]. 
(३) “Dancing in order to arouse a divine fur- 
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e Savages and of the Mohammedans. Civilized 
urope has had its dancing sects and new ones 


continues. (0. appear now and again” —The २ 
Psychology of Religious Mysticism P 05.) = 
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रहा है। कण कण उसी के उल्लास में नाच रहे हैं। फिर हमारा 
उल्लास अपराध किस न्याय से ठहर सकता है। वह ते व्यापक 
समा के सागर में सीकर के समान है | 
समा से अनर्थ भी कस नहीं होते। gtd? safe सूफी 
मीमांसकों का मत है कि समा तै वृद्धों का हित और नवयुवकों का 
पतन होता है। समा के संपादन में हमें सदा सावधानी से काम 
लेना चाहिए नहीं ते किशोरों का जीवन नष्ट हो जायगा । सईद? 
का पक्ष है कि उक्त धारणा ठीक नहीं। सत्य ते यह है कि समा 
से काम-वासना तृप्त हा जाती है। यदि समा में उछल-कूद, लपक- 
भपक आदि उपायों से उसका उपद्रव नष्ट न किया जाय ते वह 
एकत्र हो भयंकर उत्पात मचाता है। उसके प्रकोप में युवक पिस 
जाते हैं। समा के संबंध में संक्षेप में यह समझ लेना चाहिए कि 
जब जीव आराधन में लीन होता है तब उसके घर के भीतर पाप- 
पुण्य ar gg fas जाता है और जीव विवश हो उसी में चक्कर 
खाने लगता है। लोग इसी का समा कहते हैं। समा के सब 
अंगों पर विचार करने से विदित होता है कि यह एक प्रकार का 
संकीत्तन है। किसी मंडली में जब इसका सम्मोहन राग अलापा 
जाता हे, कव्वाल जब अपनी करामात दिखाने लगता है तब लोग 
भावोद्रेक के कारण अचेत हो जाते हैं, झूमते ana गिर पड़ते हैं । 
उन्हें हाल आ जाता है और इलहाम होने लगता है। वे प्रेम की 
पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं । 
जिक्र के नाना रूपों का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उससे 
प्रत्यक्ष होता है कि सालिक के लिये किसी भेदिया' मुरशिद का 
होना परस आवश्यक है । सूफी इस पथ को शरीअत से भिन्न मानते: 


_ (१) Studies in Islamic Mysticism P. 34 note. 
११ 99 P. 58. 
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हैं। उनके मत में शरीअत एक सामान्य विधि है उसके पालन से 
सहजानंद नहीं मिल सकता, केवल प्रियतम की उत्सुकता हासिल 
हे जाती है। प्रियतम के दीदार का दर्शक कोई अनुभवी संत 

होगा जा उसके पथ का पता बता देगा | 

आबिद को जब शरीअ्रत में संतोष नहीं मिलता और उसे 
प्रियतम के मार्ग को जानने की उत्सुकता हो जाती है तब वह 
किसी जानकार के पास पहुँचता है। मुरशिद उसकी लगन को 
देख उसको मुरीद बना लेता है और एक निश्चित मार्ग का उपदेश 
दे उसे उस पर चलने की अनुसति देता है। उसका प्रधान कास 
होता है कि बह मुरीद में खुदा का इश्क भर दे | मुरीद अब सूफी- 
क्षेत्र में आ जाता है और उस परम प्रियतम के संयोग के लिये 
प्रेमी बन प्रेम-पंथ पर निकल पड़ता है | शरीअत को पारकर वह 
तरीकत के चेत्र में विचरता है । तरीकत की दशा में उसका अपनी 
चित्तजुत्तियो का निरोध या जिहाद करना पड़ता है | जब बह इस 
म सफल हा जाता है तब उसमें मारिफ का आविभाव होता 
है र वह सालिक से आरिफ बन जाता है। सारिफ के उदय 
कर हे आर हा जाती है और 
हुँ । हकीकत में उतरने से 

उसे प्रियतम का संयोग मिल जाता है और वह धीरे घोरे वसल से 
= की दशा में पहुँच जाता है। उसे स्मरण भी नहों रह जाता 

' लगता है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शरीयत का तसव्बुफ से कोई 

ee m | शरीअत की अवस्था में मुसलिम और सूफी 

a De एक ही हैं । शरीअत के पालन 
: गा उसमें मुहब्बत का आविर्भाव होगा z 
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An इसी मुहब्बत की प्रेरणा से वह अलाकिक प्रियतम को खाज से 
निकल पड़ेगा। इस सुहब्बत का उत्पन्न हाना सरल नहा 

इसकी प्राप्ति के लिये बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो 
मोमिन को उन बातों का व्याग तथा पश्चात्ताप करना पड़ता है जा 
उन्हें अल्लाह की ओर अग्रसर होने में रुकावट डालती थीं । फिर 
उसे उन बातों का सामना करना पड़ेगा जो उसे अल्लाह झी ओर 
से विसुख करना चाहती हैं । जब बह अपने प्रयत्न में सफल होगा 
तब उसे संताष से काम लेना पड़ेगा नहीं ता उसमें गर्व का संचार 
होगा और वह शैतान के फंदे में Ge जायगा । शैतान के भुलावे 
से बचने के लिये उसे इश्वर का कृतज्ञ हाना चाहिए और उसी के 
आदेश पर चलना चाहिए । इश्वर के आदेश पर चलने के लिये 
उसमें ईश्वर का भय हाना चाहिए | इश्वर से भयभीत रहने के साथ 
ही इश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और जीविका के फेर में 
इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए | जो कुछ इश्वर की आर से प्राप्त 
हो उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता से ईश्वर का अनुध्यान 
करना चाहिए । भ्रनुध्यान से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी । प्रीति 
उत्पन्न हाने से मोमिन या मुसलिम सूफी बन जायगा और शरीअत 
से आगे बढ़कर तरीकत का उपयोग करेगा । अस्तु सुसलिम के 
तसव्बुफ के चेत्र में पदार्पण करने के लिये सामान्यतः ताबा, जहद 
सत्र, शुक्र, रजाय, खाफ, तवक्कुल, रजा, HH और मुहब्बत का 
क्रमशः अनुष्ठान करना पड़ता है। कुछ लोग इन्हीं को सुकामात? 
कहते हैं। पर वास्तव में ये मुसलिम मुकामात हैं, सूफियों के 


नहीं; क्योंकि सूफी सुहब्बत को अपना प्रेम-प्स्थान समझते है, 


लक्ष्य नहों। 
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शरीअत से यद्यपि तरीकत fea है तथापि उसमें भी क्रिया- 
यक्ष ही प्रधान है। तरीकत को चाहें तो तसव्वुफ की शरीअत 
कह सकते हैं। तरीकत पर चलने से जिस मारिफ का आविर्भाव 
होता है उसमें चिंतन का पूरा पूरा योग है। सारिफत की दशा 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इलहाम की तरह वासनात्मक नहीं 
होता। उसका सूलाधार प्रज्ञा है। प्रज्ञात्मक ज्ञान होने के 
कारण उसको किसी अनिष्ट का भय नहीं रह जाता, वह सत्य का 
अनुभव कर लेता है और मारिफत से हकीकत की अवस्था में 
पहुँच जाता है | 

हकीकत वास्तव में साधन नहीं, साधक की अनुभूति की 
अवस्था है। उसी अनुभूति की उपलब्धि के लिये सालिक सारी. 
योजना करता है। हकीकत की प्राप्ति मारिफत पर नि र रहती 
है। मारिफ इलम से सर्वथा भिन्न है। परमेश्‍वर के साक्षात्कार 
के लिये मारिफ अनिवार्य है। इल्म को ते सूफियों ने आवरण) 
तक कह दिया । मारिफ और इल्म में सामान्यत: विद्या और 
अविद्या का भेद है। हदीस, सुन्ना, इज्मा, कयास आदि का 
मारिफ से कुछ संबंध नहीं। मारिफ छोक-मंगल की भावना से 
उन पर ध्यान देता है, परम सत्य के प्रतिपादन की दृष्टि से नहीं | 
कुरान भी वास्तव में एक किताब ही है जिसमें जीवन-यापन की 
व्यवस्था आसमानी ढंग से की गई हैं और अल्लाह को अनन्यता 
E- बोधमात्र कराया गया है। उसमें आध्यात्मिक दशा की अनु- 


भूतियों का प्रकाश नहीं, अल्लाह का जलाल है। अतएव सूफियों 


की दृष्टि में बह परा के अंतर्गत नहीं हा सकती; अपरा से ही उसका 

अधिकतर संबंध है | अस्तु, सूफियों का प्रधान साधन मारिफ है | 

मारिफ विशु की विभूति या अल्लाह की अनुकंपा का प्रसाद है; अतः 
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वह बिना शरीश्रत और तरीकत के व्याकरण के भी उत्पन्न हो | 
सकती है। उसके लिये अल्लाह की कृपा ही पर्याप्त है। सूफियों | 
में अनेक ऐसे भी हुए जिन्हें प्रियतम का साक्षात्कार अनायास हो | 
हा गया । उनको शरीअत या तरीकत के आचरण को आवश्यकता | 
न पड़ी। उनको उनमें कुछ तथ्य दिखाई न दिया । उनका संघ | 
स्वतंत्र हा गया । उनको 'आजाद?, ‘Auer, 'जिंदीकः आदि की | 
उपाधि मिली । उनमें मारिफत और हकीकत का आलोक रहा | | 
' शरीअत, तरीकत, मारिफत और हकीकत को हस क्रमशः 
कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड एवं ज्ञाननिष्ठा कह सकते हैं। | 
पर इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि मुक्ति के लिये जेः | 
भारत में कर्म, भक्ति और ज्ञान नामक मार्ग चले उनका वर्गीकरण 
जितना स्पष्ट है उतना सूफियों का नहों। सच पूछिए ते सूफियों | 
ने उनके वर्गीकरण का प्रयत्न ही नहीं किया | भगवान्‌ के साक्षा- | 
त्कार के लिये उन्होंने केबल भक्ति-मार्ग को चुना और उसी की | 
रक्षा तथा पुष्टीकरण के लिये शरीअत तथा मारिफत की शरण ली | 
शरीअत से प्रोत्साहन पा मुरीद तरीकत में लगा और धीरे धीरे 
हकीकत की दशा में जीवन्सुक्त हा गया। अतएव एक ही व्यक्ति 
एक ही मार्ग में कर्मठ से साधक, साधक से ज्ञानी और ज्ञानी से 
हक बन गया। हक बनकर भी बाशरा सूफी शरीअ्त का पालन 
लाक-रंजन की दृष्टि से करते हैं। उन्माद या समाधि की दशा 
में शरा की अवहेलना क्षम्य होती है; क्योंकि उस समय प्राणी 
परमेश्वर के पास ही होता है। उसे किसी साधना की आवश्य- 
कता नहीं रहती । 
... आत्मा और परमात्मा, अब्द एवं mag की मीमांसा में 
हल्लाज' ने नासूत एवं लाहूत की कल्पना की थी । इस प्रकार की 
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| सोक-कल्पना से उसके अपने सत के प्रतिपादन में पूरी सहायता 
| मिल्ली थी। हल्लाज के उपरांत इमाम गजाली' ने लोक-कल्पना 
पर विशेष ध्यान दिया । उसने नासूत के साथ मल्॒कूत और लाहूत 
| के साथ जबरूत का विधान कर इसलाम की गुत्थियों का सुलझाने 
। तथा तसव्युफ को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया । सूफियों ने 
नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत चारों का स्वागत किया और 
k किसी किसी ने एक अन्य लोक हाहूत की और कल्पना की। 
ब्रह्मांड में लाको की जो व्यवस्था है उससे सूफियों का उतना संबंध 
| नहीं रहता; उन्हें ते पिंड के भीतर उनको देखना रहता È | सामा- 
| न्यत: नासूत नरले।क, सलकूत देवलोक, जबरूत ऐश्वयेलेक एवं 
| लाहूत माधुयेल्लाक है। हाहूत को चाहें ता सत्यलोक कह सकते 
| हैं। साधक इन्हीं लाकों में विराम करता हुआ हक में मिल जाता 
| है और संसार के बंधन से सुक्त हा जाता है। इस दृष्टि से ईन 
। लोकों की तुलना क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था से 
| की जा सकती है । हाहूत को तुरीयातीत कह सकते हैं। मोमिन 
शरीअत का पालन कर नासूत में विहार करता छ मुरीद तरीकत | 
का सेबन कर मलकूत में विचरता है, सालि 6 मारिफत का स्वागत 
कर जबरूत में विराम और आरिफ हकीकत का चिंतन कर लाहूत 
| में तल्लीन होता है। यही सूफियों की पराकाष्ठा और तसब्बुफ 
की परा गति है। कुछ लोग झोंक में इसके भी आगे पहुँचकर 
हाहूत लोक में विहार करते हैं। पर सामान्यतः सूफी हाहुत के 
कायल नहो हैं । 
सालिक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये कतिपय भूमियों 
को पार करना पड़ता है । सूफी उन्हों का मुकामात कहते हैं । 
सुकामात के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कोई 
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निश्चित सीमा नहो है। फिर भी सामान्यत: सूफी भी सप्तभूमय: | 
के कायल हैं। अत्तार ने भी अपनी प्रसिद्ध मसनवी 'मंतिकुटूतैर? । 
में amma: का परिचय दिया है। हमारी समक में सूफियों के | 
वास्तविक मुकामात वे नहीं हैं जिनका लोग ताबा से आरंभ कर 
मुहब्बत में समाप्त कर देते हैं। हमने ऊपर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है कि शरीअ्रत के आधार पर ही जा अह्लाह की सुहब्बत | 
चाहते हैं उन्हीं के लिये उक्त मुकामात ठीक हैं | सूफियों के लिये तो । 
aT अथवा फना जरूरी है, मुहब्बत या सामान्य संबंध नहीं | अत- | 
एव andi के मुकामात क्रमश: अबूदिया, इश्क, जहद, मारिफ, | 
बज्द, हकीक और वस्ल हैं। अब्द प्रियतम की खाज में उस समय 
निकल पड़ता है जब उसमें मुरशिद इश्क की चिनगारी डाल देता | 
है । आशिक अपने माशुक को अपनाने के लिये अपनी चित्त-बृत्तियों | 
का निरोध या जिहाद करता है। वह जहद की भूमि पर पहुँच त 
जाता है। वृत्तियों के निराध से प्रज्ञा का उदय होता है और वह 
मारिफ के मुकाम पर पड़ाव डालता है। मारिफ से जब आरिफ 
और झगे बढ्ता है तब उसे सत्य की झलक मिलने लगती है और 
वह हकोक की भूमि पर ठहर जाता है। इस मुकाम पर उसे ह | 
का आभास ते मिल जाता है, पर उसका संयोग नहों मिलता | | 
इसलिये वह कुछ और आगे बढ़ता है श्रौर aa की भूमि पर | 
* ARRA का साक्षात्कार कर उसी के संभोग में निरत हो | 


जाता है। यही उसका लक्ष्य था | प्रियतम में जब वह इतना 
तल्लीन हो जाता है कि उसे प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी 
दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसका अहंभाव भी नहीं रह जाता 
तब उसे शाश्रत बका कां आनंद मिल जाता है और वह फना की 
भूमि में ब्रह्म-विहार करता है। अब्द को . यदि सामान्य प्राणी 
_सान लें और बका की परिस्थिति को फना से सर्वथा भिन्न मानें 
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| ता तसव्वुफ के मुकामात क्रमशः इश्क, जहद, मारिफ, वज्द, हकीक, 
| वस्ल एवं फना हैं । हम इन्हीं को तसव्वुफ की सप्तभूमय:? कहना 
| उचित समझते हैं; क्योंकि सूफियों के स्वभाव से इन्हीं का 
| अधिक सेल खाता है! 

इश्क से सूफियों का कितना संबंध है, इसके कहने की जरूरत 
। नहीं । तसव्वुफ का सारा महल इश्क पर खड़ा है। जिस मारिफ 
॥ का उल्लेख ऊपर किया गया है उसका भी स्वतंत्र व्यापार सूफी नही 
करते। सारिफ की उद्धावना तो सूफियों का जिज्ञासा की शांति 
| एवं वासना के परिष्कार के लिये करनी पड़ी थी। सूफियों को 
प्रेम के अतिरिक्त एक भी साधन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो उनको 
| स्वतः पार लगा दे। किसी वासना, भावना या धारणा के प्रति- 
| पादन में सूफी चाहे जितना तक करें, पर अंतःकरण में वे सबैदा 
प्रेम के पुजारी और इश्क के कायल हें । इश्क के आधार पर ही 
उनका सारा श्रेय निर्भर है। व्यक्ति-विशेष के प्रेम में पड़कर सूफी 
परम प्रेस का अनुभव तथा हुस्नपरस्ती में जमाल का साक्षात्कार 
| करते हैं। उनके लिये प्रेम प्रतीक है; चाहे वह किसी का भी प्रेम 
| हा । प्रेम के पुल पर चलकर ही सूफी भव-सागर पार करते हैं । 


यही उनका अमोघ Wa या परम साधन है | | 

अभीष्ट की प्राप्ति के लिये कुछ उपचार किए ही जाते हैं । : 
b= का भव-राग में भी बड़ा महत्त्व है | साज्ञात्कार केलिये | | 
पुराने नबी सुरा का सेवन करते थे । संगीत के विषय में हम पहले 
ही कह चुके हैं कि उनमें उसकी पूरी प्रतिष्ठा थी। सुरा तसव्वुफ 
में आज प्रतीक मानी जाती है। इसलाम में वह हराम है पर 
सूफियों में ऐसे जीवों की कमी adi जा उल्लास के लिये आज भी 
उसका सेवन करते हैं। यह तो प्रत्येक के अनुभव की बात है कि | 
बहुत सी ऐसी चीजें हमारी आँखों के सामने ही मैजूद हैं जिनके | 
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द्रव्यं का! प्रयोग फक्कड़ी लोग व्यर्थ ही नहीं करते। उनसे उन हे 
फक्कडपन में मदद मिलती है और उनका उल्लास! चोखा हा जाता 
है। साध्य की साधना के अनुसार साधक मादक द्रव्यो का 
प्रयाग सदा से करते ग्रा रहे हैं" पतंजलि के योगसूत्ररे में भी 
ओषधि का विधान है। तात्पर्य यह कि सूफियों की मंडली में कुछ 
ऐसे उपचारों का स्वागत बराबर होता रहा है जिनसे किसी उल्लास 
में सहायता मिज्ञती है। मस्ती में उन्मत्त जीवों का बहुत दूर की 
सूती है श्रौर वे उसी में अल्लाह की झाँकी देखते हैं। सूफियों 
में कीमिया, नजूम आदि का प्रचार उल्लास और करामात की दृष्टि 
से हुआ। निदान ये उपचार भी सूफियों के साधन बन गए, पर 


उनको तसब्बुफ में पूरी प्रतिष्ठान मिली । नकली सफी उसके 
फेर में पड़े रहे । टु 


सेवन से हमारी चित्त-वृत्तियाँ कुछ से कुछ हो जाती हैं। मादक 
| 
| 


टर ( १ ) मादक gai के सेवन से जो प्रभाव चित्त-बृत्तियों पर पड़ते हैं 
उनका निदर्शन श्री लूबा ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है और उन्होंने एक 
पकार से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रियतम के साक्षात्कार में बहुत कुड अंश 
इन कृत्रिम उपायों का रहत! है। (‘The Psychology of Religious 


२) कुलाणवतंत्र में मधुपान के संबंध में कहा गया है 


z T (प्न्त्रा्थ- 
सनस; स्थेय्येहेतवे । भवपाशनिब्वृच्य्थः म 


gna समाचरेत्‌ ” ॥ 


> 


| 
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(६) क्या 'खडी बोली' Tare बोलो के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हे ? 
[ लेखक--डाक्टर cto आहम बेली, लंदन ] 
( अजुवादक--श्री रमाकांत मिश्र, काशी ) 


[ इस प्रश्‍न पर विचार करने के पूर्व मैं पाठकों का ध्यान 


Slo गिलक्रिस्ट के उन ध्यान देने योग्य उद्धरणों की ओर HRE 


करना चाहता हूँ जो आगे दिए गए हैं । इनसे यह पता चलता 
है कि उन्होंने कम से कस चार बार सन्‌ १८०३ ३० में तथा दो 


बार सन्‌ १८०४ ३० में ‘ast बोली? का प्रयोग किया है तथा 
यह भी मालूम हो जाता है कि उन्होंने किस अर्थ में इस नाम का 


प्रयोग किया है। ] 

मैंने अपने 'उदू-साहित्य का इतिहास” Yo ५, ८, € और १३ 
में खड़ी बोली पर जा विचार किया है उस पर saama- 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद, ( दक्षिण ) के प्रोफेसर अब्दुल हक ने 
समालोचनात्मक विवेचन करते हुए अधोलिखित बातें कही हैं। 
उपयुक्त प्रश्‍न का उदय आपकी इन्हीं उक्तियों से हुआ है। आप 
कहते हैं 

“हमें इससे खुशी हुई कि डाक्टर साहब ने इस मुगालिते का 
रफा किया है लेकिन असल गलती में यह भी युबतिला हैं । खड़ी 
र खरी का फक इन्होंने बहुत सहीह बताया है लेकिन माने 
तकृरीबन वाही रखे हैं जा खरी के हैं याने gaa, आम, सुस्तनद | 
(स्टडड ) बज़ान; और दूसरा ग़ज़ब किया है कि खड़ी बोली का | 
एक खास ज़बान करार दिया है और उसकी दे mea बताई हैं. 
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एक हिंदी और दूसरी उदू... । खड़ी बोली के माने, हिंदोस्तान 
में आस तौर पर गँवारी बोली के हैं जिसे हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा 
जानता है; वोह न कोई खास ज़बान है और न gara की 
कोई शाख |? ( “उदू जुलाई, १४३३, To ५४० ) 
आपके इस कथन का, कि मैंने खड़ी और खरी दोनों के माने 
तकरीबन वोही रखा है, मैं यहाँ संशोधन कर देना उचित समता 
हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। खरी का अर्थ हाता है मिश्रित 
अथवा wal यह शाब्द किसी भी भाषा के विशेषण के लिये 
प्रयुक्त हा सकता है फिर भी इसका प्रयोग किसी प्रकार की बोली 
के लिये कभी नहों किया गया है, चाहे वह गँवारू हो या नहीं । 
खड़ी शब्द का ग्रथ है उठी और जब यह किसी भाषा के लिये पहले 
प्रयुक्त हुआ होगा तब उसका ग्रथ प्रचलित? रहा होगा। हम 
लोगों का यह अवश्य नहीं भूलना चाहिए कि आजकल हम लोग 
जिस बोली को खड़ी बोली के नाम से जानते हैं उसके अतिरिक्त 
यह शब्द किसी अन्य भाषा के लिये कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। 
यह शब्द खड़ा होने का ही अर्थ देता है तथा इसका कोई 
संबंध 'खरी? ( शुद्ध ) शब्द से adi है इस बात का प्रमाण हिंदी 
को अन्य विभाषाओं अथवा बोलियों के इनके समानार्थवाची शब्दों 
से मिलता है । सर cst Brads ने कामताप्रसाद गुरु के 'हिंदी- 
व्याकरण”, Yo २५ का जो संकेत अपने एक निजी पत्र में दिया 
है उसके लिये में उनका ऋणी हूँ । उसमें लिखा है कि बुंदेलखंड 
में खड़ी बोली का ठाढ़ बोली कहा जाता है । - इस ठाढ़ शब्द 
का भी वस्तुत: खड़ा ही अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त डाक्टर 
बी० एस० पंडित ने, n माए-भाषा 'मारवाड़ो! है, मुझे बताया 
oe a n को 'ठाठ बोली? कहा जाता है | 
aa ST हाता है। इस प्रकार इस बोली 
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हमें तीन नाम मिलते हैं ओर प्रत्येक का ग्रथ खड़ी भाषा 
होता है 

जनवरी सन्‌ १७३४ fo के 'उदू ?, Te १५८, में पं० सनोहर- 
लाल जुतशी ने प्रोफेसर अब्दुल हक का उत्तर देते हुए कहा है कि. 
यह प्रोफेसर साहब की भूल है क्योंकि खड़ी बोली निस्संदेह एक 
भाषा का नाम है। इस पर प्रोफेसर साहब ने, Yo १६० में, 
फिर लिखा है कि मेरी राय सें खड़ी बोली का अर्थ केवल साहि- 
त्यिक और सँजी हुई के विरुद्ध ही, अर्थात्‌ गँवारू बोली ही, है 
Are इस अर्थ में इसका आज भी प्रयोग हाता है। लल्लूजीलाल 
ने कदाचित्‌ इसी श्रथ में इसका प्रयोग किया है। यूरोपीय लेखक 
इसे एक भाषा-विशेष बताकर भूल में पड़ गए हैं। पंडित जुतशी. 
ने जिन हिंदी लेखकों का नाम लिया है उन्होंने इन यूरोपीय 
लेखकों का अनुगमन मात्र किया है 

आपके “सेरी राय में? वाक्य-खंड तथा कदाचित्‌? शब्दः 
के प्रयोग से मालूम पड़ता है कि आपने अपने पूर्वे कथन को थोड़ा 
दबा दिया है, किंतु ऐसा होने पर भी बात आपकी मनमानी ही 
रह जाती है। आप न किसी ग्रंथ का संकेत करते हैं और न: 
किसी प्रामाणिक व्यक्ति को! ही बताते हैं। आप उन यूरोपियनों 
का नाम भी नहीं बताते जिनके द्वारा बाद के हिंदी विद्वानों के 
बहकाए जाने की आपने कल्पना की है। उर्दू के संबंध में आपकी 
राय अवश्य आदरणीय है क्योंकि उदू. आपकी सातृ-भाषा है तथा 
उदू के अध्ययन में आपने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है | 
उपयुक्त प्रश्न उदू का नहीं है अपितु हिंदी का ही है तथा उसका 
निणेय हिंदी-साहित्य के अध्ययन से ही होना चाहिए | 

उदू -साहित्य में खड़ी बोली? नाम का कुछ अर्थ नहीं 
होता; क्योंकि यह कहीं नहीं मिलता । वस्तुतः यह शब्द उदू" की. 
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“किसी पुस्तक में प्रयुक्त नहीं है और न यह उदू 'तजकिरे? में ही 
'पाया जाता है। उदू शब्द-कोषों में भी यह शब्द कदाचित्‌ ही 


ळे 


Tae बोलीवाला ग्रथ, जिसके” विषय में आपका कथन है कि 
हिंदास्तान का बच्चा बच्चा जानता है, इतनी बड़ी 'नूर-उल-लुगत? के 
संग्रहकत्ता का भी नहीं मालूम है, क्योंकि आपका इसके संबंध 
में जा कुछ भी कथन है वह यही है कि खड़ी बोली का आकार 
बातचीत का है तथा यह पुरुषों की बेली है। यह ( गँवारू 
बोली वाला ) अर्थे अब्दुल मजीद के gga उदू कोष 'जामइ-उल- 
लुगात' में भी नहीं मिलता | इसमें खड़ी बाली का आर्थ “मर्दा की 
बोली? बताया गया है। अब हम यह देखते हैं कि उर्दू के दो 
बड़े एवं आधुनिक कोषों के संग्रहकर्ताओं ने भी, जे स्वयं हिंदुस्तानी 
हैं, खड़ी बोली का वह अर्थ नहीं सुना है जिसके संबंध में हम 
लोगों से कहा जाता है कि उसे हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा जानता 
है। उपयुक्त कोषों में से किसी में भी गँवारू बोली के संबंध में 
कुछ भी नहीं मिलता | 

आधुनिक बोलचाल की उर्दू में 'खड़ी बोली? का व्यवहार 
कभी कभी ठीक गँवारू बोली के अर्थ में ता नहीं पर भद्दी (भोड़ी), 


Sag बोली के अर्थ में होता ही है, यद्यपि Frat को इसका कोई 
ज्ञान नहीं है। मैं इस बात को पुनः कह देता हूँ कि उदू के 


प्रयोग से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम हिंदी के शब्द पर 


विचार कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि उसका हिंदी में 
क्या अर्थ हाता है। अपने “हिस्ट्री ऑफ उदू लिटरेचर! में मैंने 
= इसका साहित्यिक अथ दिया है तथा उसका प्रयोग ठीक उसी 
_ अथ में किया है जिसमें आजकल के हिंदी लेखक करते हैं। 
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अब तीन प्रश्न उठते हैं-- 

( १) वे ata यूरोपीय हैं जिन्होंने खड़ी बोली? इस नाम का 
प्रयोग किया है? और अपने श्रबुगसन करनेवाले हिंदी लेखकों 
को यदि उन्होंने बहकाया है ता किस प्रकार a? 

( २) गत सौ वर्षों के बीचःहिंदी लेखकों ने इस नाम का 
क्या आर्थ समफ्रा था और वे इसका आज क्या BA समभते हैं 


तथा सदल मिश्र और लल्लूजीलाल के अर्थ के संबंध में उनका 


क्या विचार है? 

( ३ ) इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करनेवाले भारतीय, 
लल्लूजीलाल और सदल मिश्र ने इसका क्या अर्थे समका था ९ 

१--कुछ यूरोपीयों ने खड़ी बोली पर अपना विचार प्रकट 
करके हिंदी-लेखकों का बहकाया है यह एक विचित्र कल्पना हे | 
प्रोफेसर अब्दुल हक ने यदि उन लोगों का नाम बताया होता तो 
इससे बड़ा काम निकलता । सच बात ते यह है कि यूरोपीयों 
ने इसका कदाचित्‌ ही नाम लिया है । 

अभो हाल में मैंने एक बहुत ही मनोहर अनुसंधान किया है 
कि डाक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने सन्‌ १८०३ ६० में खड़ी बोली” 
नामः का चार बार प्रयोग किया है और दा बार सन्‌ १८०४ ३० 
में। सन्‌ १८०३ ई० ही प्रथम वर्ष है जिसमें किसी भारतीय ने 
इसका प्रयोग किया है। अतः सदल मिश्र तथा लल्लूजीलाल के 
E- होने के सम्मान में आप भो सहभागी हैं। यदि वस्तुत: 
देखा जाय ता आपने सन्‌ १८०३ ई० में इस नाम का प्रयोग चार 


बार किया है और इन लोगों ने केवल एक बार; अतः आप इन | 


लोगों की अपेक्षा विशेष सम्मान के पात्र हैं । 


बात क्या थी यह स्पष्ट ही है। फोर्ट विलियम कालेज में आप 
चार बर्ष तक अध्यापक थे और इतने दिनों तक लल्लूजीलाल और 
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सदल मिश्र लगभग निरंतर आपके साथ ही काम करते रहे। 
आपने इस नाम ( खड़ी बोली ) को इन्हीं लोगों से सीखा और | 
ana की नित्य की बातचीत में आपको इसके वास्तविक अथे को | 
समभने का पूर्ण अवसर सिल्ला । “हिंदुस्तानी! को आप बहुधा | 
भारतवर्ष की बोलचाल की भाषा' अथवा हिंदुस्तान? की सव्य एवं | 
सवैप्रिय भाषा बताया करते थे । आपने अनेक अवसरों पर | 
कहा था कि इसकी कई शैलियाँ हैं। दर्बारी अथवा उत्कृष्ट शैल्ली r 
उदू थी जिसमें अरबी और फारसी की भरमार थी। दूसरी ओर | 
उसमें उस भाषा के पुराने अथवा गॅवारू मुहाविरे थे जिसे 'भाषा? | 
कह दिया जाता था । . इन्ही दोनों के बीच 'खंड़ो बोली? थी | | 
आपने आगे चलकर बताया है कि ‘sq से भाषा! में परिवर्तन की | 
सुगम बनाने के हेतु आपने शकुंतला? का अनुवाद खड़ी बोली में | 
तैयार कराया था | l 
आपने यह परिस्थिति देखी कि नगरां में, विशेषकर जहाँ | 
मुसलमानो की बस्ती अधिक थी, उदू साधारण बोलचाल की भाषा | 
“थी; गाँवों में भाषा? के ही कुछ भेद प्रचलित थे जब कि हिंदुओं 
को, विशेषकर sit मुसलमानों की बस्ती से दूर थे, 'खड़ी बोल्ली? 
अथवा सरल “हिंदुस्तानी? ही रुचती थी। अरबी और फारसी 
शब्दों की उपेक्षा करने के कारण खड़ी बोली में संस्कृत से बने हुए 
उन शब्दों का प्रयोग बाध्य हो गया जिनसे ग्रामीण लोग भी परि: 
“चित थे | गिलक्रिष्ट का कथन है कि उस बोली ( खड़ी बोली ) 
में पुस्तके लिखी जाने का एक यह भी कारण था कि मैं अपने विद्या- 
'थियों को इन शब्दों को सिखाना चाहता था। sg से तुलना 
करने पर इसमें इसी हद तक मामीणता की झलक मिलती है | 
ऽ तिना 
ce ली था। उस समय की क्या 
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'किसी समय की पुस्तकों में ऐसा उल्लेख नहो मिलता कि यह 
बाली बंगाल अथवा मद्रास या पंजाब अथवा sash गाँवों की 
खड़ी बोली है; यह कहते किसी ने नहीं सुना है कि अमुक व्यक्ति 
का उच्चारण 'खड़ा' है अथवा उसकी बाते' बहुत ‘asp हैं। अब 
यदि 'खड़ाः ( खीलिंग खड़ी ) का अर्थ केवल 'गॅवारी? होता ar 
सभी, जैसा ऊपर लिखा है, यह कह सकते थे। सच बात तो 
यह है कि हिंदी लेखकों ने खड़ी बोली का प्रयोग सदैव एक बोली 
के नास के लिये ही किया था और उदू -लेखकों ने इसका प्रयोग 
किया ही नहीं है । 
गिल्लक्रिस्ट की s गलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी? ( सन्‌ १७८६ 
३०; द्वितीय संस्करण सन्‌ १८१० go, संशोधित संस्करण सन्‌ 
१८२४ go ) का प्रमाण ध्यान देने योग्य हे “country” (देश) 
शब्द के नीचे आपने लिखा है “the language of the 
country, opposed to the town bahur kee bolee” 
अर्थात्‌ नगर के विपरीत देश की भाषा--बाहर की बोली; 
“colloquial” ( बोलचाल की ) के नीचे ( १८१० ३० वाले 
संस्करण में) आपने लिखा है 'रोजमर’ मुहावर' | 'खड़ी 
बोली? का प्रयोग न तो अनुवाद के अर्थ में मिलता है और न 
‘rural’ ‘rustic’ ( Tate, Sag ) आदि शब्दों के अर्थ में ही | 
जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह नाम (खड़ी बोली) उस कोष में अ्रथवा 
“गिलक्रिस्ट-रचित कई अन्य शब्द-कोषों में से किसी में. भी कहाँ 
आया ही नहीं है, यद्यपि खड़ा? शब्द खड़े हाने के साधारण 
ay में लगातार आया È | 
इसी प्रकार अगरेजी-उदू' अथवा अगरेजी-हिंदी के अनेक 
'प्रकाशित कोषों में किसी में भी 'खड़ी बाली? Ware या देहाती 
'बोली के aay में नही मिलती है। 
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खड़ी बोली के संबंध में गिलक्रिस्ट के आरंभिक उदाहरण बड़े 


काम के हैं अतः मैं उन्हें यहाँ उद्ध त करता हूँ-- 

(१) “दी हिंदी स्टोरी टेलर? भाग २, सन्‌ १८०३ ई० के 
द्वितीय पृष्ठ में लिखा है, “इन ( कहानियों ) में से कई खड़ी बोली 
अथवा हिंदुस्तानी के शुद्ध हिंदर्व ढंग की हैं शार कुछ त्रज-भाषा 
में लिखी जायँगी ।” 


(२) “दी ओरिएंटल फेबुलिस्ट”, सन्‌ १८०३ ६० के पाँच 
पृष्ठ में लिखा है-_“सुभे बड़ा खेद हे कि त्रज-भाषा के साथ साथ” 


खड़ी बाली का परित्याग कर दिया गया था । हिंदुस्तानी की यह 
विशिष्ट पद्धति या शैली उस भाषा के विद्यार्थियों के लिये बहुत ही. 
अधिक लाभदायक सिद्ध हाती ।? 


( ३ ) इसी स्थल पर लिखा है--“दास्तविक asl बोली में 


हिंदुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अरबी 
तथा फारसी AL लगभग पूर्ण परित्याग रहता है |” 

( ४ ) इसी गंथ के सातबे' पृष्ठ में लिखा है--“खड़ी बोली का. 
अन्य उदाहरण (दी स्टोरी टेलर? go २४ में मिलेगा |” 

(४ ) दी हिंदी-रोमन ऑर्थोएपियाफिक अल्टिमेटम” सन्‌ 
१८०४ ई० Yo १४ के नीचे लिखा है-_“शकुंतला का दूसरा ag- 
वाद खड़ी बोली अथवा भारतवर्ष की निर्मल बोली में है। 
हिंदुस्तानी से इसका भेद केवल इसी बात में है कि इसमें से अरबी 
ÀN फारसी का प्रत्येक शब्द छाँट दिया गया है ।” 

( ६ ) इसी पुस्तक के पृष्ठ २० के गत में तथा पृष्ठ २१ के 
आरंभ में लिखा हे--'प्रेमसागर को जा एक बहुत ही ललित ग्रंथ 
है लल्लूजीलाल ने, हमारे विद्यार्थियों के लिये हिंदुस्तानी की शिक्षा 

के लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त ब्रजभाषा की सुंदरता एवं स्वच्छता 
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के साथ खड़ी बोली में अँगरेजी भारत की हिंदू जनता के बृहत्‌ 
समुदाय के वास्तविक लाभ की दृष्टि से लिखा |? 

खड़ी बोली में आए हुए मूर्धन्य 'ड़ का संकेत गिल्लक्रिस्ट से 
किसी न किसी रूप में सदेव किया है। 9५४३ 
| सन्‌ १८१४ ई० में लेफ्टिनेंट विलियम प्राइस ने प्रेमसागर सें 
Ea आए हुए सभी प्रधान शब्दों का खड़ी बोली और ग्रँगरेजी शब्द- 
i कोष प्रकाशित किया जिसके विषय में डाइरेक्टरों का यह कथन 
था कि “ये शब्द अन्य खड़ी बोली तथा “भाषा” की रचना में नित्य 
व्यवहार के हैं ।” यद्यपि “खड़ी बाली! यह नाम “प्रेमसागरः की 
भूमिका में मिलता है तथापि यह उस शब्द-कोष में नहीं दिया गया 
है। खड़ी? का एक मात्र अ दिया गया है afgav जो 'प्रेम- 
सागर? में, जहाँ तक gÈ स्मरण आता है, नहीं मिल सकता | 
| यह शब्द-कोष “हिंदुस्तानी सेलेक्शन्स” सन्‌ १८२७ ३० 
| द्वितीय संस्करण सन्‌ १८३० ई० में पुनः छापा गया था | , 
| इसके बाद अब गार्सिन डी टेसी का नाम लेना चाहिए | 
अपनी “हिस्ट्री डी ला लिट० हिंदुई एट हिंदुस्तानी” के प्रथम 
संस्करण, भाग १, पृष्ठ ३०७ में आप लिखते हि | 

SAMA का प्र ससागर उदू में नहीं था, बल्कि खड़ी बोली 
या ठेठ में अर्थात्‌ आगरे तथा दिल्ली के हि दुओं की शुद्ध हि दु- 
jes में, जिसमें अरबी या फारसी शब्दों का मिश्रण न aT | 
TE लल्लू के ही शब्दों का व्याख्यात्मक अनुवाद है, किंतु खड़ी 
में खरी का भ्रम करके लल्लू के इस वाक्य-खंड “अरबी eis 
फारसी शब्दे! का मिश्रण न धा” का अर्थ आपने शुद्ध भाषा? समभा 
है । ae डी टेसी ने खड़ी बोली का नाम भी नहीं लिया है, आप 
खरी' ( शुद्ध ) अर्थात्‌ अ-संस्कृत मूल के म्लेच्छ शब्दों से रहित 

ड 
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का ही नाम लेते हैं। सन्‌ १८३७ ई० में आपने उपर्युक्त शब्दों का 
प्रयोग किया था ( ये प्रायः वे ही शब्द हैं जा भूमिका के ४० १ 
में प्रयुक्त हैं ) और सन्‌ १८७० ई० में इन्हीं की आपने पुनरावृत्ति 
की थी और ये शब्द अँगरेजी में न होकर फ्रेंच में थे, अत; भारत- 
वर्ष में खड़ी और खरी की गड़बड़ी पर ध्यान नहों दिया गया। 
इस्टविक ने सन्‌ १८५१ ३० के अपने शब्द-कोष में खड़ी बोली? 
का ग्रथ खरी बोलो या शुद्ध बोली लिखा है | 
प्लैट्स की सन्‌ १८८४ ई० की 'डदू डिक्शनरी? में खरा? शब्द 
के प्रकरण में “Khari boli, vulgar khayi boli, pure 
language” अर्थात्‌ खरी बाली”, शुद्ध बोली जिसे साधारण 
लोग 'खड़ी बोली” कहते हैं, लिखा gan है। 
हिंदी लेखक जिस भाषा को खड़ी बोली कहते हैं उसे sida 
लेखक 'हाई हिंदी' ( उच्च हिंदी) अथवा क्लासिकल हिंदी? 
( संस्कृत हिंदी ) कहना अधिक अच्छा समझते हैं, किंतु इन नामों 
का स्वयं हिंदी में ही कुछ अर्थ नहीं होता | 
(२ ) खड़ी बोली यह हिंदी नाम है। जैसा कि हम लोग 
आगे चलकर देखेंगे, इस शाब्द का व्यवहार करनेवाले प्रथम 
भारतीय AISA सन्‌ १८०३ तथा सन्‌ १८१८ ३०. में और 
सदल मिश्र सन्‌ १८०३ GOTTA अब ता यह हिंदी लेखकों 
द्वारा निरंतर प्रयुक्त किया जाता है। aa: हम लोग उनके ग्रथ 
को मानने के लिये बाध्य हैं। उदू में यदि इसका कोई अर्थ हाता 
भी हा ता उससे कोई मतलब नही | 
क्या इनमें से किसी ने इसका अर्थ Hare बाली बताया है ? 
यदि बताया है ता कब र कहाँ? क्योंकि लल्लूजीलाल और सदल 
 सिश्र के उपरांत कई वर्षों तक उन्होने (भारतीयों ने) इसका व्यवहार 
“ही नहीं किया था। उस समय के बाद, जैसा कि मुझे मालूस 
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है, इस शब्द का प्रयोग करनेवाले प्रथम व्यक्ति राजा शिवप्रसाद 
थे, जिन्होंने सन्‌ १८६७ ३० में अपने 'हिंदी सेलेक्शन्‌स” की भूमिका 
में इसका प्रयोग किया है। 

उन्होने इसे प्रधानतः कृत्रिम तथा साहित्यिक भाषा समभा 
था। उनका कथन है कि यदपि लस्लूजीलाल ने इसको वस्तुतः 
साहित्यिक रूप देने की बहुत चेष्टा की तथापि ब्रज के गाँवों के उन 
शब्दों AT त्यागने में वह कभी कभी असमर्थ हो गए जिनका अपनी 
बातचीत में उन्हें अभ्यास हो गया था । उनके ये ही शब्द ति 
“Whether this new dialect, the Prakrit enriched 
with Persian and Arabic words, be called Hindi 
or Hindostani, Bhakha, or Braj Bhakha, Rekhta 
or khari Boli, Urdu or Urdu-i-Muaalla, its seeds . 
were sown here by the followers of Mahmiad of 
Ghuznee” (cit, P. VI). अर्थात्‌ यह नई बाली जा उर्दू ÀN 
फारसी के शब्दों से संपन्न प्राकृत है चाहे हिंदी या हिंदुस्तानी, 
भाषा या त्रजभाषा, रेखला या खड़ी बोली, उदू या उदू -इ-मुश्रज्ञा 
कही जाय, इसका बीजारोपण गजनी के महमूद के अनुगामियों 
द्वारा ही यहाँ हुआ है | 

दसवें पृष्ठ में आप और कहते हैं, “When Dr. Gil- 
christ asked Mir Amman and Lalluji Lal Kavi, 
to write some vernacular books in prose, they 
must have felt themselves very puzzled: it was 
quite a new thing to them. They wrote, but they 
both wrote in an artificial language.” अर्घात्‌ जब 


‘Sto गिलक्रिस्ट ने मीर अम्मन तथा लहलूजीलाल कवि से अपनी 


मातृभाषा में गद्य की पुस्तके लिखने को कहा उस समय वे लोग . 
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qaet उठे होंगे । उनके लिये यह एक बिल्कुल नई बात थी | | 
उन लोगो ने लिखा, किंतु देनों ने एक कृत्रिम भाषा में लिखा | 
छः पृष्ठ और आगे चलकर सत्रहवें में आप कहते हैं, “Lalluji 
has not allowed foreign words, Persian or Arabic, 
a place in his book (Prem Sagar, T, G. B.), but 
he could not so well keep clear of the patois of 
his native place Agra.” अर्थात्‌ लल्लूजी ने अपनी पुस्तक 
में फारसी और अरबी या किसी विदेशी शब्द को स्थान नहीं 
दिया है, किंतु आप उसी खूबी के साथ अपने जन्म-स्थान आगरा 
की बोली से नहीं बच पाए। आपने, यही बात हिंदी में अपने 
“नया गुटका” के सन्‌ १६०० ३० वाले संस्करण में भाग १, To 
३२ में, कही है; इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८६७६० में हुआ 
था। आपका कथन हे--उसने आगरे की खड़ी बोली में लिखा । 
गो उसने अरबी फारसी के शब्दों का निकाल दिया पर वह AÈ 
के गँवारू शब्दों का छोड़ सका | 
हिंदी लेखको द्वारा 'खड़ो बाली? यह नाम एक विशेष भाषा 
अथवा विभाषा के लिये अर्थात्‌ हिंदी के उस रूप के लिये जा नित्य 
के हिंदी गद्य (और विशेषकर पद्य )में, उस हिंदी के लिये जिसे हम 
लोग पत्रिकाओं, हिंदी बाइबिल की तरह के Agari, वैज्ञानिक प्रथा 
; तथा स्कूल की सभी पुस्तकों में पाते हैं, saaga हाता है। यह 
: लोगों को इतनी भली भाँति विदित है कि इसके लिये प्रमाण कदा- 
| चित्‌ ही आवश्यक हा । इसके लिये मैंने अपने एक लेख (J.R.A.3., 
06.926, pp 7l7-723) में हिंदी के बारह लेखकों का प्रमाण 
दिया है | खड़ी बोली का साधारण अर्थ यही है, किंतु “उदू भाषा 
स्वयं कभी कभी इसकी एक शाखा बता दी जाती है । ब्रज, अवधी 
, तथा हिंदी की अन्य बोलियों से खड़ी बोडी में अंतर माना जाता है | 
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इस बात पर सिर खपाने की केई आवश्यकता नहों है; खड़ी 
बोली का लोग क्या अर्थ समभते हैं तथा इसे लोग Tare नहीं 
समभते इसी बात को दिखाने के लिये मैं दा-एक और प्रमाण 
देकर बस AAT करूं गा | 

सिश्रबंधु-विनाद, भाग १, पृष्ठ ११४ में मिश्र-बंधुओं का कथन 
है कि सन्‌ १७२३ ई० में सीतल ने अपनी सभी कविताएँ खड़ी 
बोली में लिखों । सीतल की भाषा गँबारू बोली से बहुत दूर 
हटी हुई है । 

“हिंदी” के पृष्ठ ३१ में यह बतलाने के उपरांत कि आगरा में 
लर्लूजीलाल के प्राचीन निवास से बीस गज के भीतर ही मैं रहता 
हूँ, बद्रीनाथ भट्ट कहते हैं कि आगरा का प्रत्येक हिंदू-परिवार बही 
बोली बोलता है जे लल्लूजीलाल के “प्रेमसागर” की है, अंतर 
केवल वही है जा लरलूजीलाल की भाषा की तरह साहित्यिक भाषा 
तथा हिंदू घरां की बोल-चाल की भाषा में रहता आप लल्लू: 
जीलाल की खड़ी बोली को साहित्यिक बताते हैं, गॅवारू नहों। 

दी-साहित्य तथा भाषा के भारतीय लेखकों में सबप्रसिद्ध 
श्याससुदरदास, '“हिंदी-भाषा का विकास” Yo ९४ में, लिखते हैं-- 
“प्रथम आग (Ho १३००-१५०० ) में हिंदी की पुरानी बोलियाँ 
बदलकर क्रमशः त्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण 
करती हैं |” और yo ५५ में लिखते हैं-.. कविता में खड़ी बोली का 
प्रयोग मुसलमानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है |? 

'हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास? yo १२८ में स्माशंकर- 
प्रसाद लिखते हे--“सदल मिश्र और लल्ललाल ने ब्रज-मिश्रित खड़ी 
बोली लिखी है ।? 

इस प्रकार आप ब्रज ओर खड़ी बोली को दे! YR विभाषाए 
मानकर इनमें भेद करते 
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रमाकांत त्रिपाठी ने 'हिंदी-गद्य-मीसांसा? की भूमिका, To ३३ 
में एक ध्यान देने योग्य संकेत किया है। आपका कथन हे-- 
(लृल्लूलाल ने अपना 'प्रेमसागर? ऐसी भाषा में लिखा जिसमें 
उदू शब्दों तथा मुहावरों का नाम तक न था, शार जो यहाँ तक 
परिष्कृत थी कि उसमें आद्योपांत शुद्ध त्रजभाषा की धूस थी ।” 

इन उद्धरणों तथा उपर्युक्त लेख (J.R.A.S., Oct, ।926) में 
आए उद्धरणों से और सच ते यह है कि इस साहित्य पर लिखने- 
वाले किसी भी लेखक के ग्रंथों से यह स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी 
बोली गंवारू बाली नहीं मानी जाती, प्रत्युत हिंदी की एक विभाषा; 
और aga: हिंदी के सभी लेखक शिवप्रसाद के इस कथन को 
अस्वीकार करेंगे कि वह ( लल्लूजीलाल तथा मीर अम्भन की 
भाषा ) कृत्रिम थी । 

३--अब हम उस प्रधान प्रश्‍न पर आते हैं कि सदल मिश्र 
और लल्लूजी ने सन्‌ १८०३ ६० में जा यह कहा था कि मैं खड़ी 
बोली में अनुवाद कर रहा हूँ, इससे उनका क्या अभिप्राय था 0 
क्या उनका अभिप्राय Tare भाषा से था ? 


सदल मिश्र अपने 'नासिकेतेपाख्यान? में कहते हैं कि 'नासि- 


केतापाख्यान! का कुछ लोग संस्कृत में हाने के कारण नहीं समभ. 

सकते अत; मैंने इसके खड़ी बोली में अनुवादित किया है | 
हम लोगों का जरा वास्तविक बातें को स्मरण करना चाहिए। 
लल्लूजीलाल AUTH निवासी थे और सदल मिश्र उनसे ४५० | 
दूर बिहार में आरा के रहनेवाले थे । एक से दूसरे तक पहुँचने में 
हम लोगों को ब्रज का क्षेत्र, जहाँ आगरा बसा है, मिलेगा; डुंदेली 
थोर कन्नौजी जहाँ बोली जाती हैं उस देश के बीच से होकर अवधी के 
चेत्न में जाना होगा और अंत में बिहार में प्रवेश करने पर भोजपुरी 
के प्रांत का पटना के प्रधान नगर से कुछ मील पश्चिम तक तयः 
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करना हागा। सदल मिश्र जा कुछ भी गवारू बोली जानते थे 
ह केवल अपने जन्मश्थान आरा तथा उसके आसपास की हो 
थी; यह बोली आगरा की बोली से एकदम भिन्न थी। :पहली 
बिहारी थी और दूसरी ब्रज, और इन दोनों के मध्य में एक और 
ही दूसरी बोली अवधी का पूरा देश पड़ता था, 'शब्द-सागर' 
के HAG go २१८ में रामचंद्र शुक्ल का अपने 'हिंदी-भाषा और 
साहित्य” शीर्षक प्रकरण में ( जा अलग भी प्रकाशित किया गया 
है ) यह कथन है कि उन दिनों तथा उसके पूर्व भी खड़ी बोली 
दिल्ली से बिहार तक के शिक्षित एवं सभ्य हिंदुओं की बोली थी | 
आश्चर्य की बात ते यह है कि सदल मिश्र ने, यद्यपि वह खड़ी 
बोली के जन्मस्थान से इतनी दूर रहते थे, लल्लूजीलाल की अपेक्षा 
( जा उसके बहुत ही निकट रहते -थे ) इसको ओर भी उत्तम ढंग 
से लिखा है। लल्लूजीलाल अपने जन्मस्थान की बोली ब्रज में विशेष 
रंगे मिलते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की शैली यद्यपि सरल थी, 
तथापि साहित्यिक थी न कि Tae | 
लगभग बारह वष पूर्व दिल्ली के सदासुखलालजी ने, जो 
अरबी, फारसी, उदू और हिंदी के विद्वान थे, सदल मिश्र और 
लहलूजीलाल से भी उत्तम खड़ी बोली लिखी थी | उन्होंने सीघे ठीक 
बही हिंदी लिखी जिसका उन्हें अपने हिंदू मित्रों के साथ कम से 
कस शिष्टाचार के अवसरों पर व्यवहार करने का अभ्यास था | 
= हम मुख्यत: लहलूजीलाल को ही लेते हैं। अपने 'प्रेम- 
सागर” की भूमिका में आपने कहा है कि अरबी और फारसी -शब्दों 
को त्यागकर मैंने यह कथा दिल्ली और ग्रागरे की खड़ी बोली में 
कही है। क्या इससे उनका अभिप्राय dare बोली से था ? इन 
देनो नगरों के आसपास के गाँवों की बोली भिन्न भिन्नथी। 
दिरली के आसपास के लोग बही बोली बोलते थे जिसे हम 
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अब खड़ी बोली कहते हैं, और बहाँ से १२० मील दूर आगरा के 
आसपास के गाँवों के लोग ब्रज बोलते थे। यदि आपने पहली 
जगह की गँवारू बोली में लिखा होता ता वह दूसरी जगह की 
TAS बोली न रह जाती | दूसरी बात यह है कि सदल मिश्र की 
भाँति आप भी साहित्यिक थेन कि गँवार। यह सच है कि 
आप कभी कभी ब्रज के शब्दों तथा रूपों को त्यागने में असफल 
रहे । ( कदाचित्‌ आपने इस बात की कभी चेष्टा ही नहीं की ), 
किंतु ब्रज के रूपों से खड़ी बोली नहों बनी है। ऊपर हम लोग 
देख ही चुके हैं कि खड़ी बोली ब्रज से भिन्न मानी गई है | 

“प्रम-सागर' के १५ वर्ष बाद लल्लूजीलाल ने “बिहारी-सतसईः 
की लालचंद्रिक्रा! नाम की एक टीका लिखा; यह भी खड़ी बोली 
ही में थी और इसमें ब्रज का प्रभाव कम था । इसकी भूमिका में 
आपने अपने ग्रंथों की आषा का तीन भेद किया है अर्थात ब्रज 
खड़ी बोली और रेखते की बोली ( उदू") | ब्रज और खडी बोली 
की पुस्तकों में आपने बहुधा फारसी और अरबी के शब्दों से बचने 
का प्रयत्न किया है किंतु उस भूमिका में, जिसकी चर्चा अभी की 
गई है, आपने स्वच्छंदतापूर्वक इनका प्रयोग किया है | 


न ह सारांश 
! संक्षप में हम कह सकते हैं- 
१--खड़ो बोली हिंदी नाम है श्रौर इसका अर्थ = | ZEN 
में ही ढूँढ़ना चाहिए | 
ह. २--खड़ी बोली से हिंदी लेखकों का अभिप्राय सदैव एक 
a से ही रहता है। सदैव नहो तो बहुधा उससे उनका 
अभिप्राय एक सुसंस्कृत तथा साहित्यिक भाषा रहता है | 


३--खड़ी बोली का अर्थ गँवारू बोली मानना कठिन है; 
7 


` क्योंकि यदि इसका यह अर्थ होता तो इसका प्रयोग संसार के 
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क्या खड़ी बोली गँवारू बोली के अनिरिक्त आर कुछ नहीं है १२१ 


किसी भी भाग की गँवारू बोली के लिये हो सकता था, fag इस 
ay में इसका प्रयोग कहीं सुनाई नहों ISAT | 

४--इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी यूरोपीय 
लेखक ने हिंदी लेखके! को खड़ी बोली के ग्रथ के संबंध में भ्रम 
में डाला है। ® 

१--इस बात का कुछ पता नहों चलता है कि बोलचाल की 
उदू में खड़ी बोली का कभी कभी गँवारू तथा अशिक्षितों की 
बोली अर्थ होता है, और न इस बात की पुष्टि उदू के कोषों 
द्वारा होती है, चाहे वे भारतीयों द्वारा संकलित हों चाहे यूरो- 
पीयों द्वारा | 

६--खड़ो बोली के आदि-लेखक सदासुख, लल्लूजीलाल तथा 
aaa faa ने गंवारू ढंग से नहीं लिखा था | 


१ 
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( ७ ) बनारसी बोली का तुलनात्मक तथा 
हासिक व्याकरण 


[ ले०--श्री वाचस्पति उपाध्याय, एस० go, काशी ] 

विचार की अभिव्यक्ति के लिये व्यक्त ध्वन्ति-संकेतों का भाषा 
कहते हैं । प्रत्येक काल में भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं 
संस्कृता, प्राकृती और ATAL या Aq- 
श। हैं ता ये dare यौगिक ही पर 
समय ससय पर विशेष भाषाओं के लिये 
ee भी हे! जाती हैं। इन रूपों का नामकरण ओर प्रकार से 
भी हो सकता है परंतु प्राचीन युग की भाषाएँ इन्हों संज्ञाओं 
से व्यवहृत होती थीं अतः इन्हीं नामों का व्यवहार अधिक 
समीचीन जान पड़ता है। किसी विशेष काल ऋ साहित्या- 
g भाषा को संस्कृत, बोलचाल की भाषा को प्राकृत और प्रास्य 
भाषा को अपत्र'श कह सकते हैं। इस पद्धति पर आधुनिक युग 


भाषा का त्रिविध 
रूप या ग्रासुख 


की साहित्यिक हिंदी को संस्कृत हिंदी, बोलचाल की भाषा AT 


प्राकृत तथा माम्य भाषाओं को अपभ्र श संज्ञा बड़ी सुगमता से दी 
ज्ञा सकती है। इन तीन रूपों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध होता 
है। भाषा को परस्पर विचार-विनिमय योग्य बनाने के लिये इन 
सब के शब्दो का व्यवहार विशेषज्ञ करता है। संस्कृतज्ञ प्राय: प्राकृत 
और अपश्र'श को आसानी से समभ लेता है। व्यवहार की 


भाषा होने के कारण प्राकृत में वह पढु भी होता है। परंतु 
प्राकृत-भाषा-भाषी का ATT श -भाषा-भाषी के साथ ऐसा संबंध . 


नहीं हाता | वह अपभ्रश भाषा समझ लेता है परंतु उसमें 


स्वय' संभाषण नहीं कर सकता । अपभ्र श-भाषी अपनी सीमा ही 
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में बद्ध रहता है। अपभ्रश देश-भेद' के अनुसार भिन्न भिन्न 
होती है। aaa का जो रूप बनारस में प्राप्त है वह मिर्जापुर 
में नहीं है और जो मिर्जापुर में है वह प्रयाग आदि स्थलों में नहीं 
मिलता | परंतु यह ध्यान रखने की बात है कि संस्कृत AT प्राकृत | 
के शब्द-कोष में समय और राजनीतिक सत्ता के उथल-पुथल के | 
कारण परिवर्तन होना संभव है AIT होता भी है! खड़ी बोली का । 
जो रूप यवनों के प्रभुत्व के समय में था अब Bats के शाखन- = 
काल में उसमें एक विशेष परिवर्तन हुआ है। आधुनिक युग में 
शब्द-काष ही पर नहीं वाक्य-विन्यास पर भी भँगरेजी का 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है। पर अपभ्र'श भाषाओं की परंपरा बहुत 
कुछ agu रहती है। उनकी धारा उनके वोलनेवालों के 
बीच बराबर चला करती हेरे । भारतीय वैदिक काल में जा शब्द 
saaga होते थे वे अब तक अपश्र श रूप में मिलते हैं। अपश्र'श 
के क्रिया, सर्वनाम आदि के रूपों में बहुत कम परिवर्तन होता 
है। परंतु इतना मानना ही पड़ेगा कि काल का प्रभाव अप्रच्छन्न 
रूप में उन पर भी पड़ता है। शब्द-कोष में ते अवश्य वृद्धि 
हाती है। इसका कारण शासक की भाषा से व्यवहार-विनिमय 
हा सकता है। आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा, विभाषा 
और बोली का जो वर्गीकरण किया है वह बहुत Adi में इसी 
आधार पर है। 


( १ ) रुद्रट--“षष्ठोऽन्र भूरिभेदे देशविशेषादपश्न'श:?? | 
( २ ) पारम्पर्यादपभ्न शा विगुणेष्वभिधातृषु | 
ग्रसिद्धिमागता येन तेषां साधुरवाचक्रः ॥ 


5 वाक्यपदीय । 
` (३ ) भाषा-रहस्य ( श्यामसु दरदास, पद्मनारायण आचाय ), Zo ४७। 
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ऊपर भाषा के त्रिविध रूप का वर्णन किया जा चुका है | 
अतः अब यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बनारसी बोली इनमें 
से किसके अंतर्गत रखी जा सकती है। मेरे 
विचार में बनारसी बोली अपश्र'श भाषा का 
ही एक रूप है। “बोली”! से हमारा अभिप्राय उतत स्थानीय तशा 
घरू बोली से है जो कुछ भी साहित्यिक नहीं होती भर बोलने- 
वालों के मुख में ही रहती है। इसको प्राकृत के अंतर्गत न रखने 
का एक विशेष कारण है । बनारस प्रत्येक वर्ण और आश्रम के 
लोगों का निवासस्थान है। stats इतिहास-लेखक स्मिथ ने 
भारतव६ को “वर्श-आश्रस-संग्रहालय” की Gar दी है। वस्तुतः 
उनके कथन का सबसे जीता-जागता उदाहरण बनारस ही है । यहाँ 
केवल अनेक देशवासियों का निवास ही नहीं है परंतु एक तोथस्थान 
होने के कारण घाटों और मुहल्लो. के नाम तक वहाँ के निवासियों 
के ही अनुरूप रखे गए हैं । “बंगाली टोला” में बंगालो रहते हैं तो 
अलईंपुरा में अल्लाह के बंदे और “हनुमानघट्टम्‌” पर दक्षिण के 
निवासी । (भगवान्‌ रामचंद्र को दक्षिण में ही हनुमानजी मिले थे। 
इस प्रकार दक्षिण और हनुमानजी का जो संबंध है वह आज तक 
काशी में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है ।) भदेनी अस्सी से विप्र गेस्वा- 
मीजी का संबंध हे तो यहाँ के रहनेवाले भी अधिकांश ब्राह्मण ही 
हैं। इसी प्रकार ठठेरी बाजार में ठठेरे और सुनारपुरा में सुनार 
व्यवसायी रहते हैं | इन विभिन्न संप्रदायो और जातियों की परस्पर 
बोलचाल की भाषा को प्राकृत कहना अधिक उपयुक्त है। कारण 
कि यहाँ के अगरवालों और जुलाहों के बीच अवधी का प्रचार देख 
पड़ता है, बंगाली लोग साहबी हिंदी और दाक्षिणात्य लोग संस्कृत 
शब्दा से adi टूदी-फूटो हिंदी काम में लाते हैं । गुजरातियों की 


————— 


( १ ) श्रैंगरेजी सें इस शब्द का पर्याय Patois हे | 


बनारसी बाली का स्थान 
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बोला में गुजरातीपन है, ता अहीरों में अहीरपन तथा युसलमानों 
में अरबी फारसी के शब्दों का प्राचुये स्पष्ट देख पड़ता है | 
बनारसी बोली को अपभ्रश मानने का एक और भी कारण 
है। हम देख चुके हैं कि पश्न श की एक परंपरा चला करती 
a) बनारसी बोली में इसके अंचुर प्रमाण मिलते हैं। वैदिक 
संस्कृत के अनेक शब्द अब तक इसमें विद्यमान हैं और अपने पूर्व 
अर्थ में ही प्रयुक्त हाते हैं। वैदिक काल में “रे? धन के लिये, शास्ति 
दंड देने के मर्थ में, गोयुगं एक जोड़ा बैल रौर प्रसर फैलने के अर्थ 
में प्रयुक्त होते थे । ये अब तक क्रमश: रई या रैया, साँसत, गोइयाँ 
(ea तू गोाइयाँ मछरी क चेइयाँ ), पसर(ब) के रूप में 
हमारी बोली में saaga होते हैं। इसी प्रकार असंख्य शब्द 
हैं। कुछ नमूने और देखिए तिष्ठति का टिहटी, saaa का 
पेन्हाब, ART: का बहेतु, चार का खारा, म्लेच्छ का मलिच्छ 
आदि | ग्रियर्सन महाशय ने अपनी भाषा-सर्वेक्षण (Linguistic 
Survey) पुस्तक में यह लिखा है कि बनारसी बाली क्रमशः बद- 
लती जा रही है। मेरे विचार में ता ऊपर के प्रमाण देखते हुए 
यह कहना ठीक होगा कि बनारसी बोली बहुत कुछ अपनी TT- 


. परा पर ही चल रही है फिर बोली ते स्वतः बहुत कम बदला 


करती है । यदि वह अपनी परंपरा न रखे ते विचार-विनिम्रय 
होना असंभव हा जाय । बनारसी बोली में शब्द के अतिरिक्त 
संस्कृत काल की बाक्य-रीली का भी रूप देखने का मिलता है। राजा 
के सम्मुख उसकी दी आज्ञा के लिये उससे जैसे यह कहा जाता 
है कि ‘aga: श्राज्ञापपतिः उसी प्रकार व्यक्ति-विशेष के सम्मुख 
उसी के लिये अन्य पुरुष के रूप का प्रयोग अब तक पाया जाता 


ot) चाचा के सम्मुख यह कहना कि “चाचे त कहत रहलन! 
इसका स्पष्ट उदाहरण है। 
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किसी भी भाषा का रूप बहुत कुछ उस देश की राजनीतिक 
स्थिति पर निभर रहता है। बनारसी बोली को fada, चेटर्जी 
Seo आदि विद्वान्‌ agami से विकसित मानते 

हैं और इस आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं 

उसमें बनारसी बोली को पूर्वी हिंदी के अत- 

गत, विहारी भाषा की तीन विभाषाओं और उपभाषाग्रों-सैथिली , 
मगही और सेजपुरी--में तीसरी के अंतर्गत मानते हैं। बनारसी 
बोली विहारी के अंतर्गत क्यों हुई? इस प्रश्‍न का उत्तर बड़ी 
सुगमता से दिया जा सकता है यदि हम बनारस की राजनीतिक 
अवस्था की ओर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें। पुराने समय का 
पाटलिपुत्र आर अर्वाचीन समय का पटना बिहार के ही अंतर्गत 
है। प्राचीन काल से पूर्वीय प्रांतां की राजधानी यही रहा 
है। और ( काशो ) बनारस भी इसी शासन के अंतर्गत रहा 
है। जो शासक होता था वह अपना केंद्र पटना ही बनाता था 
आर वहीं से अपना राज्य-संचालन किया करता था। 
बैदिक काल में बनारस की शासन-व्यवस्था का तो पता नहीं 
qaar पर पुराणों के आधार पर यह स्पष्ट ही है कि महाभारत 
युद्ध के पचास वर्ष पूब से लेकर १०३३ ए० डी० तक बनारस 
मगध साम्राज्य के अंतर्गत अधिकतर रहा, यद्यपि कुछ समय 
के लिये यह कोशल, कन्नौज, पालवंश आदि के अधिकार 
में भी रह चुका है। १०३३ ए० डी० में पहले पहल अहमद 
नियाल्तगीन बनारस में लूट-मार कर चला गया पर ११८४ 
में कुतुबुद्दीन ऐयबक ने पूर्ण रूप से इस पर अपना अधिकार 

कर लिया | 

हाभारत युद्ध के पचास वर्ष पूर्व मगध में शृहद्रथ-वंश राज्य 

करता था। इस कुल के जरासंध राजा का काशी या बनारस पर 


राजनीतिक प्रभाव 
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अधिकार था! । कई सौ वर्षों तक राज्य करने के बाद बनारस के 
शिशुनाग ने अपना राज्य जमा लिया और कुछ दिनों के बाद बनारस 
कोशल के अधिकार में चला TAT | परंतु काशलकुमारी का मगधा- 
घीश बिंबसार से जब विवाह-संबंध हुआ ( ५४८ शताब्दी बी० 
dio ) तब काशी उन्हें दहेज “में दे दिया गया । बिंबसार की 
मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अजातशत्रु और AAJA 
_प्रसेनजित में गृह-कलह अवश्य हुआ था पर बनारस मगध-साम्राज्य 
के अधिकारी नंद, मौर्य, शुग ( ७२-२७ बी० सी० ), विदेशीय 
कुशान राजा कनिष्क (८१ To Sto) आदि के अधीन रहा । तीसरी 
क शताब्दी के इतिहास का पता नहीं चत्तता पर गुप्त-साम्राज्य (३२५- 
e १३५. ए० डी०) के उदय के साथ ही यह पुनः उसके अधीन हा 
ओ गया और हर्ष आदित्यसेन (६७२ ए०डी०) आदि राजाओं के काल 
अर्थात्‌ wal शताब्दी तक मगघ-साम्राज्य में ही था। cat, eat 
शताब्दी में कन्नौज के यशावर्मन और बंगाल के पाल राजाओं का 
राज्य काशी पर था। oat शताब्दी में प्रतिहार राजाओं ओर 
११वों शताब्दी के कुछ काल तक त्रिपुरी के चेदि राजा गांगेयदेव . 
= के शासन में था। सारांश यह कि महाभारत-युद्ध के ५० वष | 
_ पूर्व से ११वीं शताब्दी तक काशी अधिकतर मागध राज्याधिपतियों ह ee 
` के शासन में था और यही कारण है जा इस पर पूरबिया का | 
` प्रचुर प्रभाव पड़ा है। क्रिया के भविष्य और क्रियार्थक संज्ञा मै. 
‘pared रूप तथा भूत कदत में 'त'कारांत रूप आदि उदाहरण हैं | 


_ (3) जातक कथा सं? २१७, डा? अल्टेकर के मत में जातक-कथाओं | 
काशी के ब्रह्मदत्त राजां का जो वणेन आता है. वह इसी ब्रृहद्र्थ का विकृत 


published a 
) हेमचंद्र ने ५।४।४२, में माग 
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संवत्‌ १९९३ के पदाधिकारी तथा प्रबंध-समिति के सदस्य 


9. 30 


उप-सभापति--पंडित रामनारायण मिश्र, बी० ए०॥ 

_ उप-संभापति-राय साहब ate शिवकुमार सिंह | 

J (प्रधान मंत्री-बाबू कृष्ण देवप्रसाद गाडू, पुस» Yo l- 

E | __ ` - अर्ध-मंत्री--बाबू सुरारीलाल केडिया। | 
; = साहिल्य-मंत्री-- पंडित विद्याभूषण मिश्र Ho Jot 


“श्री बजरलदास, घी० To, एल -एल० 
रायषहादुर पंड्या बैजनाथ, बी० qo, काशी । 
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K 


TJ 


श्री जगद्याथप्रलाद शङ्क, प्रयाग । 

gio मथुराळाल शर्मा, wo go, डी० Rizo, कोटा । - 
Blo पीतांबरदत्त बइथ्वाल, एम० vo, gto लिट ०, काशी । 
श्री जयशंकर प्रसाद, काशी | 

i y i 

म श्री बलराम उपाध्याय, ऐडवोऊेट, काशी | 


राय WHAT नाहर, Wo Yo, sto एल०, कलकत्ता। ।. 0 ae 
श्री सूर्यप्रसाद महाजन, गया । ने = 
श्री राधेकृष्णदास, काशी | 

- श्री केलाशनाथ भटनागर, एम० Yo, TEI | 

ate 

... गिरजाशंकर नागर, GH ए०, बी० win, ate gto, o ooo o o 
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- बनारसी बोली 


` भारतवष के इतिहास के साथ हो बनारस के इतिहास में . 
उल्लट-फेर हाता है। सन्‌ ११८४ ई० में कुतुबुद्दीन ऐवक ने बनारस | 


पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में कर लिया। औरंगजेब | 
की UY ( १७०७ ३० ) तक यह _ मुसलमानों के ही अधिकार में 


रहा और यहाँ की बोली ने अपने शब्द-कोष के बढ़ाया। उसमें . 


AAN AAA = पानी पीने का पात्र, आजकल का गिलास) : 
आगबत (ARAI = भविष्य), JIR (= मुताबिक), मरते (मरतबे), 
सडखीन ( शोकीन ), सहूर ( शऊर ), वेस्तर ( बेहतर ), ahaa 


(शत ), मवस्सर ( मयस्सर ), तागद (ताकृत )  सेवाय (सिवाय); 


afaq (ae), जिन्नगी, जिनगी (जिंदगी), फिराशान (परेशान), - 


.. 2 बिल्ले ( विरला) अख्तियार, ग्रलहदी, हक आदि अनेक तत्सम - 


और तद्भव शब्द मुख-सुख के अनुसार थोड़ा -ब्‌ 
अपनाए गए | 


___- मुसलमानों को कुछ कर देना पड़ता at 
-._. काशिराज हैं। इस समय बनारसी वोली का रूप प्रकृतिस्थ था: 


१७७५ ३० से ग्रँगरेजो का प्रंभुत्व बनारस पर भी हुआ । 
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अनुकरण पर अब सराप ( श्राप ), परन्‌ ( प्रण ) आदि बोला जाता 
है न कि साप और पन (जो शुद्ध शब्द है )। परंतु इससे यह 
कदापि न समझना चाहिए कि सेनाम, क्रिया तथा संख्यावाचक 
आदि शब्दों के रूप में भी अंतर पड़ रहा है। 
इतना विधेचन कर चुकने परं अब बनारसी बोली के क्षेत्र, 
यहाँ की भाषक जन-संझ्या तथा भाषा के प्राचीन रौर नवीनास्वरूपों' 
पर विचार कर यह अध्याय समाप्त किया जायगा । : 
बनारसी बोली का प्रयागस्थल विस्तृत है। यह दो विभागों-- 
बनारस जिला तथा बनारस शहर--में विभक्त है। यदि gan 
विवेचन किया जाय ते जिले और शहर की बोली में कुछ न कुछ 
x ._ भेद अवश्य मिलेगा परंतु यहाँ पर इसकी 
प्रयागस्यल अथवा TA >> a 
आवश्यकता नहीं है | अतः बोली का प्रयोग- 
स्थल दक्षिण में मिर्जापुर, पश्चिम-उत्तर में जौनपुर, उत्तर-पूर्व में 
गाजीपुर जिलों से सीमित है। इस स्थल का विस्तार-क्षेत्र १०७३ 
बगमील है । ; 
बनारस शहर में विभिन्न देश-वासियों तथा अवधी, अहीरी 
आदि भाषाओं के प्रचार के कारण भाषक जन-संख्या का ठीक 
ठोक अंक देना कठिन सा है | जिले के विषय 
में ऐसी कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती 
फिर भी जन-संख्या-गणना के आधार पर मोटे रूप में भाषक जत- 
संख्या दी जा सकती है। १७३० की जन-संख्या के अनुसार 
जिले की आबादी ८०३२२८ (आठ लाख तीन हजार दे सै अट्टा- 
ईस ) SIT शहर की २०१०३७ ( दे लाख एक हजार die ), 
_ है। यदि इसके जोड़ में से ७०३६५ मुसलमान तथा शहर के 


भाषक जन-लंख्या 


_ १२,६०४७ निकाल दी जाय ते शेष संख्या जा ८१६४३८ ( आंठ 


बंगाली, गुजराती, मराठे, अगरवाल, सिख, ईसाई आदि की सँख्या 


षु _ 7) A ES य य 
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है... बनारसी बोली र १३१ 
लाख STE हजार नव सौ अड़तीस ) होती है, बनारसी बोली झो 
| भाषक जन-संख्या कही जा सकती है] २ 
| साहित्यारूढ़ भाषा न होने के कारण बनारसी बोली के प्राचीन 
| स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना ठीक Tel जान पड़ता । बोली 
| का स्वरूप ते श्रोता ही समभा ,सेकता है। लेख के रूप में जो 
कुछ मिलता है उसकी लिपि दो ही प्रकार की है--कैथी अथवा 
७. _ सपा के प्राचीन देवनागरी | लेख पर लिपि की संयत और शिष्ट 
| Sh awit भाषा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा मिलता है। 
| Dee need काशी के तीथे-पुराहितों और पंडों के यहाँ 
| ae की a बही रखी जाती है उसमें बनारसी बोली का 
| स सात्र मिलता है । आभास शब्द के प्रयोग करने का विशेष 
प्रयोजन यह है कि उन बहियों को देखने से पता चलता है कि जिस 
दश का यात्री आता था वह अपनी भाषा में--बहुत संभव है वह 
उसकी बोली हो--अपने पूर्वजों आदि के नाम तथा पता ठिकाना 
बतलाता था और लेखक जो कि प्राय: यहाँ का निवासी होता था 
लिखते समय बोली के प्रचलित कुछ रूपों को अनजान में रख दिया 
करता था। उदाहरण के लिये यहाँ एक ती्थ-पुरोहित की २०० 
बष पूर्व बही के एक पृष्ठ का अंश दिया जाता ठे 
“संवत १७३२ मिति पुस सुढी १२ ली० सुखदास माटे डेलसह- 
रंदक पानि सुतलालमनि के नाती वासि बैहारीत पाषरैला कदीम सहे 
कासि आये प्रोहीत मूलराज चौबे जेकेउ हमारे आवे सो माने” | 
“लिषतं नाथूरम नालिगराम वेट सुषरास को वा वेटा छाजुरास 
का जाति सिनावृढ गोत्र उपाध्या daaa वासि दोसा का ज्याचा | 
कासी आया प्रोहत युलचंद Ba खकलुहल चौबे Po १७६२० । क, 
. उपर्युक्त दो लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के ag: 
लिखानेवाले दो विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति हैं। उनके मजूर में 
न wie py 


| 
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प्रांतीयता की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। पहले मजसून में 
Uae हमारे आवै सा माने” वाक्य तीथे-पुराहित के मुनीम ही 
चढ़ा दिया करते थे ऐसा जान पड़ता है क्योंकि'आज तक की बहियों 
में इस परिपाटी का प्रचलन है। यह जेकेड? अनिश्चयवाचक 
सर्वनाम अब भी ‘Gap के रूप में बोली में व्यवहृत होता है । 
इसमें प्रयुक्त एकारांत रूप मागधी का परिचय देता है! इसके 
अतिरिक्त और कुछ रूप इनमें नहीं मिलते। 

विद्वद्दर राय कृष्णदासजी के पास उसी समय का एक बेनामा 
मिलता है जा कैथी लिपि में लिखा है । इस बैनामे का कुछ अश 
उद्धृत किया जाता है-- 

संवत्‌ १७७८ मि० कातिक get ३ वार fag ` `` ` “ने बख- 
शिशनामा लिख दिया इस बेवरा सों की......तिसझ्नहं मैं वेद 


` पूरीश वालकीशनानंद......रामघाट पर दुंडे मंजिली हवेली माल 


लिया......तोसभें बड़ी हवेली का ze दखीन.....,लीसका 
हद्द उत्तर गली, पच्छिम गली......दूनो हवेली के उठावने के ae 
मसाला जो कुछ......इसके शाखी गंगा वीशेशर हैं... .. q- 
पुरीश ने अपने दसखत सों हिंदइ संसकीरत लिख दिया ENT 
इगयारह पाँती हँ । श्री वीशेशर जी चरम की रह करे । 
बैनामे के पूरे अंश में अदालती भाषा के अनुसार अनेक उदू 
फारसी शब्द ह परंतु उपयुक्त उद्धरण में वही अंश रखा गया है जो 
प्रस्तुत विषय से संबद्ध है । इस अंश में कुछ शब्द बेवरा (ब्यौरा), 
इगयारह ( आजकल AT PAT या ग्यारह), धरम ( धर्म ), रछा 
(रक्षा) आदि अब तक इसी रूप में व्यवहृत होते हैं । संख्यावाचक 
“दुई, इगयारह? तथा संप्रदान कारक का चिह के बदे? भी आज 


` तक प्रचलित है। परंतु सरवेनाम--तिसमहे, तीसमों, तीसका-- 
` विचारणीय हैं। तिसमहे और तीसमें। ते एक ही सर्वनाम के 
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दो रूप हैं जे आजकल ‘GH के रूप में प्रयाग में आता है और 
तिसका के स्थान पर अब 'तेकर? रूप सामान्यतया प्रचलित है। 
जिसमें तिसमें के पूर्वज तिसमहँ और तिसमें।* हैं । जो कुछ भी हो 
। यह स्पष्ट ह कि शब्द, कारक-चिह्न तथा सर्वनाम के रूप भी आज ही 
| से उस समय भी प्रचलित थे । तौर्थ-पुरोहितों की बही में भी काई 
| भेद नहीं दिखलाई पड़ता । एक लीक बराबर चली आई है | 
ee बनारसी बोली को आज से ६० वर्ष पूर्व ( संवत्‌ १८३२ में ) 
भारतेंदु हरिश्‍चंद्र ने साहित्य में स्थान दिया । आपने अपनी प्रेम- 
| जोगिनी नाटिका में गोपालमंदिर, गेबी, मोगलसराय आदि काशी 
| के मुख्य स्थानों का वर्णनं बनारसी बोली और खड़ी बोली में किया 
है। उनका लेख बनारसी बोली का शुद्ध-रूप नहीं माना जा 
सकता, कारण कि उनकी लेखनी खड़ी बोली में मंजी हाने के 
कारण बनारसी भाषा का लिखते हुए भी उससे प्रभावित हा फिसल 
| पड़ती थी और अनायास ही “कहे ता से रामचंद से बोलाचाली 
| है कि नाहीं”, अपने लागन का निकास घर से बड़ा मुसकिल है।* 
| { ए० ७२४ ) “एक तो अपने लोगन का रेल के सबारी से बड़ा 
| FAS पड़ता है, दूसरे जब जान काम के वास्ते TAT जंब तक 
| BA सब इंतजाम न बैठ जाय तब तक हुवाँ जाए से कान मतलब 


ous 


| है?” (To ७२५) आदि वाक्य लिखे जाते थे जो स्पष्ट ही खड़ी बाली 
> के अधिक निकट जान पड़ते हैं। सहायक क्रिया “है? ते खड़ी 


बोली की ही है न कि बनारसी बोली का 'हडआः । बनारसी 
बाली में भूतकाल का रूप ‘Wadia होता है परंतु खड़ी बोली के 
प्रवाह में बखेड़ा पड़ता है लिख गया ‘a कि बखेड़ा पडला? | इसी 
प्रकार अन्य रूपों में भी भेद है। उपर्युक्त अंश बनारसी बोली में 
इस प्रकार लिखा जायगा-- | 


६१ ) सिलाग्रो-- तिन महँ प्रथम रेख जग सोरी! 
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कह ! area रामचंद से बोलाचाली eH कि नाहो । हम 
लेगन ( या अपने लोगन ) क निकास घर से बड़ा सुसकिल 
Est | एक त अपने लोगन के रेल के सवारी से बड़ा बखेड़ा 
USAT, दुसरे जब जवने काम के वास्ते ( या बढे) जाय जब तक 
Dat सब इंतजाम न बैठ जाय तब तक उहाँ जाए से कवन 
मतलब ? आदि। 
भारतेंदुजी की बोली के असली रूप न दे सकने का कारण उनकी 
जातीयता है ! पहले लिखा जा चुका है कि काशी के अगरवाले 
एक विभिन्न भाषा का प्रयाग करते हैं जा अवधी के अधिक नज- 
दीक है “हम न तड़बै ता के aT (yo ७३१) “तर न 
भए है पैदा करके”, “यार लोग ते VS कडाका करथै”, “ई ता 
WS HEAT ( ए० ७३२) आदि । पूरी नाटिका में एक ही 
स्थल ऐसा मिलता है जा बनारसी बोली के सच्चे रूप का आभास 
i देता है जा कि बोली के आधुनिक रूप से एकदम मिलता है और 
वह है जलधरिया का कथन-- अरे चल्ले ते शझावथई का 
भहराय पड़ीं ? का सुत्तल थोड़े रहली ? हमहूँ के झापट कंधे 
पर रखके रहर MT Wa के होते तब न ? zat ते गगरा 
ढोवत ढोवत कंधा छिल जाला? | 
भारतेंदुजी के बाद बनारस के रहनेवाले तेगञ्जली नामक सज्जन 
ae ने यहाँ के गुंडों का चित्र पद्य में अपनी 'बदमाश-दपेणः नामक 
= पुस्तक में खींचा है। पुस्तक की भाषा बनारसी बोली है। इन 
— 7 के रचना-काल के विषय में कवि ने कुछ नहीं लिखा है | 
RG प्राप्त पुस्तक को पहली आवृत्ति १६०६ ई० की है अत: १७०० 
ae के लगभग रचना-काल माना जा सकता है। इस प्रकार इसकी 
wt केवल ३५ वष ही पुरानी है । नीचे के पद्य में सर्वनाम, क्रिया, 
= कारक-चिह आदि सब प्रचलित बोली के एकदम निकट हैं-- 
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त॑ंपाक तिउरी छुलावा aga के चढ जाल । 


हि | 
इ का भयळ हो कि आवल्न लड़ के चल जाल ॥ 

` et I 
गरे से लगा के नाहीं हमें तु खुस करत। 


| ° ! ma 
उदास आवल चुपचाप पढ़ के चल जाल ॥ 


Pints x = 

दु बात gaa नाहीं रजा चळ के गल्ली में। ' : ee 
5 | 

कसूर कौन naa बा कि लड़के aa जाल ॥ 

तयार ar az ggi बसौंधी चामे के। 


I | 
कहां बताव राजा AS WIE के VA जाल ॥ 


कहे के जिउ में छुछ आवका q ( पर ) डेराईला i 

हँसी के बात सें राजा बिगड़ के चळ जल 

zaar छोड़ के देखीळा हम महिन्नन से। 

कहाँ बताव .कि राजा तु लड़ के चल जाल ॥ इत्यादि ( 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता हे कि बे 

के प्राचीन और अर्वाचीन रूपों में अधिक भेद नहा दिखलाई पड़त 
राजनीतिक प्रभाव से शब्द-कोष में हेर-फेर अवश्य होता है, ' 
वर्णन पहले हा चुका हे | 
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ध्वनि-भेद 


बनारसी बाली की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की 
समस्त ध्वुनियाँ ( कुछ अदुनासिक व्यंजनों को छोड़कर ) इसमें 
पाई जाती हैं-- 
AALS STM 
कखगघ | 
TAA 
टठडढ 
तथदधन 
- पफबभस 


यरलवसह 

नई विकसित ध्वनियाँ--- 

आए ( ऐ ), अओ ( भौ ); ढ़, ढ़; न्ह, रह, म्ह 

उनके पर्याप्त न होने के कारण कुछ विशेष ध्वनियाँ व्यवहृत 
at ATS इ ए श्र। बनारसी बोली में व्यवहृत समस्त 
ह. य ह शाखीय वर्गीकरण के अनुसार नीचे दी 


टी 


७ 


RA AT AT उउऊङइ इई, एए श्र। 
[स्वरों के अनुनासिक तथा संधिज vt संयुक्त रूप भी पाए 
` इनका विवेचन आगे 
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IIg 
TRAH 
c + 
( ३ ) स्पश--.संघर्षी--च छ ज भ 
( ४ ) अनुनासिक--न न्ह स. म्ह 


an 
र 


a 
[ नाट--श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के ग्रचुनासिक व्यंजन ङ, a, ण 
का प्रयोग नहीं हाता! ] 


(५ ) पाश्विक--ल, स्ह | 

(६ ) छुंठित-र, I क 
(७) उत्व्प्ि-ड, ढ़ । 

(८) संधर्षी--ह, स, ब 

(€) अद्ध स्व॒र--य, व | 


a बनारसी बोली के स्वरों का स्थान-प्रयत्न के आधार पर वर्गी- _ 
| ` करण-- Re 
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बनारसी बोली के व्यंजनों का, उञ्चारण-स्थान और प्रयत्न के 
आधार पर, वर्गीकरण-- 
सूचना- श्वास वशां के नीचे लकीर खींच दी गई है, शेष वर्ण 
नाद है । 


s 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ae र ; र जिह्व काकल्य 
हे पाळ, दत्य | वत्स्य तालव्यमूधन्य। कंज्य लीय थ 
zaga cas z सूलीय दुर at 


स्पर्श [पब a रड कया 
४ : फभ 


घघ 
. (अथवा संघष) 


| 
| 
॥ 
e 
| 


| 
| 


nhas 


| 


| 


a 


Š 
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लोग अद्ध॑स्वरों य, व ( इ उ ) को भो इसी द्रव वर्ग में रखते है; 
क्योंकि इन सबमें एक सामान्य गुण यह है कि वे यथासमय स्वर 
का भी काम करते हैं | 


स्वर 


अ--यह ga, आ्रद्धविवृत, मिश्र स्वर है। अर्थात्‌ इसके 
उच्चारण में जिहा की स्थिति न बिलकुल पीछे रहती An न 
बिलकुल आगे । और यदि जीभ की खड़ी स्थिति अर्थात्‌ डँचाई- 
निचाई का विचार करें ता इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ नीचे 
नहीं रहती--थोड़ा सा ऊपर उठती है---इससे इसे श्रद्धे विवृत मानते 
हैं। इसका डच्चारण-काल केवल हुस्‍्वमात्रा है। उदाहरण-- 
ACA, ATER, अपरम्पार (Me अपरावार ), अहिवाती, नकु- 
राब, कपार । 


बनारसी बोली में 'अ” के उच्चारण न होने या होने के विषय. 


में हिंदी के समान कोई विशेष नियम नहीं निर्धारित किया जा 
सकता | प्रायः आरंभ, मध्य और अत के शब्दों और अक्षरों के 
‘sy समान रूप से उच्चरित होते हैं। कहीं कहाँ मध्य के “आ! 
का उच्चारण नहीं होता | यह बोलचाल पर निभर है। जैसे 
अपछया ( लांछन), आगबत ( फा० आकबत -- भविष्य ), AT- 
पुच्छा में क्रमशः प, ग और न के अ का उच्चारण नहीं होता। 
( इसके विपरीत--प्रालस, आगम, Asst, अजमाइब के क्रमशः 
ल, ग, ड़, ज के 'अ” का उच्चारण होता है। ) 

आ--यह दीघ और विद्वत पश्च स्वर है और प्रधान आ से. 
बहुत कुछ मिलता-जुलता है। यह स्वर हस्व-रूप में व्यवहृत 
नहीं होता | 

डदा०--आग, जात, हमार, कपार | 
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ग्रा --यह अर्धसंवृत gA पश्च वृत्ताकार स्वर है । 

उदा०--कोरंजा, कोरवर, कोहबर | 

मूल शब्दों में 'वा? अथवा “या? प्रत्यय लगाकर ( जो बना- 
रसी बोली में निश्चयात्मक पूर्वसर्ग ( Definite article ) का 
प्रतिनिधि है ) जो रूप बनता है उसका यदि प्रथम वर्ण 'ओ? हो तो 
बह इस रुप में ( ग्रा) बदल जाता है-- 

उदा०--गोड्वा, डारिया, नोकरिया आदि | 

पद्य में इस स्वर का स्वच्छंद प्रयोग बहुतायत से होता है | 

उदा०--तोहके देबों देबी दुधवा के धरवा । 

बैठलि साजेल्ले बटलाहिया गपरिया । 

झो! --यह अधविवृत दीर्घं पश्च वृत्ताकार स्वर है | 

उदा०-लोटा, कटोरा, गोजी । 

उ--यह संवृत हृस्व पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसके उच्चारण 
में जिहामध्य अर्थात्‌ जीभ का पिछला भाग कंठ की ओर काफी 


ऊँचा उठता है पर दीर्घ ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे मध्य की 
ओर झुका रहता है। 


उदा०--उज्जर ( उज्ज्वल ), उबियाब ( सं० उद्वेग ), ae 
खडको, कमासुत, मिरकुटहा । 


इ--यह जपित हस्वसंवृत पश्च वृत्ताकार स्वर दै | 


उदा०--उहाँ, ढपुनी, wag के उ, प तथा तका उ जपित ही 


` उक्वरित होता है | 


. (9) हिंदी में यह समानाक्षर अर्थात्‌ मूलस्वर है। संस्कृत में भी 
प्राचीन काल से sr संध्यक्षर था पर अब तो न संस्कृत ही में यह संध्यक्षर 


क : है भौर न हि दी में Fo भाषा-रहस्य, To २४१ | 
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ऊ--यह संवृत दीर्घ पश्च वृत्ताकार स्वर हे । इसके उच्चारण 
में हस्व उ' की अपेक्षा ओठ भी अधिक संकोणे ( बंद से ) और 
गाल हो जाते 

उदा०--चूड़ा, मूसर, HL 

इ--यह 'इ' का जपित रूप हैं। दोनों में अंतर इतना है कि 
“इ! नाद ओर घोष ध्वनि है पर “इ? जपित है | 

उदा०--परोसइ, अइपन, HANZ) इसका व्यवहार पद्य में 
प्रचुर रूप से होता हे | 

उदा०--पिया पिया कहत draft waft देहिया, लोगवा 
कहद पिंड-रोग | गडआँ क लोंगवा मरमियो जान इ. . .इत्यादि | 

इ--यह संवृत हृस्व अग्र खर है। इसके उच्चारण में जिहा- 
स्थान इ को अपेत्ता कुछ अधिक नीचा तथा पीछे मध्य की ओर 
रहता है और होठ फैले तथा ढीले रहते हैं 

उदा०--इनारा ( कुआँ ), ए-ठिइन या एहिठिहन या एहि- 
ठिन, दुइ। 

इं--यह संवृत दीघ अग्रस्वर हे । इसके उच्चारण में जिह्वाग्र ऊपर 
कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है, ता भी वह प्रधान स्वर? 
इ की अपेक्षा नीचे ही रहता है और होठ भी फैले रहते हैं । 

डदा०--ढीठ, इन्हन, गाजी, लाही (लोभी) । 

T? --यह म्रध-संवृत दीघ अग्रस्वर हे । इसका उच्चारण-स्थान 
प्रधान स्वर 'ए! से कुछ नीचा है । 

उदा०--एड़ो, घेघा, नेउर, नेग, घालमेल | 


aa १ ) यहाँ पर प्रधान स्वर से अँगरेजी के cardinal vowel से. 
अभिप्राय है । तुलना के लिये यह आधार-स्वरूप लिखा गया हे । 

( २ ) प्राचीन संस्कृत में ए संध्यक्षर था पर हिंदी में तो वह एक समा- | 
wae जैसा उच्चरित होता है । E 
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| | ए--यह ajaga ga अग्रस्वर है। इसके उच्चारण में 
जिहाम्र'ए? की अपेक्षा नीचा और मध्य की ओर रहता है । इसका 
भी व्यबहार पद्य में प्रचुर रूप में होता है। : 

उदा०--पिया पिया कहत पोग्ररि wate” दहिया | 

a "यह अधविवृत gears मिश्र स्वर है और हिंदी के ऋ” से 
सिलता-जुल्लवा है। इसे अनिश्चित (Indeterminate) अथवा 
| उदासीन ( Neutral ) स्वर कहते हैं | 
| उदा०--अरमान, ग्रँडिचंब अह क | 
। ऊपर वर्णित सभी अक्षरों के प्रायः अनुनासिक रूप भी मिलते 
है | अनुनासिक और अननुनासिक खरो का उच्चारण-स्थान एक 
ही रहता है; अनुनासिक स्वरों के उच्चारण 
में कोमल तालु और काआ कुछ नीचे झुक 
जाते हैं जिससे हवा सुख के अतिरिक्त नासिका-विवर में भी पहुँच 
जाती है और गूँजकर निकलती है । इसी से स्वर अनुनासिक हो 
जाते हैं। उदाहरण-- 

अँ-ःहँसुग्रा, महँक, TT | 

आँ--डाड़ी, aata, रसोँड्याँ | 

ARI”, मॉछ, डरपॉक । 


~ RRR AOS AP 


ग्रचुनासिक स्वर 


( १ ) श्री तारापूरवाला इसे अर्धमान्निक “श्र कहते हैं और यह संस्कृत 
के a “र? का प्रतिनिधि हा सकता है। पंजाबी भाषा में यह ध्वनि 
बहुत शब्दों में सुन पड़ती है; जैसे रइस, dara (हिंदी विचारा और बनारसी 
बाली का बैचारा), नौकर | Bailey Punjabi Phonetic Reader 
pp XIV. मिल्ाओ--अवधी बोली-सोरही रामक--सक०, go Ao 
$ ve ( श्री धीरेद्र वर्मा द्वारा हिंदी भाषा का इतिहास में उद्धत, प्र०६२। ) 
ss ( २ ) इनका व्यवहार शब्द में सभी स्थाने! पर नहीं होता--कुछ 
. विशेष स्थानों पर ही होता है। Nasalisation in Hindi 
literary works by Dr. S Verma. 
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इँ--सिँघाडा, बर्निया, afiat । | 
| $ ई न्हन, ई टा, भई स, पनहीं | 
S—He, हुँड़ार, घुमची अथवा gash । 
ऊँ--भू कब, TE TE | 
देहँ, काहे 2 
हिंदी में ऐ, भ्रौ दा संयुक्त स्वर माने गए हैं। सिद्धांत की 
दृष्टि से संधिज अथवा संयुक्त स्र! के उच्चारण में मुख-ग्रवयव एक 
3 स्वर के उच्चारण-स्थान की ओर सीधे मार्ग से 
सकल ae तेजी से बदलते हैं जिससे साँस के एक ही 
| win में, अवयवों में परिवतन की अवस्था में, 
ध्वनि का उच्चारण हाता है। अतः इन संयुक्त स्वरों का दो भिन्न 
भिन्न स्वरों का संयुक्त रूप मानना ठीक नहीं है। पर व्यावहारिक 
दृष्टि से देखा जाय ते। कई स्वर निकट आने से इतने शीघ्र उच्चरित 
होते हैं कि वे संध्यक्षर से प्रतीत होते हैं। बनारसी बोली में ते ये j 
| स्पष्ट रूप से संध्यक्षर प्रतीत होते हैं; जैसे-- ~ 
| ऐ--अअइसन ( ऐसा ), azat ( भैया ), बइर ( बैर ); ) 
| औ--अडर ( और ), कडड़ी ( कौड़ी ), बउना ( बौना ) | 
परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं--ऐपन, अलगे, औरत, पिसैनी-- 
| जिनके r= ‘Av का उच्चारण हिंदी के संयुक्त स्वरों का सा होता 
है। उनका स्थान-निर्देश निदिष्ट रूप से तब तक करना समुचित 
प्रतीत नहों हाता जब तक ध्वनि-परीक्षक यंत्र द्वारा निश्चित न कर 
लिया जाय । परंतु यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे 'ऐ! का 
उच्चारण 'ए? से कुछ ऊँचा ओर 'ऐ! से नीचा हाता है और ‘ae! 
सा प्रतीत होता है | उदा०--अइपन ( ऐपन ), अलगइ (Hai), 
qaz ( परोसै ) । इसी प्रकार AV का उच्चारण ‘AY तथा 
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| ‘Ap के बीच का समझना चाहिए और ‘ae? के अधिक निकट 
। जान पड़ता है। इदा०--औरत, अम्हीरी, चोसर, पिसेनी ( इनका 
उच्चारण क्रम से AST अम्हडरी, चउसर, पिसउनी होता Z l) 

कुछ विद्वानों के मत में दो अथवा अनेक स्वरों के संयोग को 
भी संध्यक्षर कहते हैं। बनारसी बोली में प्रयुक्त ऐसे स्वर-संयोग 
उदाहरण सहित नीचे दिए जा रहे हैं । 


बनारसी बोली में प्रयुक्त दो स्वरों का संयोग | 
च अइ--दगइल, मटमइल, दइजा, अईदे | | 
no अई--हिनतई, तरई, चिरई [ अनुनासिक रूप भी मिलते है... 
Pr अइँठब || . 
i l अउ--सनउत्ती हडरा, फुलडरी | 

| आई--पवाई, ओकाई, सगाई [ अनुनासिक रूप भी मिलते 
हैं--दाई' (= बार, Time ), भरसाई' ]। 

आइ--घाराउज, चाउर | 

आऊ--चलाऊ, धराऊ, नाऊ [ अनुनासिक रूप खड़ाऊँ ] | 

ओग्र--धोग्रब, रोश्रब, बोअब | 

इअ--पतिअंतर, नहिश्रर, निअरे | 

इश्रा- निश्रायत, उबिग्राब, after, थरकुलिश्रा | 

SA—GAU, SAT ( थोड़ी वस्तु के लिये प्रयुक्त ), सुअरा | 

ऊञ--चूझ्रत, TAI, TA | 

SUSAR, SAAJAT, हबुआब, AJAT [ अचुनासिक रूप 
भी मिलते है घुऔँ, gaat ] । 

इउ- जिउतिया, चिडटा, जिउका | 
gE, पेटकुइयाँ, दुइज । 

Ree, दुईनाजने, कुरुई । 


_ SSEOEOODS'S! és EES EE ति डि 
॥| 
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एउ--नेउर, पउनी ( प्यूनी ) | 


एऊ--लेऊ, देऊ | | 
बनारसी वोली में प्रयुक्त तीन संयुक्त स्वर | 
| अइशा--नककटइआ, ASAZA, तइआरी, BEAT (सास) । 7 
अउञ्र--हउञ्र, HINA | 
अडआ--बेटडआ, चलउआ, RIAT | 
| अउग्रै--हउचे ( हउभ्जइ ) | 
| इआइ--खिआइल, महटिआइब, चउथिआइ, उबिआइब | 
| इआई-- faas, faas | 
इअउ- ननिअउरे, मसिअररे | 
| डञ्राई--अगुआई, पिछुआई | 
आओशओआई--राआइन | 
ग्रोइग्रा--लोइग्रा (लेई-कंबल )। [ अनुनासिक रूप-- । 
होइआं ( ओनके लड़िका seat हउवै ) | ] टु 


व्यंजन 
स्पश व्यंजन 
क--यह अल्पप्राण, अघोष, कंख्य-स्पश है । इसके उच्चारण में 
जीभ का पिछला भाग अर्थात्‌ जिहामध्य कोमल तालु को छूता है | 
= अकार (अगीकार), अहक, फुसकी | 
ख--यह महाप्राण ANT Haat है। 
उदा०-खिस्सा ( किस्सा), भिखमंगा, दुख | 
ग--अल्प-प्राण, घोष, कंख्य-स्पशे है | 
उदा०--गिलट ( धातु ), आगम, लुग्गा | 


‘ १ ) इसका पारिभाषिक नाम त्रिवर्णज ( Trip-thong ) संध्य- 
चर Èl 


१० 
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घ--महाप्राण घोष कंठ्य-स्परी है । 
| उदा०--घड़ो, संघत ( संग ), घमाच ( मूर्ख ), घरियार, 
i घाघ ( चतुर )। 
| 2-_अल्पप्राण, अघोष, मूर्थन्य-स्पशी है | 
उदा०--टेघरब, मिरकुटहा, पुरवट | 
ठ-महाप्राण, FATT ूर्धन्य-स्पशी है । 
उदा०-ठंढा, पाठसाला, YAS (= कुतका ) | 
ड-- अल्पप्राण, घोष, मूर्धन्य-स्पर्श व्यंजन है। इसका प्रयोग 
iF शब्दों के आरंभ में ही पाया जाता है | 
a ` उदा०--डिठवन ( देवोत्थान ), डीठ (दृष्टि), डेगची । . 
ll ढ-महाप्राण, घोष, मूर्धन्य-स्पश है । उ 
i उदा०--ढेकसल, कुढं ग, ठंढा | 
इसका प्रयाग शब्दों के आदि में अधिक होता हे | 

त--अ्रल्पप्राण, अघोष, दंत्य-स्प्श है। इसके उच्चारण में जीभ 

की नाक दाँतों की ऊपरवाली पंक्ति का छूती है। 
उदा०--तीरे, जतन, मानता ( मनोती )। 

थ--महाप्राण, अघोष, द॑ त्य-स्पर्श व्यंजन है | 
। उदा०- थुन्ही, IJA, रथ, साथा | 
ce द--अल्पप्राण, घोष, दंत्य-स्पर्श है । ` 
उदा०--दवात, ओद्‌, दउरी | 


( १ ) विद्वानों का मत है कि मूर्धन्य वर्ण भारोपीय भाषा में नहीं थे । 
भारत में आने पर इनका प्रादुर्भाव हुआ । संभवतः तवर्ग का ही भारत के 
मूळ-निवासी इस प्रकार जीभ उलटकर और कुछ पीछे ले जाकर बोलते थे कि 

„ वह वर्ग मूधन्य टवर्ग बन गया । कुछ भी हा, ऋग्वेद में मूर्धन्य ध्वनि का 
कम व्यवहार हुआ è । पर हिंदी में उसका प्रचुर प्रयोग होता è । 

मिलाश्रो-अँगरेजी में ट, ड ध्वनि नहीं हैं । श्रैंगरेजी में 6. 0. aei 
हैं ।--वाड-फोनेटिक्स आव इंगलिश । 
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| ; घ--महा प्राण, घोष, दंत्य-स्पश है | 
| 2 उदा०--धूमिक्ष, नाधब ( बाँधना या जातना ), बरघा । 
न्न प--अल्पप्राण, अघोष, ओष्ठ्य स्पर्श है। ओष्ठ्य ध्वनियों के 
| उच्चारण में दोनों ओठों का स्पर्श हाता है और जीभ से सहायता 
| नहीँ ली जाती । यदि कोई AA वर्ण, शब्द अथवा ‘argu के 
l अंत में आता है ते उसमें केवल स्पर्श होता है, स्फोट नहीं | 
f उदा०--परोासब, कपार, सरप | 
| फ--यह महाप्राण, अघोष, ओष्ठ्य-स्पर्श है । 
उदा०--फरसा, HEL, कफ | 
ब--अल्पप्राण, घोष, ओष्ठ्य-स्परश है | 
उदा०--बुंदी, अबकी, कब | 
भ--यह महाप्राण, घोष, ओष्ठ्य-स्पश है | 
उदा०--भिनसहरे, गाभिन, गरभी ( गर्वी )। 
स्पर्शा-संघर्षो अथवा घर्ष-स्पर्श 
च-अर्पप्राण, HIG, तालव्य घर्ष-स्पश व्यंजन है । 
डदा०--चडआ ( चौपाया ), कचखर, घमोच | 
छ--महाप्राण, अघोष, तालव्य घर्ष-स्पर्श वर्ण है | 
उदा०-छच्छा, Tar ( इच्छा से बना रूप ), आँगछ 
(शरीर को बनावट ) | 
ज--अल्पप्राण, घोष तालव्य स्पशी-धर्ष वणे है । 
= जनम, नजर, अजोध्या, आज | 
र--महाप्राण, घोष, तालव्य घष-स्पश वर्ण है। 
उदा०--भार, Gale, बाँझ | 
अनुनासिक । क 
देवनागरी लिपि के ङ, न, ण अनुनासिको का स्वतंत्र उच्चारण | 
बनारसी बोली में नहीं हाता | ङ का आभास मात्र कुछ शब्दों के बीच 


१४७ 
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में कवर्ग के पहले मिलता है; यथा--संख, झंखब इत्यादि । स्वर | 
सहित 'ड?१ का व्यवहार dis, सीङ आदि दो-एक शब्दों में ही | 
मिलता है। अ श्रौर णर ते “न? में परिबतित हा जाते हैं अथवा 
sp aR “ण? के स्थान पर 'न? का व्यवहार होता है। जैसे 
चन्चल ( चंचल ), ठन्ढा, भन्टा, गन्डा इत्यादि । 
न--अल्पप्राण, घोष, वरस्य, अनुनासिक स्पर्श है। इसके | 
उच्चारण में ऊपर के मसूढ़े से जिह्वानीक का स्पर्श होता है अतः f 
| 
। 
l 


इसे दंत्य मानना उचित नहों। 
उदा०--नंगिन, नहान, जनम | 
नह --महाप्राण, घोष, वत्स्ये, अनुनासिक व्यंजन हे | 
उदा०--पेन्हाब, चीन्हब, कन्हइया | 
स--अल्पप्राण, घोष, ओष्ख्य, अनुनासिक स्पशी है | 
उदा०--मयभा ( सौतेली माँ ), मटमइल, घाम | , 
सह ९--महाप्राण, घोष, ्रोष्ठ्य अनुनासिक स्पर्श है | | 
उदा०--जम्हाई, बाम्हन,* QRT ( ब्रह्मा )। 


(१ ) स्वर सहित ङ का व्यवहार हिंदी में नहीं पाया जाता--दे० 
भा० Yo To २६२। : 
(२) संस्कृत शब्दों में पर-सवण “ण? का उच्चारण “न? के समान ही 
AN A 
होता है । जैसे, पण्डित) कण्ठ आदि पन्डित, कन्ठ आदि के समान उच्चरित 
- BARE] Fo ato To, २६२ | 


(३ ) पहले इसे विद्वान्‌ संयुक्त व्यंजन मानते थे पर अब कुछ आधुनिक 
विद्वान्‌ (मिलाश्रो-हिंदुसानी फेनेटिक्स-_कादरी, To ८९) इसे घ, ध, भः 
र आदि की तरह मूल महाप्राण ध्वनि मानते हैं। 

_ (४ ) Ibid. pp 87. मिलाओ- भारत के प्राचीन शिक्षा-शाखियों 
ने भी Ge? को एक एथक, ध्वनि माना है। ; 


( ९ ) मिलाओ--महदराष्ट्री प्राकृत में w का 'म्ह? हो जाता है । 


FCPS RNIN FPLC FD SENT a a 
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पाश्विक : 
ल--पाश्विक, अल्पप्राण, घोष, वर्स्व-ध्वनि है। इसके 
उच्चारण में जीभ की नेक ऊपर के मसूढ़ों को अच्छी तरह छूती 
है किंतु साथ ही जीभ के दोनों ओर खुल्ला स्थान रहने से हवा 
निकला करती है। अतः पाश्विक कहते हैं | 
उदा०--लड़िका, घालमेल, दुलरुई, खाली | 
रह्‌ *--यह 'ल' का महाप्राण रूप है | 
उदा०--पोल्हाय, मेल्हब, करह | 
लुंठित 
र--लुंठित,२ अल्पप्राण, वत्स्ये, घोष ध्वनि है । इसके उच्चारण 
में जीभ की नोक वत्स्य अर्थात्‌ ऊपर के मसूढ़े को कई बार जल्दी 
जल्दी छूती है। उदा०--रँगरेज, रंगब, खरपात, गरू | 
रह--र? का महाप्राण रूप है | 
डदा०--ओ रहना (उलाहना), अरहर, उदेहब | 
FRNA 
डू--अल्पप्राण, घोष, मूधन्य, उत्चिप्त ध्वनि है। इसके 
उच्चारण में उलटी जीभ की नाक से कठोर तालु का स्पशी झटके 
के साथ किया जाता है। यह ध्वनि शब्दों के आदि में नहीं आती; 


. केवल मध्य अथवा अत में दो स्वरों के बीच में ही आता है | 


उदा०--अड़ि चब, gafa, दिनदहाड़े, सूँ ड़ | 


( $ ) यह भी सूळ व्यंजन ही माना जाता है । दे० हिंदुस्तानी फोने- 
टिक्स--कादरी, To ३० | 


(२) चैटर्जी ( Bengali Language, !40) और कादरी 


(Hindustani Phonetics P. 64.) आधुनिक @ को ssa मानते 
Sl पर यह बनारसी बोली के जिये लागू नहीं है । 
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हृ--महाप्राण, घोष, मूर्धन्य, sean safe है। यह 'इ का । 
ही महाप्राण रूप है। इसका भी प्रयोग वैदिक ७? के समान देए 
wd के बीच में. ही होता है | 
उदा०--अढ़वब, चढ़ब, अढाई, पीढ़ा | 
चर्ष-वर्ण 
हः --काकल्य, घोष, घष-ध्वनि है। इसके उच्चारण में 
जीभ, तालु अथवा होठों से सहायता नहीं ली जाती | 
उदा०--हरियर, हँडफोर, ककहरा, महराब, डीह | 
देवनागरी लिपि में विसर्ग के लिये लिपि-संकेत हु अथवा : है । 
बनारसी बोली में इसका प्रयाग ही नहीं होता | 
स--वस्स्ये, घषे, अघोष ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ 
की नाक आर वत्स्ये के बीच में घर्षण (रगड़) हाता है। बनारसी 
बोली में यह 'श? और V का स्थानापन्न है | । | 
उदा०--सेवर, असगुन, परोसी | 
व--दंतोष्ठ्य, घोष, घष-ध्वनि है । 
उदा०--सेवर, नवाई', केवाड़ी, करिहावँ (कमर), बेटवा | 


अद्भस्वर ( अंतस्थ ) 

य ( इ )--तालव्य, घोष, अद्धस्वर है। इसके उच्चारण | 
जिहोपाग्र कठोर तालु की ओर उठता है, पर स्पष्ट घर्षण नहीं होता । 
जिह्या का स्थान भी व्यंजन 'च और स्वर डि? के बीच में रहता है । 
इसी से अंतस्थ अर्थात्‌ व्यंजन झर स्वर के बीच की ध्वनि मानते हैं । 

उदा०--मनसाइन, सयान, भयो, परोसिया। 


७002252 क) ESS 


( १) मिज्ञाओ--“अ?, (ह? और 
` प्रायः समान रहते हैं, पर इ! में रगड़ 
` ध्वनि के विषय में मतभेद है। कादरी, 

किए हैं पर उनमें मी ऐक्यमत नहीं हे । 


“अ? के उच्चारण में सुख के अवयव 
होती है। हिंदी के विद्वानों में इस 
सक्सेना, चटर्जी आदि ने कुछ प्रयोग 
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द्वितीय अध्याय 


ध्वनि-विचार 


(ग्र) स्वर-परिवर्तन-संबंधी कुछ साधारण नियम 


| (९) साचा भेद--अर्थात्‌ हस्व स्वरों का दीर्घ हा जाना 
4 तथा दीघ का हस्व हा जाना | 


हस्व से दीघं हा जाना? 

हिंदी बनारसी बोली 
थपड़ी | थपोड़ी 

i उखली ओखरी 

|. पूँछ पाँछ 

| जिह्वा जीभ 

3 2S चक्र चाक 
एकहरा अकेहरा 
चिकट चीकट 
सतासी . ओन्यासी 

| AA का हस्व हा जाना 

वार्ता बात - 3 
आाश्चये अचरज 
तालाब तलाव | 


Ca ) मिबाश्चो मराठी भाषा । यह दीघ करने की 

` इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि संप्रदाय, मदन, 
सांप्रदाय, मादन, राथ, कूळ आदि अ र 
_ परख आदि के लिये पूर, बहीन, पारख 
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श्रद्धा साध 
| कुचिलना कचरना 
| दोपहर SIRT 
| चबूतरा  चउतरा 
| | लौकी लडकी 
|] - (२) लाप-- 
ee आदि-स्वर-लेप 
bE उपायन! वयना 
| अध्यास > अज्फास > ज्फास > कासा 
ee उपविष्ट qaza 
ही अभि + प्रश्न भी जब 
a 2 अभ्यंतर भीतर 
प्रित है 
। जनान्‌ जवाइन 
> इलायची. लाइची 


l ` मध्य-स्वर-लोप र 
भष्य-स्वर-्लोप के विषय में विद्वानों में मतभेद है | 
लोग ते इसे उच्चारणगत विशेषता बतलाते हैं शार कुछ के वि 
=== 
(१ ) इस शब्द के ॐ आदि- 
वर्चन होने पर बयना IF बना सम 
( २ ) मित्राओ--संस्क्ृत लैटिन 
हरण मिलते हैं। राजन्‌ में 'ज? के Ey 
राशी बनता है; वैसे ही गम्‌ धातु से 
dexter, Sar से धीदा ( पाली 2) 


कुछ 


MS EN 


खर का लोप होकर 'व' का 'ब में परि- 
कना चाहिए । 
न आदि में मध्य-स्वर-ले!प के अनेक उदा- 
का लोप होने से ही राज्ञा अथवा 
अग्युः; Deksiterous à लेटिन 
धीआ nR कुछ उदाहरण हैं । 
Wo २०, To Ray, 


चार ` 


y 
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| में मध्य-स्वर-लोप नहीं होता प्रत्युत उस मध्यस्वर का अर्द्धमात्रिक 
| 'अश्कारवत्‌ उच्चारण होता है । हिंदी में तरबूज गरदन. इमली 
l आदि लिखित शब्दों को तबूंज, गदेन, इसूली के समान जब उच्चा- 

| रण करते हैं ता मध्यज्लाप ही मानते हैं परंतु बनारसी बोली साहि 

| त्याख् भाषा नहा ह। अतएव हिंदी के समान-उसके शब्दों के 

| लिखित और उच्चरित रूपों का निर्देश नहीं किया जा सकता l 


मेरे विचार में निम्न उदाहरणों को मध्य-स्वर-लोप की भ्रपेक्षा 


| ` उदच्चारणगत विशेषता माननां अधिक उपयुक्त है = 
OFT कन्टोप - 
अँकटा WET 
- चलनी चलनी ( चल्नी ) 


a ज्योतिषी जोत्सी 

अलल्ञाब ( सं० उस्लपति ) ग्रल्लाब आदि 
५ भाषा वैज्ञानिकों ने य, और व को अर्द्धस्वर माना है। अतः 
| जहा इनका मध्य में लोप होता है उसे हम मध्यल्ोप का ठीक 
उदाहरण समभ सकते हैं. यथा-- 


| इलायची लाची 
प्रयोजन परोजन 
l | ` देवोत्थान  डिठवन 
| ` = - व्याधि Rafa 
अन्त्य-स्वर-लोप * 
विभूति भभूत 
छुछुंदरी SERE 


( १ ) सिल्ाधो-तैदिक से लेकर हि दी तक 
शब्द के अंत में जो स्वर या व्यंजन रहते हैं : 
लुप्त हो जाते है ।-- द 
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हिदो बनारसी बाली 
जाति जात 
दूर्वा za 
निद्रा नीन 

` अङडूपालि अकवार | 
हानि हान |! 
शान्ति सानत : 


(३) शागस-- 
आदि-स्वरागम' (अथवा पुराहिति) 


पुरोहित उपरे हित 
वादा उवादा 
कलंक DACA 
कु स्कूल इसकूल 
3 स्नान असूचान 
परौंठा या geist उपशैँठा 
स्टेशन zaya j 
मध्य-स्वरागम 


 _ सध्य स्वरागम के दो भेद किए जा सकते है --( १ )जब दो 4 
युक्त व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का आगम होता है तब वह 
 स्वर-भक्ति अथवा युक्त विकर्ष के कारण होता है. जैसे. | 


हि म सपना 


ति = Prethesi 9) की 
भाषा-रहस्य। 


गम (saa पुरोहि 


Se 


ep NCP 


Des 
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अध्ये अरग या अरघ 
द्वार दुआर 
TA बज्जर 
शांति सानत 
गाय ee गइया, इत्यादि | 


(२) दूसरे प्रकार का स्वरागम अपनिहित्ति' के कारण होता 
है। बनारसी बोली में इस प्रकार से स्वरागम के उदाहरण उपलब्ध 
नहों हैं । 

अ त्य-स्वरागमः 
बनारसी बोली में भ्रत्य स्वरागम नहीं होता | 
वण विपयय--अनेक शब्दों के वर्णों का आपस में स्थान 
परिवर्तन हा जाने से नए शब्दों की उत्पत्ति हाती है । यह विपर्यय 
की प्रवृत्ति सब भाषाओं में कुळ न कुछ पाई जाती है। बनारसी बोली 
में भी इस विपर्यय अथवा व्यत्यय के सुंदर उदाहरण मिलते हैं । 


(१) मिल्लाओ--हि दी में अपनिहिति के उदाहरण प्रचुर रूप में मिळ्ते 


जैप्ते-- 
१--बली > बइलि > बइल, बइछ,, बइल्जु > बेल, बैल इत्यादि । 
२--बल्ली ( लता ) > बइछि > बइल > बेल > बेली, बेला आदि । 
४--पवे >पउरु>पउर>पोर । 
इसके उदाहरण अवेस्ता में अधिक मित्नते हैं । 
भा० To, To RAG | 
(२ ) मिलाग्रो--शब्द के अंत में स्वर ओर ब्य'जन का लोप तो प्रायः 
सभी काख की भारतीय आय भाषाओं में पाया जाता है | पर अंत में स्वर का 
आगम नहीं पाया जाता । कुछ लोगों की कल्पना है कि प्राकृत काल के भल्ल 
और भद्र जैसे शब्दों के अंत में "आ? का आगम ( भला, भद्दा ) हुआ है पर 
यह सिद्धांत अभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है । 
प्राचीन इरानी भाषां में अंत्य-स्वरायम पाया जाता है; जेते-सं० अंतर 


अवे० antar के समान safa होता है | भा० To, Fo २३३। 
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१५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
स्वर-विपयंय' 

हिंदी ब० बो० 
एकहरा अकेहरा 
उल्का लुकारी 
सुसर ससुर 
झुलसना झउँसब 
ऊमसना खडसब 


(आ ) बनारसी बोली के स्वरों की हिंदी स्वरों से तलना 

बनारसी बोली के एक एक स्वर को लेकर नीचे यह दिखलाने 
का यन्न किया गया है कि बह किन किन हिंदी स्वरों का प्रतिनिधि 
हो सकता है। उदाहरणों में पहले बनारसी बाली का शब्द दिया 
गया है तथा उसके आगे उस शब्द का हिंदी ( तत्सम या तद्भव ) 
रूप दिया गया है। प्राय: एक ही शब्द में अनेक ध्वनि-परिवर्तन 
हुए हैं अत; एक ही शब्द कभी कभी कई स्थलो पर उदाहरण- 
स्वरूप मिलेगा। प्रत्येक स्थल पर उस शब्द में पाए जानेवाले 
निर्दिष्ट ध्वनि-परिवतन पर ही ध्यान देना उचित होगा | 


(क) मूल स्वर 
बनारसी बोली भ्रःर 
हि [दी गहरा गहिरा 


(+) ort —fed में भी इस विपर्यय के अनेक उदाहरण मिते हे-- 


BRST > लूका अम्बिका > इमली 
एरंड > रेड़ या रेडी fag > बु'द्‌ आदि 
लिये में ser ‘er का उच्चारण होता है अतः इन उदाहरणों 


| 
4 


‘ei ५ 
DICE SESS Fe ४६७००३४३३२ 


( १ ) बनारसी बोली में दो आकारों का साथ उच्चारण नहीं होता अतः 


एक को ह्रस्व कर लेते हैं--- 
Fo ao 
अकास. 
सराध 
तलाव 
aag 
ERI 
auaa 
मस्मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बनारसी बोलो . 

घन स्तन 

पहर प्रहर 

अर्वेरा Alaa (Ho आमलक ) 
अचरज आश्चर्य - 
पपड़ा ° पापड़ 

अज्ञा आज्ञा 

अतर इत्र... ee 
अमिली इमली कु 
अमिरती इमरती ; 
हान हानिर 


हिदी 
्राकाश 
श्राद्ध हु 
तालाब = 
mg 
काका 
नारायण . 
मामा ai 


म 
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नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


१५८ 

ब० Jlo अः 
हिंदी ई: 
Ro ड; 


feo एः 


qo बो० ब्रा; 
हिंदी आः 


हि ० F; 


Fo dto ओः 


हिंदी ओः 


Ro भ्रः 


छलल दर 

अकताब 

श्रँगुरी 

DARI 

खजुली या खजुरी 
अकेहरा 

अहसान 
गँड्डासा 


बाम्हन 

बकरा 

थापना 

सारधा या साध 
आदी 

पाँख 

तामा 


घोड़ा 

आठ 

कोइला 

खेतर 

ओई“छब . 
FATAL या चकोत्तरा 
तराई 


छुछुदंरी 
उकताना 
उंगली 
उज्वल 
खुजली 
एकहरा 
एहसान 
tet + असि 


ATAY 
बकरा 
स्थापना 
श्रद्धा 


` अदरख 


पत्त 
ताम्र 


घोड़ा 

होठ 

ASA 

WAT < कांतार (Ho) 
अचन 

चकत्ता 

तुर 
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ae बनारसी बोली 
4 Go बो० AT 
॥ fo अवः ओदारना अवदारण 
| ओहार अवधार 
। Ro उ:१ ओरहना उत्ताहना < उपालंभ (सं०) 
थपोड़ी थपड़ी 
k खोदाई खुदाई 
? ताड़वाना तुड्वाना 
Ro ऊः aig मूछ 
7 राई रुलाई 
È जनम घोटी जनम घूं टी 
=. आरारोाट अरारूट 
4 fio ar गोरा गौर 
र मोती मौक्तिक 
झोली झौलिक 
र ब० बो० इः 
| Ro इः किरन किरण 
| बहिर बघिर 
| गाभिन गाभिन 
q अः पिछड़ब पछड़ना 


कुहिरा 


१६० 
|... ब० बो० इ: 


| a} हिं ० Š: 


बनारसी बोली 
हिंदी ई 


; fe o अः 


हि ० ओः 
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उभिलना 
निमक 
guia 
इरखा 
इसूवर 
zal 
दइजा 
पंचाइत 
जवाइन 
मिट्टी 
गिद्ध 
बिच्छी 
$; 


सूई 

कारा 

तिल्ली 

सल्लाई 
कियारी 

सारी (पक्षी ) 
जीभ 


SAAT 
नमक 
ईमान 
sat 
श्वर 
हाँ 
दायज < दाय (सं०) 
पंचायत 
अजवायन 
मृत्तिका 
TE 
वृश्चिक 


पानी 


: सूची 


कीड़ा 
तिल 
शलाका. 
केदारिका 
सारिका 
जिह्वा 


मुक्ति 


` चिकट < चिङ्किद (सं०) 


वायु. 
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z . बनारसी बोली 
ब० atc =: 
बिंदी बिंदु 
य: निरदई निदेय 
दाई धाय 
ऐ: भईस "भैंस 
न सईल मैल < मलिन (सं०) प्रा० मईल 
a ऋः सोंगया Ma श्वग 
सतीजा BET 
Fo बो० उ: : 
हिंदी उ: खुर खुर 
2 उज्जर SHAT 
2 सहुग्रा सहुआ 
4 भः सोनहुला सोनहला 
पुञ्ररा पयाल या पयार < पलाल (Ho). 
d AT: दुपहर दोपहर 
स्‌ ढुबारा दोबारा = 
3 | सुक संबोधि 
| RAT AW रसगोला 
ee 8४ QA बिंदु 
हंसु इँसिया 
ऊ: ga मूख 
चउतरा . TAT 
बुर 


घुर >. 
rage 


| हिंदी ऊः” 
| fo इ: 
| ३: 
7 
a fio उ: 
4 
í 

fo ऋः 


> fo व: 
ee व० बो० T; 
| हिंदी ए: 
Ro ग्र: 
Fo To we 
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केडटी "दाल 
जिउका 
नउमी 


ऊन 
रुक्खर 

नून 

बुन्न या बुंदी 
ऊख 

नाऊ 

Sq 

महूरत 
IFAT 
साधू 

EG 

पूछब 

धू सब 


एक 
सेठ 

जेठ 
घेलुआ 

मे Strat 
जेहल 


नेस 


केवटी दाल 
जीविका 
नवमी 


ऊन 


रूखा < GIF ( सं० ) 


निम्नक 
बिंदु 


एक 
सेठ 
ज्येष्ठ 
IgA 
संडराना 


जहल ( फा० ) 


नियस 


शुनासिक और अनुनासिक दोनों रूपों में व्यवहृत होता है | 


य ee a 
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बनारसी बोली १६३ , 
देवारी दिवाली 
केराया किराया 
नादेहंद नादिहंद ( फा० ) 
तंदेही तनदिही ( ”” ) 

हिंद ई: बेरामी ` बीसारी 
परेसान परीशान 
परब पीड़न 

Ro ऐ: तेल तैल 
गेरू गैरिक 
केवट कैवते 

fo यः एकाएक यकायक 
एकबारगी यकबारगी 
एकबएक यकबयक 


( ख ) अनुनासिक स्वर 2 
हिंदी के समान बनारसी बोली में भी प्राय: प्रत्येक खर निर 


नासिक स्वर प्रायः उन शब्दों में पाए जाते हैं जिनके तत्सम 


हिंदी 
कुम्हार < कुम्भकार > 
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१६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
ata ग्रास 
काँटा कण्टक 
धूँसब ध्वंसन 


उच्चारण की दृष्टि से अनुनासिक व्यंजनों के निकटवर्ती खर l 
अनुनासिक हो जाते हैं १: © 


ain आम l 
कांन कान a 
रांम राम | 

हंन्नुमांन हनूमान 

ata ग्राम आदि 


बनारसी बोली में अनुनासिक स्वरों के कुछ उदाहरण ऐसे भी 
मिलते हैं जे अकारण ही अनुनासिक हे! गए हैं। उनके तत्सम 
रूपों में कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती । aah ने इसे 
“प्रकारण अनुनासिकता' संज्ञा दी है | जैसे. 


पंख या पांख पक्ष 
माँछौ सक्खी 

पाँव पाद a 

| one saaa i 
x सकाल | 


= 

(१) अवधी, जजभापा आदि के प्राचो थो में सै 
= [चीन हस्तलिखित wat में बहुत से 
Set पर उच्चारण के अनुसार कभी कभी लिखने में भी इस तरह के परिवर्तन 

3 | CE 

SF इस्तलिखित sat में इस 
अति बलवांना, qia, sta आदि । 
न है दी लिटररी ad (ate 
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ee बनारसी बोली १६५ 
| आँसू अश्र 

| साँस श्वास 

| àig E 


( ग ) संयुक्त स्वर' 
| बनारसी बोली में 'ऐः और Sty संयुक्त खर ( अइ, अड ) के 
L समान उच्चरित होते है। कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनका 


। उच्चारण ए और ऐ तथा GY और By के बीच (आइ, अउ) का 
| सा होता है। इनका स्थान-निर्देश बिना ध्वनि-परीक्षक यंत्र के 


नहीं किया जा सकता । अतएव ऐसे उच्चरित शब्द संयुक्त स्वर ही 


| 
| माने गए हैं | 
| Fo बो० È : (आइ) 
| ः हिंदी ऐ; बइर बैर 
| चइत चैत्र 
मटमइल  मटमैल 
अयः निहचइ निश्चय 
चिरइता  चिरायता 
ए: कसइल्ना कसेला 
करइला - करेला 
कुचइला कुचेल 
Fo Ato Àr : (अड) 
Ro औः . चडदह चौदह 


(१) वैदिक काळ में 'ऐ,? ty का पूर्व स्वर दीघ था (आा+इ; आ+ 
उ), कितु भारतीय आय भाषा के सध्यकाल के पूर्व ही इस दीर्घ ‘a का | 
उच्चारण हस्व “श्र! के समान होने ळगा था । आजकल संस्कृत में 'ऐ,? “र 
का उच्चारण अप, अथ हो गया है । पाली प्राकृत के ऐ? ‘a? सयुक्त स्वरों 
का बिलकुल भी (? प्रायः ) व्यवहार नहीं हाता ।--धी० वर्मा, To १२६। | 
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१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका D. 
AA r 
कडड़ी काड़ी 
चडथा चोथा 
|. i 
| | अव; अडचक अवचक 
| अडरुनं अवगुण 
i 5 अडचट अवचट 
| 
| व्यंजन । 


ee व्यंजन-परिवत्तन संबंधी कुछ नियम:--- | 


। Bi (१) लाप आदि-व्यंजन-ल्षाप' 

हिंदी बनारसी बोली 

EE स्फोटन फोड़ना | 
a स्फटिकारी फिटकिरी | 
i कवल बरना | 
| g èt Í 


( १ ) fart—en-sisa-aig के उदाहरण अँगरेजी, ईरानी आदि 

भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं । | 
अँगरेजी में Know-—Knight, Hour, Heir आदि । 

अरवस्ता--इ जुमन का श्रेजुमन, इश्व का उस्क; 

Ho हस्त का अथ; स्थान > थान, स्थाणु > प्रा० | 

i थाणु आदि--भा० रहस्य, Yo २३४ | | 

a ३ ) प्रो० केशवप्रसादजी ऐसे उदाहरणों से आदि-व्य'जन-त्लेप के | 

; oo aon सिद्धांत का होना सिद्ध करते हैं। वह | 

दा gus कर ब्द्‌ | 

7 न च S कर दा शब्दों का बन जाना--उदा० ज्वल > | 

र r j a दो ( घ० वो०; हिदी आदि भाषाओं में ) बे | 

१ घलिवदे > बैल और बरधा आदि । वास्तव में यह सिद्धांत | 

4 

| 

| 

| 


विचारणीय है। इस सिद्धांत पर अभी तक अन 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
मन यया 00 >j 


नहीं गया है | न्य भाषा-शाख्तरियों का ध्यान 
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मध्य-व्यंजन-लोाप* 


हिंदी बनारसी बोली 
Sag ढोग्राईर 
अधकार HAUT, अन्हार 
AT : सिआर 

बीज TAT 

परसों न परें 

सुताबिक सुताक 

डत्पट उपटना 
अंगीकार अकार 


अत्य-व्यं जन-लोप हे 
बनारसी बोली में अ्ंत्य-व्यंजन-लोप करने की प्रवृत्ति नहीं के 
बराबर हे | हिंदी के कुछ तत्सम शब्दों में भ्रत्य व्यंजन का लोप 


4 हा जाता है। जेसे-- 

पारद. पारा 
E > (१) मिक्ञाआ--साहि त्यिक हिंदी में यह प्रवृत्ति प्रायः नहीं fad | 
| अँगरेजी के Height, Right Caught, Daughter mR as- 


व्य जन-लेप ही के उदाहरण हैं । ee 
( २ ) मिलाओ--ब० do में उद्वृत्त स्वर रखने की यह प्रवृत्ति म 
प्राकृत से मिलती है; उदा०--लागरः > सारो; बचने > व्रणं, सूची > 
आदि। बनारसी बोली में तो इसके उदाहरण प्रचुर मात्रा में भरे 
Aaa, सिआई, Qa, खजुआना, जिआना आदि । 
(३ ) मिलाश्रो--ग्रीक में प्राकृत की भाति अंतिम 
जाता हे । सं० अभरत का ग्रीक में «४८०८ ( एफरे 
संस्कृत में ता अंत्य-ग्य जन-लेप के fat पाणिनि का 
“सयोगन्तस्य लोपः। परतु र | 
[०--उज, उके आदि | 


JAMES, 
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१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदी qo बो० 
लुङ्चित लुच्चा 
सरतबे सरते आदि । 
(२) ATIA शप्रादि-व्य'जनागस 


अन्य भाषाओं के समान बनारसी बोली में भी आदि-व्य'जना- 
गम की प्रवृत्ति नहीं-है। फिर भी कुछ उदाहरण मिलते ही हैं । 


अस्थि हड्डी 

लला हल्ला 
सध्य-व्यंजनागस र 

टेकन -टेवकन 

निराकार निरंकार 

वानर बंदर 

सूनरी सुदर वा सुन्नर 
अत्य-व्यंजनागम 

परवा परवाह 


छाया । छाँह रे 


(१) कुछ विद्वान्‌ अल्प (सं०) से Aah का Half और (& ) 
अस्य, to हृस्स, हि ० इस से अँगरेजी के His की व्युत्पत्ति निकालते = 
और थँगरेजी के इन शब्दों में आदि दि का आगम मानते हैं। 

(2) पाली सें सध्य-व्य॑जनागस के ete उदाहरण मिलते हैं; जैसे 
ग + ज्ञा = समदङ्ञा (= सम्यङ ज्ञान); ग्रारग्गे-- हव = भआरग्गेरिच 
Mg | संस्कृत में संयुक्त saadi के साथ जो यम का वर्णन आता है वह 
भी एक प्रकार का मध्यागम ही है; जैसे--अग्नि: = अग्नि: आदि | 


(३ aa दृष्टिकोण से छाया के 'य? का ही परिवर्तित रूप gle at 
स पड़ता है पर 'य? का 'ह? से,परिवत॑न नहीं होता, अतः “ह? कां 
झानना अधिक मीचीन होगा । 
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बनारसी बोली १६ 
eat ` Fo बो० 
जाँघ जाँगर 
कल्ल < ( सं० कस्य ) कलह 


c e 
(३) वण-विपथंथ की प्रवृत्ति द्वारा नये शब्दों को जन्म देना 
आषा-विज्ञान का एक सिद्धांत है। बनारसी बोली में इसके उदाहरण 
प्रचुर मात्रा में सिलते हे:--- 


पिशाच पिचास 
बीमारी बेरामी 
[STAT छिकुल्ला 
alas . चीकट 
दुबेल दुब्बर 
लघुक हल्लुक 
गृह्‌ घर्‌? 
sat आव Raa 


अक्षर-लेोप\-जब एक ही शब्द में दो समान अथवा मिलते- 
जुलते AAC एक ही साथ आते हैं और ऐसे अक्षर-समूह जा एक 
ही साथ उच्चरित होते हैं तो उनमें से किसी अक्षर का लोप हो 


जाना अचर-लोप कहलाता है। जैसे-- 


> 67.) ezia mfg विद्वान्‌ गृह से घरको व्युत्प्न न कर मूळ भाषा 
म एक नवीन शब्द की कल्पना करते हैं । पर तु जब गुह से घर भली भाँति 
व्युत्पन्न हो जाता है तब एक सूल की कल्पना करना यथार्थ नहीं जँचता | 
TE > अह» > गरह% > गहर% > घर । ये परिवतन की संभावित सीढ़ियाँ 
हो सकती हैं । 

( २) मिलाओो--वैदिक ओर लौकिक संस्कृत भाषा में agga ( ay 
देनेवाला ) का मधुप, tage का शेवृध, शष्पपिंजर का शब्पिजर आदि तथा | 
हि दी में उपाध्याय का पाधा, पय्यै'क-ग्रेंथि का पत्रथी वा पल्नेथी सें ATAT 
का प्रभाव स्पष्ट है। भा० २०, Ta २३७। ` - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar रन 
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१७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदी Fo ato 
वररक्षा बरच्छा 
आदियवार अत्तवार 
तृतीयक ज्वर तिजार वा तिजरिया 
देवात्थान : fesaa 
प्रतिच्छाया परछाही 
बयाना--गी वानगी 
ada पहर तिजहरिया 
Ral आव fara 


संधि An एकीभाव--मध्य-व्यंजन-लोप हाने पर स्वरों 

की तीन ही गतियाँ होती हैें--( १) या ते स्वरों के बीच में 
Rafa रहे जैसे वपन < बोई, भूत का हुआ इत्यादि अथवा (२) 
बीच में “य! seat ‘a का आगम हो जाय, जैसे--माता > 

` माझा > माया वा मया (ब० Alo), कर्क > करक > ALA > RUAA > | 
करवा ( करवा चउथ ) अथवा (३) संधि द्वारा दोनों स्वरों | 
का एकीभाव हो जाय, जैसे- सं० चलति > चलइ > चलो आदि-_ | 
 इसेहीसंधिया एकीभाव कहते हैं। भाषा में अनेक ध्वनि- ८ 
__ विकार संधि द्वारा होते हैं। बनारसी बोली में इस प्रकार अनेक T 
_ विकार हुआ करते F | 


आवत हई आवधई 
वाह काटा वक्काटा 
अहसान असान 


उपद्रव उपद्रो 


अभइऐ' 


ace REESE sec पं si 


रामेण, gama आदि । 
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बनारसी बोली १७१ = 


feat qo at ० es 
शातं सड 2 
ज्यादती जात्ती : a 


सावण्य अथवा सारूप्यः --एक वर्ण के कारण दूसरे 
वर्ण का सजातीय अथवा सवर्गीय बन जाना सावण्ये कहलाता है 
और विजातीय हे! जाना अ्रसावर्ण्य । ये दोनों ही दो दो प्रकार 
के होते हैं: 

( क ) पूर्व-सावर्ण्य-जब पूर्ववर्ण के कारण परवर्ण में परि- 


वर्तेन होता है। जैसे a 
निन्दा निन्ना ; 
ड्कड़ा STAT 


अमावस्या असावस्स 
इसी पूर्व-सावर्ण्य के आधार पर मूर्धन्य भाव का नियमः 
बनाया गया है। ब० बो० में ते साधारणतया समस्त दवय वर्ण . 
मूधन्य हा जाते हैं; जैसे :-- | 
तत्काल ट्टका : 
स्तूप ae 3 


(१ ) सवर्णं हाना सावण्य कहलाता है। सवर्ण उन वर्णों को कह 
हैं जिनका प्रयत्न और स्थान एक होता है ( तु्यास्य प्रयत्ने सवर्ण-मपाणिनि 
शरष्टाध्यायी ) सावण्य को अँगरेजी में assimilation कहते हैं । 

(२ ) सूधन्यभाव के नियम ( Law of cerebralisa io n 
को प्रातिशाख्यकार, पाणिनि ( रषाभ्यां नाणः समानपदे ) और वरस 
बैयाकरण तथा Jocobi, Macdonnel ( cf. M Cd onT 
Vedic Grammar for students ) आदि था 
भी माना हे । इस नियम के अनुसार एक ही पद में 
जो दन्त्य वर्ण stat है वह मूधन्य कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदी ब० बो० 
स्थातु SST ( खड़ा हाना ) 
नथना नहूना 
as Sat 
द्ग्ध  ड़ाढ़ा 
घृष्ट ढीठ, इत्यादि । 


( ख ) पर-सावण्ये' --जब परवर्ती वर्श अथवा अक्षर yaad 
अथवा AA को अपना सवर्ण बनाता है, तब यह परसावण्यै 
कहलाता है; जेसे-- 


दुबल = gaat 
बाहकादा वक्काटा 
वर्तिका बत्ती | 
पूर्णिमा पुन्नवासी | 
षष्टि ag | 


इसी सावण्य विधि के अंतर्गत स्वरानुरूपता का नियम भी ग्रा | 
जाता है, जैसे हुक्म से हुकुम; पुलिस > पुलुस पूर्व > पुरुष f 
त्रिया > तिरिया, मिश्र > मिसिर शुक्ल > सुकुल आदि । r 
__ अखावण्यः वर्णों केः ऐसे परिवतन का कहते हैं जिनका 
॥ कारण न दिया जा सके। जैसे :-. 


(१) मिलाञ्रो--प्राक्ृत में कर्म > कम्म; काय" < कञ्ज स्वप्न > सिचि 
अनेक उदाहरण faa हैं । to में Pinque सै quinque भी इसी 
यम से हुआ है। लौकिक संस्कृत की संधि में भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। 
दे०--भा ० To, To ३०३ । 


) प्राइतों में श्रसाबण्य के उदाहरण भरे पड़े हैं । कुछ देखिए :-- 
॥ Fo 5 प्रा० 


< 


तक्कोल 
गह हन. 


X 
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बनारसी बोली 
पन्नव टल्ली 2 
प्रधृणेन बहुरब 
चङ्क धक्का 
दालन भफोरब 
यष्टि ` लाठी इत्यादि 


हिंदी व्यंजनों से तुलना 
अब ब० To के एक एक व्यंजन को लेकर यह दिखलाने का 
aa किया जायगा कि यह प्रायः किन किन हिंदी ( तत्सम और 
aza ) ध्वनियें का प्रतिनिधि है । इस तुलना में पहले ब० ato 
के शब्द दिए गए हैं रौर उनके सामने हिंदी के ( तत्सम और | 
तद्भव ) शब्द हैं। ; k 


क, स्पशे व्यंजन 
bi १--कंख्य [क, ख, ग, घ ] 
4. qo बो कः 


हिंदी क: कपूर कपूर 
हाँकब हाँकना 
एक एक 

हिंदी ग: सालिकराम _ शालग्राम 
तकमा तगमा) 


‘a ध्वनि प्रत्यय के रूप में भी saaga होती 


ठका, सइलका आदि | विदेशी भाषाओं की 'क' ध्व 
a न्यान टे à AN 
RARS | कि ifs 


> 
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१७४ . नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

में गृहीत विदेशी शब्दों में बराबर पाई जाती है; जैसे--अ० कोट, 
सिकत्तर, फा० कारगुजार Ho मकान । फारसी, अरबी क ध्वनि 
बनारसी बोली में बराबर “क” में परिवर्तित हो जाती है, जेसे 
कुलफी, कसूर, नुकसान | 


Fo बो० ख: 
A हिंदी a: खटिया खाट 
gant (मिश्री का डला) कूज्जा (कूजा, फा०) 
लाख लाल | 
सुरूख qa | 
खिस्सा किस्सा a 
asa शोक 
ताखा ताक 
तमाखू तंबाकू | 
हिं० षः बरखा वर्षा j 
2 a पाखरा पुष्कर ; | 
दख ara | 
साख सषे > 


भखब भक्खब, भक्षण 
खुद्द Wh 

खेत क्षेत्र 
पितरपख fara 


सी बोली में फारसी, अरबी 'ख का उच्चारण 'ख' के 
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बनारसी बोली 
qo बो० ग: 
Ren: गोरा गौर 
आग आग 
गसला | गमला 
गोड़ब कोड़ना 
हिंद क: सगुन THA 
सुग्गा शुक 
लोग | लोक 
ffo क्त: भगत भक्त 
| पंगत पंक्ति 
o भ्रगती भक्ति 
Rog: AIA अग्र 
पगहा प्रह 

J गाँव ग्राम 

हिं० घ : गढ़ना घटन . 
महँगा महार्घ Sa 

icici 


जग्ग या जाग यज्ञ 2 

विदेशी op ध्वनि बनारसी बोली में 'ग? हे जाती है 
गुलाब गुलाब 
कागज कागाज्ञ 


द्गा दगा आदि 


eo TOES dS Tas द शिरू... 
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१७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका : U 
Ss 
परघट प्रकट | 
घुसब कुश (सं०) 
ठेघब टेकना | 
| [ उदा >--ठेवत ठेवत का चलत हयर | | 
| हिंग: we सी ग< टग | 
|. l घेरब ग्रहण | 
bi घूघुट qe = 
m २--मूद्धन्य [ 5, ठ, ड, ढ ] | 
Fo बो० ट: 
žog: टेकसाल टकसाल | 
निगोटा लंगोट 
गी Sat ईटा | 
। हिंद त: टटका तत्काल | 
टेकु तकला या तकुआ । 
| gan ठुषार | 
LY हिँ० इ: चीकट कीचड़ | 
| खपटा खपड़ा - | | 
i feo त्र: टोटका त्रोटक E 
, zea Jaz । 
| Fo Flos; : Š | 
os: ठठेरा ठठेरा g 
लाठी . लाठी | 
ats ais | 
हिं० न्थ: सटर न्थर | 
mgt ग्रन्थि | 
गाठ मन्थि 


४५%: > i NS 
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PPP Seems क 


A = कक: 
PRB ASS > 


+ Bee: afa बाली सेन्देभ ग्रन्थ १७७ 
| Rou: at 3 RI, Niel NCE BUUK 
ढीठ % = gg 


La 


qo Alo ठ : ; ; 
डीठ दृष्टि f°; E 

मीठा सिष्ट ५ ee 

fog: जेठ ज्येष्ठ eee 


4 । कोठ i कोष्ठ i D 
f निठुर निष्ठुर | होट 
T हिं० स्थ: ठहरब स्थित > = 
3 . _ fete >ठहड़ ठहर 
E sis ates स्थाणु 


(मिल्ाओ--हूँठ गड्या; . 7 
इ गड्या sto होय गइल) eS pa 


ठ्स स्थास्नु | 
ठड़ा - स्थित ८ 
a हिं टः ठाठ ale ae 


काठ काट (तेल की सैल ) 


qo Alo ड: 
Rog: 


fzo द्‌: 


_ Ae ने० ढ. = 
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१७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
ढंग । तया 
द्‌ f otf: ढूह स्तूप 
हि Ra: ढीला शिथिल 
= fiou: ढीठ | ge 
ढंग धीगुण 


३-दंत्य [ त, थ, द, ध ] 


qo ato त: 
feoa: तेल तैल 
ताँत 2 ताँत ( तंतु ) 
पीतर पीतल 
हिँ० च: सईतब संचय) 
हिं० द: सहत शहद 
WET IES 
हिं० थः सस्ता सस्थ 
बेवत व्यवस्था 
हिं० त्र; खेत 7 aa 
छाता aa 
तिजार fasat 
ल सतपुतिआ सप्तपुत्रिका 
o Rod: कातिक कार्तिक 
दु बत्ती वर्तिका 


वार्ता 


ie 
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: बनारसी बोली 
Jo Mo थे : 
हि० थ : थरिया थाली 3 
साथ साथ ; 
हिं० स्त : थन : स्तन 
माथा मस्तक 
| Fo बे० T: 
E- हिं० स्त : पत्थर प्रस्तर 
| इथोरी हस्ततल् - 
Jo बाद: 
हिं द: दाँत दाँत 
पष द्ध 
चडदह चौदह 
: foz: भादों भाद्रपद 
हरद्दी हरिद्रा 
qo बो० घ : í $ 
१ ॥ हि० ध: * धान धांन 
१ उधार उघार 
दूध दूध 
हिँ० द: धडउड़ब ESEGI 
ga धुंद oon 
` घीआ दुद्दिता ` 
४ ओष्ठ्य [ प, फ, ब, भ] | 
ao बो० प: Pee 


fed: पान 
eee पीपर _ 
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१८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
हिं० ब! : निपटना निबटना 
निपटारा निबटारा 
qo Glo प: 
feo प्रः पहर प्रहर 
पयाग प्रयाग 
पहेली प्रहेलिका 
पसेव saa 
fied: साँप सर्प 
कपड़ा कपैट 
कपास कार्पास 
Fo Fo फ: छु - 
[क he फूल = 
फलहार फलाहार. व्यय 
हिं प: फेफरी पपड़ी 3 
फतिंगा पतंग 


फरसा परशु « 
ee फंदा पाश ` 
८ हिं० स्फ: फुरती स्फूर्ति 

' फिटकिरी स्फटकारिका 


बैठका 
र > बकरा 
सागूदाना 
गोरसी 


बनारसी बोली 
हिँ० प: बेटा पुत्र : 
बिछलाब पिच्छिल 
लबार लपन 
बइठब उपविष्ट 
qo बो० q: i 
हिं सः बडर मुकुल 
aqa दमन 
हिं० व्य: बखान. व्याख्यान 
बाघ व्याघ्र 
Fo alc भ: ° 
Roun: भात भात. 
भीख भिक्षा 
हिं० भ्रः भौंरा अमर 
भाई aa 
भउजी श्रावजाया 
RoN: ATF वाष्प 
भेस वेश 5 
भिनसहरा विभात+संकाल 
Rea: उभड़ wag 
खाभड़ खाबड़ 7 
हिं० हुव; जीभ जिह्वा _ 
(ख) स्पशं संघषी [ च, छ, न, फ 


: Fo बो० च: 
O Roa: चंदा 
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१८२ 
हिं० तया त्य : पचवर्ता 
सच 
नाच 
हिं स: लालच 
चिम्मच 
Go बो० छ: 
foa: छाता 
ate 
fio च: छानब 


छाया 


_शल्क > छिलका 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पतित्रता 
सत्य 
नृत्य 
लालसा 
चमस 


छाता 


चालना ( सं० क्षरण » 
विचय 
चयन 
चिंडटा 
तुच्छ 
तुच्छ 
वत्स 
मत्स्य 
maa 
शाव 
शिंबी 
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बनारसी बाली 


छार 
atsi (या मच्छी) 
रुद्राछ 
Go बे० ज : 
हिं ज: जनम 
भडजी 
हिं० ज्ञ: काजर 
लजाब 
जादा 
हिं० sq: जेठ 
राज 
बनिजइ वाणिज्य. 
उज्जर उज्वल 
कागज कागद 
जबरजस्त जबरदस्त 
गुंबज गुंबद 
- AR . गदाधर 
foa: जुआ aa 
बिजली विद्युत्‌ ˆ 
आज wa 
fo य! : जग्य यज्ञ 


(१) भ्र० शब्द के मध्य और अंत में आए हुए 'य' का प 
में नहीं हाता १-- j 
मध्य g’ 
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१८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ठी 
qo alo ज: 
foa: जंतर द यंत्र | 
संजम संयम | 
| जमजातना यमयातना: ॥ 
Ao Alo झ:; * : | 
a ee wint | 
बूझब बूकना | 2 
हिं० ज: भार ज्वाला i 
$ भोंटा जूट 
fingar जीणे + अंग 
भाला जाला 
Roa: fama ` सिद्ध 


fastiz प्यार 

अन्त “य? गहया : गाय 
Wor प्रज्ञय 
जय जय इत्यादि 


__ भ्रपवाद--सरजू (सरयू), सेजा (शय्या) और सूरुज (सूर्य) 
रा, मध्य और अंत के “यः का लोप भी देखने में आता है. 


a 


मध्य टी अत्ताचार अत्याचार 
परोजन प्रयोजन 
परोग प्रयोग 
ह तेवहार = त्योहार 
हे जेठ ज्येष्ठ o 


_ नित्त नित्य 
सत्य 
भाग्य 
नेवेद्य | 


hs 


= 


age 


ə 
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हिं० ध्य : 


Fo बोा० क : 
feo a: 


qo Ato न: 


f3 श्न; 


2 


— 
py 
o 
4 


हिं ogi: 


( १ ) बहुधा सानुस्वार “द? का “न? हो जाता है । कुछ और उदाहरण-- 


पर कुछ शब्दों में agan 'द' और उसका उपयु क्त परिवतिंत रूप भी 
बोलचाल में प्रयुक्त हाता है जैसे-- l 
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बनारसी बोली १८५ 
बभ बद्ध | 
DORA अरुद्ध 
अभा अनध्याय 
बाँक वंध्या 
संभा '' संध्या 


मामिल या मिला मध्य 


साझा साह्य 
गञ्झिन गुह्य 


(ग) अनुनासिक [ न, म | 


नह नख 

थन स्तन 

पानी पानी 

पंजा Gah | 
चंचल चञ्चल ; 
पेनी पे दी 

मुनरी सुंदरी 


qo ato हिदी 

aar aig 

जिन्नगी जिन्दगी 

गोनरा aigu 

पनरह पन्द्रह 

कुनरू कुं दरू SE स०) आदि । 
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जिन्ना जिन्दा 
गेन | गेंद 
हिं० ध (सानुस्वार) : Fraga चिरायंध 
धुआइन घुआयँघ 
सड़ाइन aga 
र बनिया बणिक्‌ 
जॅ ब० बो० न: 
न हिं०्ण: दुगुना द्विगुण 
निरनइ निर्णय 
कान कणी 
पुन्न पुण्य | 
Rosas: घुन्नी चुंडी ; 
: छिनकना छिड़कना 4 
हिं० a: नीमन निर्मल À 


qo बा० म: 
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बनारसी बाली 


हिं० म्बः कदम 
जामुन 
लस्मा 


(घ) पाश्विक [a] 


Go बो० aq: 
fio a: लाख wa 
लगन लग्न 
ffo ट: फफोला प्रस्फाट 
__ _ पलरा पटल 
लील नील 
लीलाम नीलाम 
दलिद्दर द्रिद्र 
gaua या तातराब तोतला 
लखेदना रगेदना 
लड़ना रणन 
कुळ विदेशी शब्दों के “न? का उच्चारण Fo बो० 
समान होता है; जैसे 
लोट नाट 
लंबर नम्बर 
लालटेन लैंटने 


(ङ) लुठित [र ] 
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icc नागरीप्रचारिणी पत्रिका | ड 
i हिं. द: बारह द्वादश | 
सत्तरह ` सप्तदश 
foa: लिलार ललाट 
£ ररब रटना 
THT | बटुक 
fo g: रगरा रगड़ा 
पीरा पीड़ा 
कोराँ क्रोड़ 
परासी पड़ोसी 
Romi: परथन पल्लाथन 
Fo Moz: 
कोपर कोपल 
करिखा कालिख 


छरछन्दी . o छलष्ठंदी? 4 
fiom: Ret ऋषि : 
Ra RU | दु 

रत > ऋतु ` न 


(च) उत्क्षिप [ इ, ढृः] 


> हे ८ ae P सदा.शब्द के मध्य में अर्थात्‌ दो स्वरों के 
4 f | डु | 


छ 
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> 
॥ बनारसी बोली gae 
| बाड़ा : बाट 
agt घट 
हिंशड: wis रंडा 
मूड a मुंड 
डड़हा ggu 
HoT: घबड़ाना घबराना 
नगाड़ा नगारा 
पूड़ी पूरी 
सिकुड़न सिंकुरन 
Fo बो० ढ़ : l 
foz: गढ़ना घटन J 
AU Alex हः 
fos: Tet पीठक क 
पीढ़ी पीठिका . | 
हिं० छ: लोढ़ा लोष्ठ 
ओढ़ना उपवेष्ठन 
हिं० ध॑ वा हूं: साढ़े सार्ध 
बढ़ई बद्धकि 
(छ) संघर्षी [ ह, स (5श, ष ) ] 
Fo बा० ह्‌: 
हिंदी ह: gaa | हंसना 
हाथी हाथी 
हीरा ु हीरा 
foa: मुँह | oO मुख 
नहेँ >>> नख 
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१७० 
f¥o घ; 
fo भ: 


हिं० घ: 


feo श: 


ao बा० ह: 


हिँ oq: 


>n 
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हलुक ' 
लोही 
हान 
बेहज 
सहिजन 
गुहाई 
Det 
जेहर 
बोहनी 
निहचइ 
निहचल 
बारह 


पुहकर 
निहकलंक 
पहाड़ 
दहती 
फहराब 


सोहाग 
सोना 


सौभाग्य 


लघुक 
लोभी 
विभात 
वीभत्स 
शोाभांजन 
गुँधाई 
उधर 
/जिंघर 
बोधन 
निश्चय 


. निश्चल 


द्वादश 


पुष्कर 
निष्कलंक 
पाषाण 
दोस्ती 


असारण 


सोना 


SEES 


हिं श : 


हिं० q: 


ब० Blo a: 
feo य: 


हिँ oq: 


Fo Alo a: 
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संख 
सलाई 
असाढ़ 


न १८१ 


शंख 
शलाका 
आषाढ 


(ज्‌) wae [ य, च ] 


qaqa 
पियार 
गइया 
जिया (जंतु) ` 
सीयन 


प्रलय 
प्यार 
गाय 
जीव 
सीवन 


सूचना--ब० Ato Ñ स्वतंत्र “व? का उच्चारण नहीं होता | 


हिँ श्व; 
हिँ० म: 


foa: 


हिँ og: 


नाँव 
गाँव 
चवर 
निश्राव 
नवा 
भेव 
पावा 
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नास 
ग्राम 
चामर 
न्याय 
नया 
भेद 

पाद 


ee EEE ea 
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तृतीय अध्याय | | 
नाम 


संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा 
कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हा । जेसे--अकाश, | 
गंगा, पेड़, राम, हाथी इत्यादि । P 
साधारणतया हिंदी में प्रचलित संज्ञा के तीन भेद--व्यक्ति- | 
वाचक, जातिवाचक और भाववाचक--बनारसी बोली में पाए जाते | 
हैं। संज्ञा के इन भेदों के नाम को देखते ही इनका लक्षण झी स्पष्ट | 
हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति-विशेष का ही । 
बोध होता है, जैसे--'राम? कहने से एक पुरुष-विशेष, बनारस” | 
| 

| 

| 

। 


कहने से एक स्थान-विशेष का बोध होता हे, हम सबका न 
“राम? कहकर संबोधित कर सकते हैं ओर न बनारस? से भारत 
के अनेक देशों का ही बोध हा सकता है | 

इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा एक समूह ( जाति ) का बोध 
कराती है। जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई, gat, चना, लड़िका 
आदि शब्दों से एक पूरे जाति-समूह का बोध होता है। लोहार 
किसी एक व्यक्ति का बोधक agi है। =: 

भाववाचक संज्ञाओं से किसी के धर्म, स्वभाव या गुण या 
किसी काम का बोध हाता है। जब हम किसी समझदार व्यक्ति 
Al ओछा काम करते हुए देखकर कहते हैं कि का लडिकपन करत 
| GSW तब लड़कों के स्वभाव या गुण का आ्राशेप--जे। समस्त 
= बालकों में एक समान ही रहता है--करते हैं । इस प्रकार हम. 
देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनती 
हैं। इसके अतिरिक्त गुणवाचक शब्दों में जैसे गरमी , छोटाई, 
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रँगाई और क्रिया से जैसे जोड़ाई, लड़ाई, पढाई आदि से भी भाव- 
वाचक संज्ञाएं बनती हैं । 

बनारसी बोली के व्याकरण पर दृष्टि डालते हुए हम देखते हैं 
कि इस बोली में नाम के तीन रूप प्रयोग में आते हैं। इन्हें हम 
मूल रूप या लघु रूप, दीर् रूप और दीरषतम संज्ञां दे सकते हैं। 
मूल या लघु रूप ते शव्द-कोश में ही स्थान पाता है, परंतु दीघ 
भार दीर्घतम रूप लोगों के मुख में । अर्थात्‌ बोलचाल में इसी 
का व्यवहार होता है। ये मूलरूप में स्वार्थिक प्रत्ययो के योग 
से बनते हैं । 


उदाहरण के लिये देखिए-- 
लघु रूप दीघ दीघतम 
बेटा बेटवा बेटडञअवा 
नाऊ सडवा ASHaAT 
पतेएह पतोाहिया पतोहियवा 


3 लोटवा लेएटउअा 
लोटा 


लोटिया लोटियवा इत्यादि | 

इन स्वाथिक प्रत्ययों के योग से बने रूपों में अर्थभेद भी हा 
जाता है। दीर्षरूप में ‘av लगाने से किसी वस्तु-विशेष का बोध 
होता है । जब हम कहते हैं 'लेगटवा लिव? तब हमारा अभि- 
प्राय किसी खास लोटे से ही रहता है; अतः हम कह सकते हैँ कि 
यह “वा? बनारसी बोली का उपपद (article) है जा परसग के 
समान प्रयुक्त हाता है ।! 


( १ ) मिद्वा्ओो-भारतयोरोपीय परिवार में वेष्ट पिरेनीज में बोली 
जानेवाली वास्क भाषा ( फ्रांस ओर स्पेन की सीमा पर ) की यही विशेषता 
हे। दे०--भा० Yo, Te ११३ । 


१३ 
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१६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
आ-- लिग 


a = 
सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की मुख्य दो जातियाँ हं--जड़ आर 
चेतन । चेतन वस्तुओं ( जीवधारियों ) से पुरुष और at जाति 
का बोध होता है; परंतु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता। 
इसलिये संपूर्ण वस्तुओं की एकत्र तीन जातियाँ होती हैं-पुरष, 
खी और जड़ । इन तीनों जातियों के विचार से व्याकरण में 
उनके वाचक शब्दों को तीन लिंगों में बाँटते हैं--( १ ) पुल्लिंग, 
(2) लीलिंग, ( ३ ) नपुंसक लिंग । अँगरेजी व्याकरण में लिंग 
का निर्णय बहुधा इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। संस्कृत, 
मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी यही पद्धति गृहीत है। 
परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण 
सचेतन सान लिया है। जिन पदार्थों में कठोरता, बल-श्रेष्ठठ्ा 
आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके बाचक 
शब्दों को पुल्लिंग भर जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि 
गुण दिखाई देते हैं sad eta की कल्पना करके उनके वाचक 
शब्दों का खीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों के बहधा 
नपुंसक लिंग कहते हें । हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ 
पदार्थों का सचेतन मानते हैं। इसमें नपुंसक लिँग नहीं है 
इसलिये हिंदी की लिंग-व्यवस्था पूर्वोक्त भाषाओं की अपेत्ता कुछ 
सहज कही जा सकती है। परंतु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व या 
Sika की कल्पना के लिये कुछ शब्दों के रूपों तथा दूसरी भाषाओं 
के शब्दों के मूल लिंगों को छोड़कर और कोई आधार नही है। 

लिंग की गड़बड़ी का बहुत कुछ कारण यह भी है | 
~ युवर और खोलिंग-- 
ज्ञान का सामान्य नियम यह है कि ; R T te 
आकारांत शब्द पुल्लिंग 
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ओर ३? Sarria शब्द Sein होते हैं। यही देखकर बनारसी 
बाली में दही, हाथी जैसे इकारांत शब्दों को खोलिंगवत्‌ प्रयुक्त 
करते हैं । 'जैसे दही खट्टी है? न कि दही खट्टा हरक? 
बनारसी बोली में लिंग-ज्ञान क्रा एक सुगम माग है। जिन 
संज्ञाओं के दी KAA रूप में क्रमश: बा? तथा 'उवा? या 
Rad Aa, लोटउवा, Azar, AISHAT ) लगा हो 
वे पुल्लिंग और जिनके ga में या. ‘gap अथवा ‘aay 
( मिल्लाआ---खटिया, खटियवा ) लगा हो वे ख्ीलिंग होंगे । 
अब पुल्लिंग से लीलिंग बनाने के कुछ सासान्य नियमों का 
निर्देश किया जाता है-- 
( १) आ! झार आएकारांत पुल्लिंग शब्द खोलिंग सें 'ईःका- 
रांत हो जाते हैं । 


पुल्लिंग स्त्रीलिंग 

afsat | लड़की 

सारा (साला) सारी 

बकरा बकरी 

HSA श्रोढ़नी 
= सासी 

कुआँर कुआँरी इत्यादि 


ae 


(२) दीर्घ वाःकारांत शब्दों को afta में 'इया'कारांत 
कर देते हैं । 


घाइवा घोड़िया 

बेटवा बिटिया 

THAT ` बिया 

{şar पेंडिया (Ha का छोटा बच्चा) 
बुढ़ वा -  बुढ़िया इत्यादि । 
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र 2 छ शब्दे ~~ 
(a) अकारांत आएकारांत तथा $'कारात पुल्लिंग ja के 
में fi + ~ ~ A 
“अर? “झा! ई के स्थान में खीलिंग में इन! हा जाता ह; जैसे--- 
१ १ 


“प्र'कारांत :-- लोहार लोहारिन 
सानार - सोनारिन 
अहिर ९ अहिरिन 
भाँठ भाँटिन 
बाघ araa इत्यादि | 

आकारांत बनिया बनियाइन 
घसिहारा बसिहारिन 
जोलहा जेल हिन 
aut (महाराष्ट्र मरहिन इत्यादि 

‘Sarita तेली तेलिन 
धोबी धेबिन 
बंगाली बंगालिन 
माइवारी सड़वारिन 


व (r) जातिबोधक उपाधियों के अंत में “आइन” जोड़ देते 
= दुबे दुबाइन 


eS पाँड़े पेड़ाइन $ 
coe चौबे चे।बाइन | 
fe तिवारी न = 
ठाकुर ठकुराइन 
मिसिर सिसिराइन 


गरी क खीलिंग रूप तिउराइन बनाने सें तिवारी के व! का 
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(५) संबंधसूचंक कुछ शब्द स्त्रीलिंग में आनी' प्रत्ययांत होते 
A 
जसे 


जा 


a 


देवर देवरानी 
` जेठ 3 जेठानी इत्यादि 
के अतिरिक्त कुछ शब्द पुल्लिंग आर स्रीलिंग के लिये 
aaa हो गए हैं। इन्हें हम अनियम द्वारा बने खोलिंग शब्द 


अइया भउजी 
बेटवा प्ताह 
ससुर सास 
फुप्फा FAT 
सईँसा aa 
राज्ञा रानी इत्यादि 


इ-- संख्या ( वचन ) 


हिंदी की तरह बनारसी बोली में भी दा वचन होते है--एक- 
वचन ओर बहुवचन । 

संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे 
एकबचन कहते हैं; जैसे गइआ, घर, पेड़, टोपी इत्यादि और जिस 
रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते 
हैं; जेसे-गइयन, घरन, पेड़न, टोपीन इत्यादि | 

बनारसी बोली में साधारण रूप में न” लगाकर बहुवचन 
बनता है; जैसे डारन ( डार), अमवन (अमवा), गइयन (गझया ), 
अदमिन ( आदमी ) इत्यादि । हिंदी में ते प्रायः एकवचन और 
बहुवचन के रूपों में कुछ भेद. नहीं हाता । वे केवल feat या. 
आशय से पहचाने जाते हैं--जैसे “मनुष्य आता है? और “मनुष्य 
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आते हैं; 'हमने लड्डू खाया? और हमने ASE खाए!। परंतु 
बनारसी बोली में ऐसा नहीं है। यहाँ बहुवचन के लिये क्रिया में 


~~ ७७ टकल. ग ॐ य्न 
परिवर्तन adi हाता । जैसे 'गइया खाय चुकलीन? ळर “गइयन 
खाय चुकलीच? | 


कभी कभी बहुवचन के He प्रकाशित करने के लिये 'सब', 
“लोग? आदि शब्द लगा देते हैं; जेसे सब पेड़, आदमी लोग 


इत्यादि । 

बनारसी बोली में क 
a > A> 
व्यवहृत मिलते ह; जसेः 


“आदमी लेगन Bel जुटल रहलन |” 


“पट 
2A 

(i 
aj 
2 

a 


बहुवचन-सूचक है ही फि में नः दस चन 
प्रत्यय लगाया गया है । इसी प्रकार दूसरे वाक्य में लोग बहुवचन 


को भी लोगन' द्विवचन रूप दिया गया है | 
खीलिंगवाचक कुछ शब्दों का बहुवचन रूप देने के लिये 'इयनः 
त्य x 
प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे--पतोहियन, चिरईयन । 


ई--कारक 


( A 

as विचार करते हुए कारकों का भी विचार क्रना 
आवश्यक हे | कारक-चिहों के लक्षण, नामकरण व्युत्पत्ति पर 
आगे पंचम अध्याय में सविस्तर विवेचन किया गया है 


र है। अतः 
यहा पर नामवाचक शब्दा की रूप-रचना पर कुछ विचार करना 
समीचीन जान पड़ता है | 


बनारसी बोली की यह विशेषता है कि उसका प्रातिपदिक नहीं 
बदलता | खाट, धोड़ा, माली आदि चाहे 
इकारांत या उकारांत शब्द हों, उनमें केवल क 


` कर रूप-रचना निष्पन्न होती है। 


अकारांत, आकारांत, 
रक-चिह् ही लगा- 
उनम भूल रूप में कोई विकार 
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नहीं drat, हिंदी में यह बात नहीं हाती । हिंदी में घोड़ा 
आदि कर्ताकारक में हैं तो कर्म में “घोड़े? ओर अधिकरण कारक में 
घोड़ों हा जाता है। वनारसी बोली के प्रातिपदिक में विकार न 
होने की यह प्रवृत्ति संस्कृ से बहुत कुछ सिलती-जुलती हे । इसी 
प्रकार बनारसी बोली के agaaa के प्रातिपदिक में कोई विकार 
नहीँ होता । केवल बहुवचन-सूचक ‘ay 'लोग? या ‘ama’ और 
सब? आदि शब्द लगते हँ। नांचे आकारांत 'खटिया? शब्द का 
लिंग, वचन और कारक के अनुसार जा रूप होता है वह लिखा जाता 
है। इसी प्रकार अन्य नामवाचक शब्दों के रूपों का समझना 
चाहिए, चाहे वे सूलरूप में हों या दीघ अथवा दीघतम | 


कारक एकवचन बहुवचन 

कर्ता खटिया खटियन, सब खटियन या सब खटिश्रा 

क्म , के ss के 

करण , से fl ott से 

संप्रदान ,, के, के बढे या वसते, , के, के , के, के बदे या बस्ते 
या वस्ते 

अपादान ,, से „È R „ से 

संबंध ,, क, के, » क,के , के, के „के, के 

afr ,, सें, पर » में, पर , में पर सेफ 


संबोधन प्राशिवाचक शब्दा में ही हाता है । 
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विशेषण 
विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के वाच्यों के गुणों का बोध 
कराता है। 


ये चार प्रकार के होते हैं। ' 

(१) गुण-बोधक विशेषण से यह ज्ञात होता है कि अझुक 
वस्तु किसी प्रकार की है; जैसे बढ़ियाँ आम, मीठ नरंगी, SUT 
TRR आदि | 

(२) परिमाण-बीधक, जो यह बताते हैं कि अमुक वस्तु का. 
` क्या परिमाण है; जेसे-थोड़ा, बहुत, कम, जादे, एतना, ओतंना, 
_ तेतना आदि | 
(३) संख्या-वोधक, जिससे गिनती का बोध हो; जैसे-चारठे 
आदमी, SZ Tag आदि | 
(४) संकेत-बोधक, जा किसी वस्तु का संकेत करे; जैसे--उ 
किताब, इ कलम आदि | 


_ सुचना--सर्वनाम और अब्यय? के प्रकरण में भी इनका वर्णन gar 
— देखिए RAA ४ और ७। 


ij 


I MMI 
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चतुर्थ अध्याय 


q 
सवनाम 
बनारसी बोली सें adai के नीचे लिखे भेद पाए 
जाते हैं 
aw 
a पुरुषवाचक--[ हम, ते, ऊ ] 


BT नित्य-संबंध-वाचक [ जे, जेह ] 
निश्चय-वाचक [ इ, ऊ ] 


टं 

नि प्रश्‍ववाचक [ के | 

ड aandaa वा निजवाचक | आप | 
ऊ आदरा्थेक pa] 
g अनिश्चयवाचक [ के, केह ] 
ऐ 


भेदक सर्वनाम 
बनारसी बोली के सबनामों में प्राय: संज्ञा के ही समान कारक- 
चिह्न लगते हैं, अत: सर्वनामों की कारक-रचना पर विचार नहीं किया 
गया है। संबंध कारक में कारक-चिह्व-माही रूप और विकृत रूप 
दोनों व्यवहार में आते हैं; जेसे--हमके, हमार | 


अ, पुरुषवाचक सर्वनाम 


क--उत्तमपुरुष (हस) 


“हम” का रूप दोनों वचनें में समान रहता है। बहुवचन 


' बनाने के लिये हन, न! या “लोग! प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसके 


अतिरिक्त इसके पुल्लिंग और खोलिंग के रूपों में भी भेद हाता है। | 
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एकवचन बहुवचन 
पुल्लिंग स्लीलिंग पुल्लिंग खीलिंग 
सूजरुप हम हम हमहन हमहन 
विकृत रूप x माया at र र 


संबंध कारक हमार मोरया हमार ,, s 
इन सर्वेनामां का एक विशब्दित ( Emphatic) रूप व्यव- 
i हार में आता है। यह हूँ वा ही? प्रत्यय को मूलरूप (Frat लिंगों 
| में जोड़ने से बनता ह । जैसे ‘ag के द? या हसहो के वस्ते? 
EE aie यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इस हूँ याही? सें 


केबल उत्तम पुरुष की विशेषता नहीं समनी चाहिए । छोटे छोटे 
बच्चे इसी wae के ह” का लोप कर ah विशव्दित रूप का 
प्रयोग करते हैं । 
बनारसी बोली में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनामे 
के संबंध में एक बात जान लेना ग्रावश्यक्र है। व्याकरण की रि 
से मध्यम पुरुष “तै एकवचन और 'तू'! बहुवचन है ( सिल्लाश्रो— 
थय सं० ) परंतु आजकल व्यवहार में 'तू” एकवचन में भी और 
“त? छोटे तथा नीच लोगों के लिये प्रयुक्त हाने लग गया है। यही 
बात इनके विकृत रूपों के संबंध में भी है । यहाँ व्याकरण की 
दृष्टि से विचार करना है; अतः उनके शुद्ध रूपों का उनके स्थान पर 
व्यवहार होगा | अर्थात्‌ “तै एकवचन और 'तू? बहुवचन ही माना 
जायगा | यही बात अन्य पुरुष के 'ऊ! सर्वनाम के विषय में भी लागू 
है। वहाँ 'ऊ? एकवचन भर “रोने? बहुवचन है। परंतु अब ‘op 
ट a उसका विकृत रूप 'ओ? आदि छोटे तथा नीच वर्णों के लिये प्रयुक्त 
` होने लगा है AN आन का 
उद्देश्य व्याकरण की साधना है न कि लाकिक आधार का पालन | 
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पहला समुच्चयवोधक AAT और दूसरा अवधारशार्थक है अत: इसे . 


रूप सभ्य समझा जाता है | परंतु हमारा - 


| 
| 
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ख--मध्यम पुरुष ( ते , तू ) 


एकवचन बहुवच 
मूलरूप a T 
विक्त रूप. ते र तेह 
संबंध कारक तार तादार 


मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप आदि के लिये उत्तम पुरुष को 
संबंध में जा विवेचन किया जा चुका है वह पर्याप्त है और बहुवचन 
बनाने के भी वे ही नियम गृहीत है । 
यम पुरुष का एक विशब्दित रूप होता है जा हुई” वा 
‘SH प्रत्यय के योग से बनता हे से--तु हुई ह्‌ 
उपर्युक्त रूप दोनों लिंगों में समान रूप से व्यवहृत होता है। 
--अन्य पुरुष ( ऊ ) 


अन्य पुरुष सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते हैं जा कारकों 


एकवचन बहुवचन 
मूलरूप z sia 
विकृत रूप at आन या ओन्ह 
संबंधकारक भकार DART 


इसका भी विशव्दित रूप होता है। 


आ नित्य-सम्बन्ध-वाचक (जे, जे 


नित्य-संबंध-वाचक सर्वनाम जे” 'जेह? सब कारकों में समान. 


रूप से व्यवहृत होते हैं। बहुवचन ‘aaa’, लोग? या aia’ 
प्रत्यय लगाकर बनता हे । इसके विशब्दित रूप में ही? या हूँ? 
प्रत्यय लगता है । í 
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c 
इ, निश्चयवाचक ( ३, ऊ ) 
“१ सन्निकृष्ट-विषयक सर्वनाम है जा नजदीक की वस्तुओं के | 


l | २०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
| 
| £ 
| लिये प्रयुक्त होता है; जैसे--ई किताब द इत्यादि । 


al निम्नलिखित रूपांतर इसके होते हे-- | 
a | एकवचन बहुवचन | 
cried = see हि 

a सूलरूप इ, इह एनहन, एन्हन, एन लाग आंद È 
ate विक्त रूप ए, एह 


संबंध कारक एकर, TIAL 
| ig विप्रकृष्ट विषयक सर्वनाम के लिये अन्यपुरुष-वाचक सर्व- 
नाम के विवेचन को देखिए । | 
कुछ भाषाओं में विप्रकृष्ट-विषयक तथा परोच-विषयक सर्वनामों | 
में भेद हैं पर बनारसी बोली में दोनों के 'ङ' तथा उसके विक्त 
रूपों का ही व्यवहार हाता है। इन दोनों में काई भेद नही | 
माना जाता | | 


ई, प्रश्नवाचक ( का, काहे ) | 

प्रश्नवाचक. सर्वनाम का मूलरूप “का! है। आजकल प्रचलित 

काहे! को कुछ लोग इससे ही उद्भूत मानते हैं। यह दोनों 

वचनों तथा सब कारकों में समान रूप से व्यवहृत होता है। 

इसका कोई विशब्दित रूप नहीं है। उदा०--'का करल' काहे 
से खइब' आदि | 


उ, ऊ, स्वयमर्थक और आदरार्थक 


बनारसी बोली में स्वयमथेक तथा आदराधक सर्वनाम आप? 
है। इसके रूपों सें भी कोई विकार नही होता । सब कारकों में 
समान रूप से व्यवहृत हाता है। पर संबंध कारक में इन देने 
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7 भेद स्पष्ट देख पड़ता है। संबंध कारक में स्वयमर्थक “ग्रापन? 
एर आदरार्थक आप क? रूप ग्रहण करता है | 
T, अनिश्चयवाचक (के, वेहू ) 
इसके रूपों में काई विकार नहीं होता । दोनों वचनें में 
समान रूप से व्यवहृत होते हैं । 


कृ 
A 
gal 


ऐ. भेदक सर्वनाम 
(क) परिमाण-बोधक 
बनारसी बोली में एतना, जेतना, केतना, तेतना ग्रादि परिमाण- 
बोधक सर्वनाम हें । बोलचाल में कभी इसके अंतिम 'न' का पूर्व 
सावग्य हो जाता है श्रौर एत्ता, जेत्ता आदि रूप भी प्रयोग में 
आते हैं । 
(ख) संख्याबोधक 
परिमाणबोधक सर्वनामों के एकारांत रूप ही संख्याबोधक का 
काम देते हैं । एतने, जेतने, केतने, तेतने आदि ये दोनों लिंगा तथा 
बचने में एक समान प्रयुक्त होते हैं | 
- (ग) युणबोधक 
अइसन, जइसन, तइसन, कइसन आदि गुणबोधक सर्वनाम 
हें। ये दोनों लिंग और वचनं में पूर्ववत्‌ प्रयुक्त. होते STA 
एकारांत रूप भी प्रयाग में आते हैं; जेसे--अद्देसने अदमी क त 
मुह न देखे के चाही, आदि | 
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पाँचवाँ अध्याय 
` परसग 

हिंदी के विद्वानों में विभक्तियेरं के संबंध में बहुत मतभेद है | 
कोई इन्हें प्रत्यय मानते हैं और इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों 
के साथ मिलाकर लिखते हैं. परंतु दूसरों का मत इसके विरुद्ध है | 
STAT कहना है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं। जिस 
रूप में वे इस समय वर्तमान हैं, वह उनका संक्षिप्त रूप है। विभक्ति 
शब्द का अर्थ है विभाग, अंश, हिस्सा या टुकड़ा | संस्कृत के रामेण, 
रामाय आदि में जो विभक्ति लगाई गई है वह प्रातिपदिक का एक 
अंश या ठुकड़ा है; उसे हम पृथक्‌ नहीं कर सकते। परंतु आजकल 
ऐसा नहीं देख पड़ता । मूल शब्द और कारक-चिह्न के बीच सें थी 
अन्य शब्दों की भरती बराबर होती रहती है। उदाहरण के लिये 
“राम के लिये यह पुस्तक है? के समान राम ही के लिये दो यह पुस्तक 
है? वाक्य भी प्रयोग सें आता है। यहाँ राम और कारक-चिहू “के 
लिये” के बीच में ही! की भरती हुई है । इस प्रकार के अनेक उदा- 
हरण बिए जा सकते हैं। ऐसे प्रयोगों को देखकर आधुनिक भाषा- 
madi ने कारक-चिह्ों के लिये परसग? शब्द का प्रयोग आरंभ 
कर दिया है | इस शब्द के प्रयोग का एक और भी कारण | अप- 
अशा की कुछ 'ह/ “हि? हि) दि आदि कुछ विभक्तियाँ चंदबरदाई,' 


(9) अन तिन्तारह उप्परह चित्त चासु'ड चलाये? इसमें aang 
का ह? संबेधकारक ओर उप्परह का ६? श्रि 


बकरण कारक के 
faa प्रयुक्त हुआ है । 
"ब~ “दियो wary पृथ्वीराजह'!; पृथ्वीराज 'ह? संप्रदान 
कारक 
` स-“तक्तारह Be” वाक्ष्य सें तत्तारह का T कता कारक कां 


रूप है | 
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कबीर, जायसी! आदि की भाषा में सी पाई जाती हैं । घिसे 
चिसाए रूप अब तक खड़ी बोली ओर बनारसी बोली में भी मिलते 
(सिलाओ--घरे, दुअरे )। इन रूपों में क्रियाकारक संवंधबाधन 
के लिये कोई परसर्ग नहीं लगता अत: इन्हें स-विभक्ति क ( पद्‌ ) 
कहना समीचीन है। इन्हीं विभक्तियों से भेद करने के लिये 
जसा ऊपर लिखा गया हैे--'परसग? संज्ञा को जन्म दिया गया हे | 
यह अकेला विषय एक निबंध के लिये पर्याप्त है । 
हिंदी के समान बनारसी वोली में भी कारक-चिहू परसग के 
रूप में ही व्यवहृत होते हैं भार वे आपस में बहुत कुछ मिलते-जुलते 
| हर । बनारसी बोली में आठ कारक होते हैं।. इनके नाम 
| लक्षण और परसर्ग आगे दिए जाते हैं। | 


( १ ) ज्ञायसी की भाषा सें-- द 
(१ ) जेहि जिउ dire कीन्ह संसारू। (कर्ता) | 
(२ ) चाँटहि को इस्ति सरि जागू। (कर्म ) F, 
(3 ) वज्रहिं तिनकहि मारि उड़ाई । ( करण ) ; न ; 
(2) देस देस के घर मोहिं male । ( संप्रदान ) 
( ४ ) राजा गरबहि बोले नाहीं । ( अपादान ) 
( ६ ) सौजहिं तन सब taf, पंखिहि तन सब पाख । ( संबंध ) 


(७) तेहि चढि हेर, कोइ नहि" साथा । 
कान पानि जेहि पवन न far } ( प्रधिकरण ) 


TS BRITS ce 
{ 


{ २ ) मिलाओ--खड़ी बोली Go ate 

कता ने x 

कर्म को 2 के 

करण से से 

संप्रदान को या के लिये के, के बढे वस्ते 
अपादान से a 

संबंध का, के, at क, के, कर 
अधिकरण में, पर मे 
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२०८ 
कारक परसर्ग ( विभक्ति ) 

(१) कर्ता x 
(२) कर्म के 

३) करण खे : : 
४) संप्रदान के, के बदे अथवा वस्तै 
(4) अपादान से 
(६ ) संबंध क, के, कर 
(७) अधिकरण में, पर 
(८) संबोधन ए, अरे 


कारकों के लक्षण के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता 
नहीं है। कारण कि इनके लक्षण वही दं जो किसी भी व्याकरण 
की पुस्तक में दिए हैं। अतः अब इन परसगा को व्युत्पत्ति पर 
विचार किया जायगा। 

बनारसी बाली के परसर्गो की व्युत्पत्ति पर एक दृष्टि 

हिंदी के परसर्गों की व्युत्पत्ति बहुत ही विवादम्रस्त है । पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी इसका सविस्तर विवेचन किया है पर वे भी एकमत 
नहीं हैं। इनकी व्युत्पत्ति निकालते समय यदि दो बातों पर ध्यान 
रखा जाय ते बहुत कुछ कठिनाई दूर हा सकती है। प्रथमतः 
जिस भाषा के धातु या शब्द से परसग व्युत्पन्न माना जाय उस 
भाषा में वह धातु या शब्द उस अध में प्रयुक्त होता हो न कि 
आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध मूल की कल्पना की 
जाय | द्वितीयतः ऐसे धातु या शब्दों से परसर्ग व्युत्पन्न किए जाये 
जिनके रूपांतर भारतवष की अधिकांश भाषाओं और बोलियो में 
पाए जाते हों। नीचे इन्हीं दानों आधारों पर बनारसी बोली के 
परसर्गा की व्युत्पत्ति पर विचार किया जायगा । साथ में भारतीय 
रोर पाश्चात्य विद्वानों के स्थिर मतों पर भी दृष्टि डाली जायगी । 
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कर्ता -बनारसी बोली में इस कारक के प्रयोग में कोई परसरी 

नहीं लगता । 
`® a ७ 

कम आर संप्रदान कारक--बनारसी बोली में कर्म और 
संप्रदान के लिये प्राय; एक ही प्रकार के कारक-चिह प्रयुक्त होते हैं | 
'के? दोनों कारकों में आता है। तादथ्ये-बाधक संप्रदान में 
के बदे या के वर्ते रूप विशेष आता है | 

aa के! का संबंध सं० कक्ष ( कक्षं ) से जोड़ते हैं। 
उनके विचार में कक्षे या कक्षं > कक्खंक > RAs > काहे 
#, कहुँ > कैं# > को >के ये परिवर्तन की संभावित 
सीढ़ियाँ हें । बीम्स,२ चेटर्जी,३ वर्मार आदि अन्य आधुनिक 
विद्वान्‌ भी इस व्युत्पत्ति का ठीक समभते हैं। परंतु जिस अर्थ 
में के! परसगै आता है, उसमें “ae या कक्ष? का प्रयोग संस्कृत 
साहित्य में कहीं नहीं मिलता । अतः आधुनिक रूप के आधार 
पर एक अप्रसिद्ध सूल की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है। 

श्री गोविंदनारायण मिश्र “विभक्ति-विचार” में कात्यायन 
के “अम्हाकं पस्सासि’, 'सब्बको?, AY, अमुको? आदि उदाहरणों 
के आधार पर HEIR’, HER’, तुम्हाकं?, ‘Gee’ से हमको, हमें, 
तुमका, तुम्हें की उत्पत्ति मानकर इसी कं या 'आकं? की और 
शब्दों में अतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं | 

श्री सत्यजीवन वर्मा* “के? को संबंध कारक के प्राचीन चिह्न 
'केरकं? का रूपांतर मानते हैं | 


(३ ) हानेली, ६० fo ग्रे, § ३७४ | 

(२) बीम्स, क० Fo भा०२ § x3 I 

(3 ) चेटर्जी, do Ro § vou) 

( ४ ) घोरंद्र वर्मा, Ro भा० go $ २४२, Fo २४४। 

(x ) सत्यजीवन वर्मा, हिंदी के कारक चिह्न शीर्षक लेख, ना० प्र० 
qo, भाग ४, सक ४ । 
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संस्कत की 'क घालु से Bw शब्द बनता है। इसका करण 
कारक रूप 'कृतेन' और अधिकरण कारक का रूप ‘Ba होता है | 
ये दोनों संप्रदान कारक का भाव प्रकट करते हैं। ( मिलाग्रो--देव- 
दत्तस्य कृते = देवदत्त के लिये ) इसी का अपभ्र श में ‘ale होता 
हुआ खड़ी बोली में को? और आगे के! हो गया है । आचार्य 
श्यामसुदरदासजी इस मत का समर्थन करते हँ । [ मिलाओ 
कृत > HH > कअ्रहिं--केहिं, हेमचंद्र ४ । ४३४ ) ]। 

ट्रंपर के मतानुसार इसकी उत्पत्ति Go ‘Hd से हुई है, जो 
प्राकृत में 'किता?> ‘Pas? होकर को? और फिर के! का रूप धारण 
कर सकता है। प्राकृत में वास्तव में 'कतं? और 'कदं? रूप मिलते 
हैं। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई हिंदी के प्राचीन रूप 'कहु' 
के संबंध में है अतः यह विचार-शेली मान्य नहीं है। 

कुछ विद्वान्‌ द्रविड़ भाषाओं में प्रयुक्त 'कुँ' से इसकी व्युत्पत्ति 

मानते हैं। द्रविड़ भाषा में ‘ay कर्म और संप्रदान के लिये बरा- 
बर प्रयुक्त होता है। (१) छुं < कउ' > कहुँ < कहूँ < का तथा 
(२) कुं > कडं > कौं < को > के ये परिवर्तन की सीठ़ियाँ हे 
सकती हैं । इस व्युत्पत्ति से एक विशेष प्रश्‍न का समाधान हो 
जाता है जिसे गोबिंदनारायणजी ने उठाया तक नहीं है वह है 
“कह? झर “कहूँ? वधी में प्रयुक्त होनेवाले कर्म और संप्रदान के 
कारक चिह्नों के विषय में | ट्रंप के सिर का एक विशेष भार भी 
कृतं? के a का जब लोप हुआ होगा तब ‘a महाप्राण हा गया 
होगा और फिर कहु बना होगा” टल जायगा। क्योंकि IDS 
द्वारा as? हुआ और फिर “उ? में 'हः की श्रति हुई और कहुँ 
अथवा कह बन गया। मेरी दृष्टि में यह व्युत्पत्ति सहज सुगम 


( ३ ) श्यामसुंद्रदास, हिंदी भाषा और साहित्य, go १४१ । 
(२ ) टप--सिंधी Faz 
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है। खड़ी बोली, ्रजसाषा और अवधो के कारक-चिह्ों की 
व्युत्पत्ति इससे आसानी से निष्पन्न हो जाती है | 
संप्रदान कारक में “के बढे अथवा वस्ते” की व्युत्पत्ति सरल 


हें। ‘Rae के के! की व्युत्पत्ति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है| 


बस्ते या बढे अरबी वास्ते के रूपांतर हैं वस्ते < वत्ते < वंते# < बदे ये 
ही रूपांतर के क्रम हैं । 

करण तथा अपादान--बनारसी बोली में भी हिंदी की तरह 
इनका चिल से? है। दोनों कारकों की एक ही विभक्ति होने का 
ठीक कारण नहीं जान पड़ता । पाली में इन दोनों का ag- 
वचनांत रूप एक सा होता है। संभव है, इसी उपमान से इनमें 
अभेद कर लिया गया हे | 

बीम्स' के मतानुसार “से? का वास्तविक ae साथ? है 
'अलग होना? नहीं है। अतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से बीम्स इसका 
संबंध संस्कृत अव्यय 'सम? से जोड़ते हैं। उनके विचार में इसी 
से आगे चलकर “सन? बना है (अवधो में प्रयुक्त) और फिर सैं > 
सें > से हा गया हे! परंतु इस मत से अपादान कारक का उचित 
समाधान नहीं होता | 

हार्नेलीर से? का संबंध प्राकृत ‘Bar से लगाते हैं। यह मत 
मान्य है। कारण कि इससे ब्रजभाषा, अवधी में प्रयुक्त करण के 
Pag क्रमश: 'सों?, 'ते', “से, 'सन!, “सै? (अवधी) तथा अपादान 
“तेग, 'सों?, (aa), (a (अवधी) का भी समाधान हो जाता है। 
ओर केलाग महाशय का--ब्रज तें” या ते’ का संबंध Go प्रत्यय 
'तः? से जा अपादान के अर्थ में संस्कृत संज्ञाओं में प्रयुक्त हाता था- 
(उदा०-सं० faga:, ब्रज पितातें) व्यथै परिश्रम भी बच जाता हे । 


(१ ) बीम्स, क० Fo भा० २ $ ४६॥ 
( २ ) हा०, ई० हि० Fo § ३७५ । 
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इस प्रकार इसी सुते” से खड़ी बोली भ्रौ areal बोली के ॥ 
को व्युत्पन्न मानना चाहिए | इसी Gar का रूपांतर “सेती? अब तक 
मारवाड़ी में बाला जाता है। | 

बच कारक--इसका चिह्न क”, T 
हार 3०. होता है। इस परसर्ग के विषय में भी वैयाकरशों | 
का मत एक नहीं है। उनके म॒तों का सार नीचे दिया जाता है | 

( १) संस्कृत संज्ञां में 'इक', ईिन?, इय) प्रत्यय लगने a | 
तत्संबंधी विशेषण बनते हैं। जैसे, काय से कायिक, कुल से 
कुलीन, भारत से भारतीय] 'इक” से हिंदी में का! ( बनारसी 
बाली में 'क! ), इन? से गुजराती में ‘ap और इय? से रिध्टी में. 
‘ap तथा मराठी में चा होता है | | 

(२) प्राय: इसी तत्संबंधी ay में संस्कृत में एक प्रत्यय | 
“क? आता है; जैसे भद्रक = भद्र देश का ( रहनेबाला ), रोमक = 
राम देश का । यही “क” बनारसी बोली में गृहीत हुआ है यार 
इसका दीर्घ रूप का! हिंदी में गया है । 

(३) dea? और हानेलीः की धारणा है कि यह संस्कृत 
“कृतः? तथा प्रा? HR या 'केरक? से संबद्ध है। दाली RAGA | 
क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ होगा--सं० कृत: > प्रा० करिता, 
करिओ, केरको > पुरानी हिंदी केरओ, केरा >हिं० केर, का। 
इसी हिंदी के “केर? से “के”, केरः और “AV का gta रूप क! बना- 
रसी बोली में गृहीत माना जा सकता है | 

(४) पिशेल तथा कुछ अन्य संस्कृत विद्वान्‌ केर को सं० 
काये से व्युत्पन्न मानते हेर | 


'के?, 'कर! है। क? का व्यव- 


(४) ate, we ग्रे» भा० २ $ १६ । 
(३ ) हा०, ई० हि० Ho § ३७७! 
(३) घी० वर्मा, feo भा० go § २९१, ए० २४७ से उद्छत। 
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(४) चैटर्जी' के सताचुसार प्राकृत इदमर्थबाची प्रत्यय क्ष 
का रूपांतर होकर क” के, का? आदि हुए हैं। 

चैटर्जी को छोड़कर उपयुक्त सब विद्वानों ने सीधे संस्कृत से 
ही संबंध कारक की विभक्ति को व्युत्पादित करने का यत्न किया 
है परंतु कोई कारण नहीं कि हम संस्कृत ही से सब परसगाँ का 
मूल हँड । sign में “संबंधिनः केरतणा” नियम का उल्लेख 
हेमचंद्र ने किया है जिसका अर्थ होता हे संबंधी के लिये अपभ्र श 

केर? और ‘Gu का व्यवहार होता है। यदि इसी 'केर' अथवा 
'केरकं? ( मिलाग्रो--तुज्मबप्पकेरकेा---म्रच्छकटिक ) के हम तीन 
Sas करें तो केर', के! और कि हुए । इन तीनों का व्यवहार 
बनारसी बोली में होता है, केवल 'केर? का कर” कर देते हैं । इसी 
“केर? के क? का लोप होने पर ‘aw रूप होता है जो बंगला में 
saaga होता है। अवधी के “कर”, “कै”, AY और ब्रज के को! 
भी. हम इसी से व्युत्पन्न कर सकते हैं और खड़ीबोली के ‘ar, 
के! की! का भी | 

खधघिकरण कारक--हिंदी और बनारसी बोली में इसका 
कारक-चिह्न एक ही है--में, पर | 

बीम्सर तथा हानली के मत में “में? की व्युपत्ति do मध्ये < 
प्रा०, अप० सम्झे, मज्कि, स्महि > पुरानी हिंदी माँहि, माँही 
से माह, महुँ, माँ, मौ से में हो गया है। प्रथ्वीराज रासो 
आदि प्राचीन हिंदी-काव्यों में एक ही साथ “माभ? आदि तथा 
=< का प्रयोग देखकर 'मध्य” से घिस घिसाकर में उत्पन्न हुआ हे 
इसके मानने में संदेह grat है। ‘ate’, सिँह', माँ? (अवधी) आदि 
रूपों को हम “मध्य” से व्युत्पन्न मान सकते हैं । 


bo 


( १ ) चै०, to Ro § ५०३ | 
( २) बी० क० Ho, भाग २ § ६० 
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परंतु 'में! को पाली, प्राकृत के RE Ry, स्मि से ही 


उद्भूत मानना चाहिए। इसी “fea? का केवल इ? अपञ्चश में 


आता है । 

'पए का संबंध मेरे विचार में सं० “उपरि? से मानना ठीक 
हागा। कारण कि आधुनिक “पर” और संस्कृत के “उपरि, में aX- 
साम्य भी है। हार्नली? सं० परे! (दूर), प्रा० 'परि? से इसकी 
व्युत्पत्ति का अनुमान करते हैं जे समीचीन नहो जान पड़ता | 

संबोधन कारक--इसकी कोई अलग विभक्ति नहीं है। 
विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा के पहले, 'ए, अरे 
आमभिमुख्यबोधक अव्यय लगाए जाते हैं । 

समस्त कारक-चिद्द 

उपयुक्त मुख्य कारकों के अतिरिक्त कुछ वाक्य ऐसे देखने में 
आते हैँ जिनमें दो कारक-चिह साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम 
समस्त कारक-चिह् कह सकते हैं । बनारसी बोली में ग्रधि- 
करण कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध या अपादान 
कारक की विभक्ति आती है। जैसे तोनहन N से कवन कवन 
मिला मालवीजी से मंत्र लेहलन. खटिया पर से लड़िका गिर पड़ल 
अकर लड़िका का मर गयल झौकरै पर बज्जर गिर गयल 
Sa पर क लेजुर ( रस्सी ) कहाँ हडऐ, गंगाजी सें क पानी 
Tega होयगयल है इत्यादि | 


अप्युक्त परसग 


AY 
अप्रयुक्त परसग उन्हें कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त नहीं रहते 
परंतु अर्थ में अध्याहत रहते हैं इनका भी प्रयोग बनारसी बोली में 


( $ ) श्यामसुंदरदास, हिंदी-भाषा और साहित्य Fo १४८ | 
(२) ate, ई० हि" Ho ९ ३७८ | 
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मिलता है। प्रचलित मुहावरों और कहावतों में ही इनका प्रयोग 
अधिक होता है। कत्ती, कसे कारकों को छोड़ शेष सब कारकों 
के अप्रयुक्त परसर्ग के उदाहरण व्यवहार में मिलते हैं। अपादान 
कारक अधिकतर अप्रयुक्त परसग-रूप में मिलता है। कुछ उदा- 
हरण wala होंगे | 

(2) आँखी देखे साखी पूछै प्रचलित कहावत है जिसका अर्थ 
होगा आँख खे देखता है पर साखी (मिलाओ--साच्षी = उपस्थित 
व्यक्ति वा गवाह ) से पूछता है। इसमें पहला से करण और दूसरा 
अपादान कारक है | 

(२) हाथे पाथे कर ल, यहाँ हाथे पाथे = हाथ से करने के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। 

(३) बूढ़े जेवन भीतियँ लेवन--दोनों संप्रदान कारक के रूप 
हैं ( बूढ़े को भोजन और भीत ( दिवाल ) को लीपना चाहिए 
जिसमें वे अधिक दिनों तक चले । ) 

(४) बकुलापंख कपड़ा घोअल हउ्थे--संबंध कारक | 
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आख्यात 


क्रिया वह है जिससे किसी काम का करना या होना सूचित 
Sri जेसे--उ जात ga | 

वाक्य में अध्याहृत या प्रयुक्त क्रिया का हाना आवश्यक है. 
बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं हा सकता | 

बनारसी बाली में जिस शब्द के अंत में ब,? अब, या "इब? 
प्रत्यय लगा हा और उससे व्यापार की तो प्रतीति हाती हा पर 
काल का बाध न होता हा उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। 
जैसे--खाब, जाब, पीअब, JAI, बोलाइब इत्यादि। 'ब? अब” या 
इब? क्रिया-सामान्य के बाधक प्रत्यय हैं। इनको छोड़कर सामान्‍य 
क्रिया का जो अंश शेष रह जाता है उसको धातु कहते हैं; जैसे-- 
खा, जा, पो, चू इत्यादि | धातु से ही अन्य रूप बनते हैं । 


अ, क्रिया के भेद 
क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं--(१) अकर्मक--जिनका फल 
केवल कर्त्ता ही तक सीमित रहता है. जैसे--उठब, बइठब, चलब 
गड़ब, देखाब इत्यादि । (२) सकमेक--जिनका फल व्यापाराश्रय 
कर्ता से चलकर कर्म पर पड़ता .है। जैसे--उठाइब, बइठाइब, 
चलाइब, गाड़ब, मारब, लादब, देखब इत्यादि | 
यदि सकर्मक क्रियाएं सामान्य व्यापार की वाधक हें शार उनसे 


किसी विशेष कर्म का संबंध न पाया जाय ता ऐसी सकर्मक क्रियाएँ 


भी अकर्मक हो जाती हैं ।. जैसे--ऊ देखत asaz अर्थात्‌ उसे 


देख पड़ता है। अभिप्राय यह कि वह अंधा नही है। aq 
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सकर्सक है परंतु यहाँ किसी विशेष कर्म का संबंध न होने के कारण 
DEAR हो गई | 

प्रत्येक क्रिया से फल और व्यापार दोनों की प्रतीति होती है। 
हिंदी में कभी कभी अकर्मक क्रिया के फलांश को एक प्रकार का 
कर्म मानकर जब क्रिया के साथ जोड़ देते हैं ते अकर्मक क्रिया भी 
सकर्मक हो जाती है । जैसे--वह एक चाल चला, हम एक दौड़ 
दौड़े इत्यादि । पर बनारसी बोली में इस प्रकार का प्रयोग नहीं 
देख पड़ता | 

कभी अकर्मक क्रिया से सकर्मक ओर सकर्मक से द्विकत क 
अथवा प्रेरशार्थक क्रिया बना लेते हें । जैसे-चलब, अकमक क्रिया 
से चल्लाइब सकर्मक क्रिया हुई और चलवाइब द्विकत क अथवा 
प्रेरशाथक क्रिया हो गई। इनके बनाने की विधि at है 

( १) यदि अकर्मक धातु के अत में “अ? हो तेर 'अ” को आए 
करके 'इब' प्रत्यय जोड़ देने से सकर्मक AN 'वाइब? जोड़ देने से 
प्रेरणाथेक रूप बन जाता है | 


अकर्मक सकर्मक द्विकतृ क प्रेरणार्थक 
उठब उठाइब उठवाइब 
उगब उगाइब उगवाइब 
चढ़ब चढ़ाइब चढ़वाइब 
fara मिलाइब मिलवाइब 
पकब पकाइब पकवाइब 
जरब जराइब _ जरवाइब 
चलब चलाइब चलवाइब 
Rra  गिराइब गिरवाइब आदि | 


(२ ) यदि अकर्मक क्रिया के धातु में दे! व्यंजन हों और | 8 
उनके मध्य में कोई हस्व स्वर हो ता सकर्मक क्रिया में उसे दीघ | 
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© í 
कर देते हैं। जैसे 'अ का 'आअए, R या ए, ङ का 
“ऊ? या ओ” | 
अकमक सकमेक प्रेरणाथेक 
गडब गाइब ngaga 
सरब सारब सरवाइब 
लदब digg लदवाइन 
लिपब लीपब लिपवाइन 
` S 
gaa खेलब खालवाइब 
x S 
gza छोड़ब छाड़वाइब 
गुथब गूथब गुथवाइब 
> ` सूचना--इसके विपरीत सकमक क्रियाओं के मध्य स्वरों को नस्य करने 
से wads रूप बन सकते हैं । 


(३) यदि अकर्मक क्रिया के धातु का मध्य व्यंजन दीर्घे हो 


ता सकर्मक क्रिया में उसे हृस्व कर देते हैं; जेसे-- 
; अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक 
गुहाब गूहब गुहवाइब 
देखाब देखब देखवाइब 
gaa gaa सुनवाइब आदि 
सकर्मक क्रिया से द्विकर्मक प्रेरणाथेक और facta ( प्रेरक 
थक ) बनाने के भी वही नियम हैं जो ऊपर दिए जा चुके 


EES 
खिम्रवाइब 
पिञ्रवाइब 


eS 
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सकर्मक द्विकमेक द्विकर्त क 
qaga पढ़ाइब ` पढ़वाइब 
सीखब सिखाइब सिखवाइब 


ऊपर सामान्य रूप का प्रत्यय जोड़कर ग्रकमेक से सकर्मक 
और द्विकत क बनाने की विधि का विवेचन हुआ है। अब शुद्ध 
धातु से प्रेरशार्थक धातु बनाने की रीति दिखलाई जाती है। वे 
दो प्रकार से बनते हैं । 

( १ ) शुद्ध धातु प्रथम स्वरों को दीघं कर देने से या गुण 
करने से; जैसे--'अ? का ay या उ! का '?। उदा०--गड़-- 
गाड़, खुल--खेाल इत्यादि | 

( २) दूसरे प्रकार में घातु ता देनें अवस्था में समान रहता 
है पर प्रेरशार्थक रूप में आव' प्रत्यय Seat पड़ता है । जैसे-- 


शुद्ध धातु प्रेरणार्थक घातु 
देख देखाव 
रख रखाव 
चल चलाव 
कर कराव इत्यादि । 


< x पि ~< Sees 
नाट--शुद्ध धातु के “ए? या ‘a’ प्रेरणाथक धातु से पु या आ हा 
जाते हैं । 
आ. क्रिया के रूप 
क्रिया के रूपों में पाँच मेदक कारणों से भेद हो सकता है। 
वे है--वाच्य, काल, लिङ्ग, वचन और पुरुष । 
वाच्य ु 
` में c च © 
बनारसी बोली में भी वाच्य तीन होते हैं--कठ वाच्य, कर्मः 
वाच्य और भाववाच्य | 
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कत्‌ वाच्य वह है जहाँ प्रथमा विभक्ति में रखा हुआ शब्द क्रिया 

के करनेवाले का वाचक हो । जैसे- बुद्ध, दूध पियलन । यहाँ बुड, 
ज्ञा कि प्रथमा विभक्ति में है क्रिया के करनेवाले का वाचक है । 
कर्मवाच्य वह है जहाँ प्रथमा विभक्ति में रखा हुआ शब्द कमे | 

का बोधक है | जैसे--“हस से ई बिपत नाहीं देखल गइल” अथवा | 
“iaa ई समाचार केसे सुनल गयल ९” इन वाक्यों में क्रमश: | 
बिपत और समाचार प्रथमा विभक्ति में हैं और कर्म के बोधक हैं। i 
| 

| 


कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से होते हैं। बनारसी बोली में 
. व्याकरण की दृष्टि से इनका अस्तित्व भले हा, परंतु साधारण बोल- 
g चाल में कतृ वाच्य का ही विशेष रूप से प्रयोग होता है। साधा- | 
रणतया भूतकाल में ही कर्मवाच्य का व्यवहार होता है और कर्म के 
अनुसार क्रिया के लिंग में भेद हाता है। उदाहरण के लिये उपयुक्त | 
प्रथम वाक्य में ‘fare खीलिंग शब्द है ता उसी के अनुसार क्रिया | 
का रूप 'गइल” रखा गया है। दूसरे वाक्य में समाचार पुल्लिंग | 
है अतः क्रिया का रुप भी उसी के अनुसार 'गयल' है | 
भाववाच्य वह है जिसमें भ्रकर्मक क्रिया के रूप कर्मवाच्य 
क्रिया के समान तो हों पर लिंग तथा वचन सें भेद न हो और 
किरण विभक्ति में रखा गया हा । जैसे--हमसे उठल नाही जात, 
ओनसे चलल नाहो जात, ताहसे खायल नाही जात, इन वाक्यों से 
सह न समझना चाहिए कि भाववाच्य प्राय: निषेध में ही आते हैं 
कारण कि तब हमसे खायल गयल, ओकरे गोड़ में मालिस भइल तब 
ओसै चलल गयल आदि अनिषेधवाचक रूप सी व्यवहृत होते हैं | 


| 


इ. काल 


| क्रिया के जिस रूप से व्यापार होने का समय ज्ञात हा उसे 
_ काल कहते हे । काल तीन हैं--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान | 
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भूतकाल 


यह छः प्रकार का होता है--[क] सामान्यभूत, [ख] आसन्न 
भूत [ग] पूणेभूत, [घ] अपूर्णभूत, [ङ] संदिग्धभूत तथा [च] 
देठुहेतुमद्भूत | 

( क ) सामान्य भूतकालिक क्रिया से यह बोध नहीं होता कि 
व्यापार को हुए कितना समय हुआ | सामान्य भूतकाल का रूप 
'ल'कारांत हाता है। पुरुष के अनुसार ' उनमें जो विभक्तियाँ 
लगती हैं उनका विवेचन आगे किया गया है । बनारसी बोली की 
यह विशेषता है कि क्रिया की विभक्तियों से ही उसके पुरुष का बोध 
हा जाता है। हिंदी के सामान्यभूत “दिखा” क्रिया सब पुरुषों 
और वचना में समान रूप से व्यवहृत होती दै। जेसे-- 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पु० मैंने देखा हमने देखा 
मध्यम Yo तुमने देखा तुमने देखा 
अन्य Yo उसने देखा उन्होंने देखा 


पर बनारसी बोली में ऐसा नहीं होता । बनारसी बोली में पुरुष 
Ar वचन देनों ही क्रिया के रूप में ही प्रतीत हो जाते हैं । इसको 
स्पष्ट करने के लिये सामान्यभूत में पुल्लिंग के रूप दिए जाते हैं । 


क त त TE 
Castes ne a A Forms 


| | 
| एकवचन | बहुवचन 
| 
| 


उत्तम पुरुष दे हमहन देखली 


w { 
मध्यम पुरुष तें देखले तू देखल 


` i 
झन्य परुष | ऊ देखळे या ऊ देखलेस झोन देखळन या देखल 
च्य 
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इसके साथ ही अन्य पुरुष 'ऊ? के साथ प्रयुक्त बहुवचन के 
f संबंध में भी कुछ विशेष बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक èl 
कारण कि साधारण व्यवहार में व्याकरण की रूढ़ि का पालन 
कभी कभी नहीं हाता । अन्य पुरुष के 'ऊ? का दुरुपयोग स्पष्ट 
देखने में आता है। यह प्राय: देनों वचनो में समान रूप से व्यव- 
हृत होता है। इसके साथ ही वाक्य का आदरार्थक रूप देने के 
लिये क्रिया के बहुवचनांत रूप को एकवचनांत पुरुष के साथ 
प्रयुक्त कर देते हैं। जैसे--“उ देखलँन? कहेंगे न कि “उ gaa 
अथवा 'ऊ देखलेस? | 
( ख ) आसन्नभूत से ज्ञात हाता है कि व्यापार भूतकाल में 
आरभ होकर अभी समाप्त हुआ है | 
इसके बनाने में सामान्य भूतकालिक 'लकारांत कृदंत क्रिया 
के रूप का सब वचनों तथा . पुरुषों में 'एशकारांत कर देते हैं । 
जैसे देखल से देखले और हिंदी के ‘Sry क्रिया के निम्नलिखित 
रूपांतरों को प्रधान क्रिया में जोड़ देते हैं | 
EN o मच, 


एकवचन agaia 
eee eee 
| पु Ran | स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीलिंग 
उत्तम पु० ae इई | इई हई 
Ho Fo हउए र ee | aan ES 


A ~© Eva v हे ७ a 
Wo ४० |) या हउग्रई | हो, हई est या इउश्चन ence 


| 
( ग ) पूर्णभूत से प्रकट होता है कि व्यापार को हुए बहुत 
समय व्यतीत हा गया। 
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इसके बनाने के लिये आसन्नमूत में आगे लिखे शब्द लगा 
E हैं 
देते हैं । 


SST eR ERE 


| 

| एकवचन | बहुवचन 

gig a aiga पुल्लिय ARa 
| ! 

| हाम ˆ 
Joyo | रह रहली | रहली wat 
स० go | रहले | रहली रहल रहलू 

| 
So To pažemi, रहली. रहल, waa |रहलिन,रहलीी 


INE SEIN EV 


( घ ) अपूर्णभूत से प्रकट होता है कि यद्यपि व्यापार 
भूतकाल में आरंभ हुआ था पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। 
इसके बनाने की यह रीति है कि धातु में “त” प्रत्यय जोड़ देते 
हैं। जेसे--देखत, पढ़त, gaa इत्यादि। ( सामान्य वर्तमान 
में भी क्रिया का रूप इसी प्रकार बनता है) आर इसके साथ 
पूर्णभूत में प्रयुक्त शब्दों का जोड़ देते हैं । उदा०--(एकवचन go) 
हम देखत रहली ( अन्य Yo ) ऊ देखत teat या रहलईँ | 


( ङ ) संदिग्ध भूत में भूतकाल तो पाया जाता है परंतु क्रिया 
के होने में संदेह रहता है । 


इसके बनाने की यह रीति है कि maaga ( gad) 


के आगे रहल तथा ‘ea क्रिया के निम्नलिखित रूपांत | 
जोड़े जाते हैं। रहल” शब्द सब बचनों और पुरुषों में एक | 


समान रहता है । 
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agada 


qaa aaa 
> 


gag 
0 


हवे हन 


(च) हेतुद्देतुमद्भूत--जो कार्य भूतकाल में होनेवाला 


रहा हो पर किसी कारण न हुआ हो | 


. इसके बनाने में धातु से जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे निम्न- 
. लिखित हैं। 


न्न नल 


काल बनारसी बोली में केवल सामान्य भविष्यत्‌ 
भाँति संभाव्य अविष्यत्‌ काल 


es ह Cs कश 
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है कि काये आरंभ नहीं हुआ, नेवाले समय में होगा; जैसे--हम 
देखबइ। इसके बनाने की रीति यह है कि धातु में क्रिया का 
प्रत्यय ( ब, अब, इब ) लगा देते हैं, फिर कुछ विभक्तियाँ उस रूप 
में जोड़ दी जाती हैं। पर अन्य पुरुष के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 
में सीधे धातु में विभक्ति लगाने से बनते हैं | 

नीचे कोष्ठक में सब विभक्तियाँ दी जा रही हैं | 


OE पाम 
~ हह आवा 


| एकवचन बहुवचन 

| पुल्लिंग स्त्रीलिंग पल्लिंग E 
Jo o | Ag | शप्र = 

eee es | ` भड 

| t 
म० go, g | श्र ऊ 
wo le 3 ई | इहें या get | gea 

| 


वतमान काल--वतंमानकालिक क्रिया के दो भेद हँ १) 

सामान्य वतमान और (२) संदिग्ध वर्तमान । 

(१) सामान्य वर्तमान वह क्रिया है जिससे व्यापार का 
वर्तमान में होना पाया जाय। जैसे--हम देखत हई | 

इसके बनाने की विधि यह है कि अपूण भूत क्रिया के आगे 
आसन्नमूत में प्रयुक्त 'हाब? क्रिया के रूपांतर जोड़ दिए जाते हैं। 
= इतना ही होता है कि आसन्नभूत स्त्रीलिंग के अन्यपुरुष बहु- 
वचन में “हई? क्रिया लगती है परंतु यहाँ उसके स्थान पर “हौ” 
जोड़ा जाता है। जैसे--उ देखत हौ (न कि उ देखत हइ) | 

(र) संदिग्ध वतमानकालिक वह क्रिया है जिसके होने 
में संदेह हो। संभव है व्यापार हो या न हो। 


१५ 
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इसके बनाने में सामान्य वतमान क्रिया के रूप में aa 
क्रिया के वे ही रूपांतर जोड़े जाते हैं जो संदिग्ध भूत मे प्रयुक्त 
होते हैं। संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान में भेद यही है 
कि पहले में प्रथम क्रिया तथा ‘ata’ क्रिया के रूपांतरों के बीच 
में रहल? यह भूतकालिक कृदंत रहता है। पर दूसरे में यही 
नहो' रहता | उदा०--हम देखत रहल होबइ यह संदिग्ध भूत 
का रूप है और हम देखत होबइ संदिग्ध वतमान का । 

उपर्युक्त क्रियाओं से काम न चलने के कारश निम्नलिखित 
विशेष क्रियाओं का व्यवहार होता है | 

ाज्ञा--इसमें किसी प्रकार की आज्ञा या बोलनेवाले की 
इच्छा पाई जाती है । धातुरूप में निम्नलिखित विभक्तियों के योग 
से इसका रूप चलता S| बनारसी बोली के प्रथम पुरुष में बोलमे- 
वाले की इच्छा पाई जाती है, शेष में आज्ञा । 

इसके अतिरिक्त एक विशेष बात इन क्रियाओं में देखने में 
आती है। इनके रूप दोनों लिंगों में एक ही समान रहते हैं । 
अतः हम इन्हें साध्यावस्थापन्न क्रिया कह सकते हैं । 


| 
| एकवचन agp tile 
| | क 
| eia | Ria पुलिंग | afta 
= क = 
उ० Jo ; E $ | इ $ 


Oe घातु या at | पृल्लिंगवत्‌ 
(देख) (खो) 


झडू, Weal, अय 


ओ, ST qena 
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पूर्वकालिक क्रिया 
साथ होनेवाली समानकतृ क दो क्रियाश्रों में जिसका काल 
पूर्व हा उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं । धातु के अंत में 'केः या 
कैके? अथवा “करके? लगा देने से यह क्रिया बनती है। जैसे ऊ 
खाय के गयल, ऊ काम केके जाई इत्यादि | 
क्रियार्थक क्रिया 
एक क्रिया को संपन्न करने के लिये जिस क्रिया को किया जाय 
उसे fara क्रिया कहते हैं । बनारसी बोली में इसके पर्याप्त 
दाहरण मिलते हैं । जैसे--ड खाये जाइ, हम सते जाब। आदि ।, 
३, क्रिया के लिंग, वचन ओर पुरुष 
संज्ञा की आँति क्रिया में भी लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। 
इसका कारण यह है कि अधिकतर क्रियाएं ada होती हैं 
इसी लिये इनका प्रयोग विशेषण के समानं भी होता है 
संयुक्त क्रियाएँ 
संयुक्त क्रिया उसको कहते हैं जो भिन्नार्थक क्रियाओं क मेल 
से बनती है और केवल क्रिया से कुछ भिन्नार्थक होती है । 
हली क्रिया को मुख्य या प्रधान क्रिया कहते हैं। अन्य क्रियाओं 
के! सहायक क्रिया कहते हें । बनारसी बोली में तो संयुक्त 
क्रियाओं की भरमार सी है। कभी दो दा या तीन तीन सहायक ' 
क्रियाएँ एक साथ प्रयुक्त हाती हैं । जैसे--हम देखल गइली, 
हस देखल गयल रहल होबै इत्यादि | 
सिन्ना्थैक क्रियाओं के उदाहरण--उ पेड़े से गिर पड़ल पर 
तन्निका घाव नाहि लागल, जल्दोए उठ बेठल इत्यादि । 
क्रियाओं के रूप 
a क्रियाओं के रूप सब लिंग, वचन आदि में लिखे जाते हैं। 
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सकर्मक क्रिया देखब' 


सामान्य भूतकाल-पुछ्छिग . 


एकवचन ब्रन 
उत्तम पुरुष हम देखली हमहन देखली 
मध्यम पुरुष तें देखले q देखल 
अन्य पुरुष ऊ tae, देखलेस ओन देखल, देखलन 
स्त्रीलिंग 
८ उ० पु० हम देखली हमहन देखली 
स० पु० तें देखली त्‌ देखलू 
Ho Yo ऊ देखलो” ओजन देखलिन 
आसन्नभूत--पु्िंग 
ड० Yo हम देखले हई हमहन देखले हई 
_ म० पु० तैं देखले हउए तू. , हउ 
 अ०पु० ऊ ,, ही, asst ओन ,, TSH या हउग्रन 
स्त्रीलिंग 3 
उ० Yo हम देखले हई हमहन देखले हई 3 
SSA ave go तैः 33 a तू 99 GH 
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स्त्रीलिंग 
एकवचन बहुवचन 

३० पु० हस देखले रहली _ हमहन देखले रहली 

Ho पु० तै ” रहली तू ” रहलू 

आ० पु०ऊ ” रहलों ओन ” रहलों, रहलिन 

अपूर्णभूत — gfe 

३० Jo हस देखत रहली हमहन देखत रहली 

स० पु० तै ” रहले तू ” रहल 

अ० पु०ऊ ” रहल, रहलईँ ग्रोन ” wea, wat 
स्रीलिंग 

Zo Yo हम देखत रहली हमहन देखत रहली 

स० पु० तै ” रहल्ली तँ ” RE 

अ० पु०ऊ ” रहल्लीं ओन ” रहलिन या रहलीं 


संदिग्धमूत- gig 
३० Jo हस देखले रहल होबइ हमहन देखले रहल होबइ 


म० पु० ते m % हाने T moO” होब 

अ० पु-ऊझ ” ? होई या होईहें ओन » ” Bea 
ख्रीलिंग 

उ० Jo हम देखले रहल Bag हमहन देखले रहल होबइ 

म० पु० तै ” "हाबी तू ” #» होबू 


अ०पु०ऊ ” ? होइ, होइहन ओन ” ? होइ हन 
नोट--विना ‘vga’ शब्द के भी इसका रूप 'चलता है । 


हेतुहेतुमद्‌ूत--पु छिंग 


उ० पु० हम देखित हमहन देखित | 
` Ho go ते' देखते q देखत प 
Ho Yo ऊ देखते या देखते ओन देखते या देखतन 
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स्रीलिंग 
- एकवचन बहुवचन 
~ go go हम देखित हमहन देखित 
म० पुः ते देखती तू देखतू 
अ go ऊ देखत, देखती ओन देखती या देखतिन 


भविष्यत्‌ काल 
सामान्य भविष्यत्‌--पृह्लिंग 
So Jo हम देखबइ हमहन gaas 
Ho Jo ते देखने तू देखब 
Ho Yo ऊ देखी Ata देखिहयं 
| स्रीलिंग 
उ० पु० हम देखबइ THRA देखबइ 
o Rogo तै देखबी तू. देखबू 
 अ०पु०ऊ देखी | - ग्रोन देखिहन 
es i 
 वतमानकाल-सामान्य वर्तमान, पुझिंग 
उ० Jo हम देखत हई हमहन देखत हई 
तू देखत हऊश्र 
ओन ” ISÄ या हउग्रन 


हमहन देखत हइ. 


ET » हऊ 


दइ 
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अ०पु०ऊ ,, होई, eee आन ,, होइहन 
ख्रीलिंग ; 
उ० Jo हम देखत aas हमहन देखत होबइ 
म०्पु०तै' ,, होबी q ,, होबू 
: ग्र पुष्क , होई, होइहै ओन ,, होइहन 
= आज्ञा पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
So Yo हम देखो, हम खाई हमइन देखो, qaga खाई | 
7 म० पु० तै' देख, तै खा - q देख, तू खा 2 


Ho Yo ऊ देखइ देख्रइ ऊ खाये या खाय, ओ देख ३*,श्रेन खार 


=> 


कम वाच्य 


भूतकाल--सामान्य, पुलिंग | 
उ० पु० हम देखल गइली _ हमहन देखल गइली _ 
म०पु०्तै ,, गइले. त्‌ 
ग्र पु०ऊ ,, गयल या गइल ओन 


| स्रीलिंग 
उ० पु० हम देखल गइली 

Ho Yo ते. 2 गइली 
अ०एशङ , गइली 
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। आसन्नभूत- पुल्लिंग 
| एकवचन बहुवचन 
H ` ९ 
| उ० Jo हम देखल गयल हई हमहन देखल गयल हई 
| म०पु०तें ” गयल हडए तू ” गयल IH 
| DoJoR ? » ह्वा, est, आन ७ ? až, हउशन | 
लिंग } 
at 
| उ० पु० हम देखल गइल हई हमहन देखल गइल हई | 
i ॥ Ho Yo a 32 गयल हई T 99 गयल हर 
॥ Hoyos » १9 है हई aa 39 ” हईन या हुई" 
| 
| 


पूणंभूत-- पुल्लिंग 

उ० पु० हम देखल गयल रहली हमहन देखल गयल रहली 
Ho Jo त १) 22 रहले T 3 y a 

प्र पु० क  » रहल, रहलेँ, wwe, अओन ? ४ रहलन या wet 

स्रीलिंग 
So Jo हम देखल गयल रहली हमहन देखल गयल रहली 
Hogot ? » रहल्ली T १ » रहलू 
अ०्पुणऊ ” 7 रहली आन? » रहलिन 
अपूण भत--पुष्लिंग | 

हम दखल जात रहली हमहन देखल जात रहली 
Ho Yo a ” १9 रहते तू 29 2 रहत्तञ्ज 
अट ३० ऊ ,, ,, रहल , We, wae” sta 
| स्रीलिंग 
Sogo इम देखल जात रहली हमहन देखल जात रहली 

Ho Jo त ” ११ रहली T ” ” रहल 


99 29 रहला ओन 29 33 रहलिन रहली 


So Yo 


9 रहलन wA 
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संदिग्ध भूत-पुष्लिं 
एकवचन बहुवचन 
उ० Jo हम देखल गयल रहल VAs हमहन देखल गयल रहल 
| Ho Jo ते ता टा हेबे तू 9 »# » होब 
| अ०्पुमऊ ? >» न हाई, BRE ,ओन 979 9. 9 हाइहन 
स्रीलिंग 
Zo Jo हम देखल गयल रहल हाबइ हम देखल गयल रहल होबइ 
mogot» ७ ve तू. » » vago 
अ०्पुऊ ” 7? ? होई, Beek ओन ” » » होइहन या हाइह्यँ 


हेत॒हेतुमहभूत--सुछिंग 


| 
| 
| उ० Jo हम देखल जाइ aaga देखल जाइत 
म० पु० तै » जाते तू ” जातं 
| ग्र पु: ऊ ” जात, जातै Ba २ जातन 
| स्रीलिंग 
* उ० Jo हम देखलल जाइत हमहन देखल्ल जाइत 
| mogo ” जाती तू ” जातू 
| FoyoR " जात, जाती आन » जातिन, जातों 
| भविष्यत्‌ काल- सामान्य भविष्यत्‌, पुछिंग 
ड० Yo हम देखल जइबइ हमहन देखल जइबइ 
म० पु० तै ”जाबे,जइबे तूं ” जाब',जइबं. 
अ०पु०ऊ ”जाइ,जइहे ओन ” जइहन 
स्रीलिंग 
Bo Yo हम दखल जइबइ हमहन देखल जइबइ | चय 
म० पु० तै ” जाबीया जइबी तू. ५ जावूया जइबू | 


अ पु० ऊ ” जाई ओन ” - ज्ञइहन 
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वर्तमान--सामान्य, ofan 


एकवचन बहुवचन 
So Yo हम देखल जात हई हमहन देखल जात हई 
Ho Jo तै' D Vgs T- i छ हक 


अ०पुःऊ ” > है, Es ओन ” ” हउअन 


atian 
छ० पु० हम देखल जात हई हम देखल जात इई 
म०पु्तै ” ” इई तू ” » हुक 
mogor ” ? हो, इई ओन” ? हई', हईन 


संदिग्ध वर्तमान--पुछ्िंग 


उ० Jo हम देखल जात Baz हमहन देखल जात Baz 


Hoyog ? » èta तू ” ” होब 


He 3० = R is होई 8 33 १9 होइइन 
स्रीलिंग i 
$ Se Go हम देखल जात हाबइ हमहन देखल जात होबइ 


८ म पु० ते ” १9 होबी T ११ 29 होवू 
9) ” हाइइन ऊ 39 23 हाइहन 


आज्ञा--पु छिंग-स्रीलिंग 


हमहन देखल जाई' 
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सूचना--उपयुक्त लिखित सब क्रियाओं का बहुवचन रूफ l 
“लोग? या 'लोगन? शब्द पुरुष के साथ लगाकर चलता है जेसे-- । 
हम लोग जाई, हम लागन देखल जात होबइ इत्यादि | | 
“तू? और 'ओन? का बहुवचन रूप 'तानहन?, Aaga होता | 

है और इनके साथ भी बहुवचन का रूप चल सकता है, जैसे-- | 
तोनहन देखल जा, Aaga देखल जायें आदि | | 
i 

| 

| 

| 

| 

| 
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` सप्रस अध्याय । 


अव्यय! | 


चार प्रकार के शब्द ( अव्यय ) में विभक्तियाँ या परसर्ग 
agi लगते | , 
(क) क्रिया-विशेषण, | 
(ख) संबंध-सूचक, | 
(ग) विस्मयादि-बोधक, " | 
(घ) ससुच्चय-बोधक | | 
(क) क्रिया-विशेषणः | 
i क्रिया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो सकता 
। 2 है--(१) प्रयोग, (२) रूप और (३) श्रथ | 
: (९) प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते 
(अ) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र 
होता है उन्हें साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं। उदा०--जल्दी 
आव, लोटबा कहाँ रखूल, अब हम न जाब इत्यादि | | 
(प) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता दै उन्हे | 
संयोजक क्रियाविशेषण कहते हैं | जैसे--भरसक हम कोसिस 
करव साइत नोकरिया लग जाय | 
(इ) झनुबद्ध-जिनका प्रयोग अवधारण के लिये किसी भी 
शब्द-भेद के साथ होता है। यथा--ऊ त धोखा देइ देहलेस, हम 
ओके देखली तक नाही, तोहरे आवै भर क देरी हऊऐ आदि 
(१) अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं-भरसक, संती, get आदि । 


(२) जिस अब्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया- 
विशेषण कहते हैं। जैसे- जल्दी, धीरे, बहुत, अबहीं इत्यादि | 
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(२) रूप के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं-- 

(प्र) मूल ( जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते ) जैसे--ल्ामे, | 
आखिर, सेवाय आदि | 

(ग्रा) योगिक ( जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय वा 
शब्द जोड़ने से बनते हैं ) ये कई प्रकार के होते हैं :-- 

संज्ञा से--बिनही ( सबेरे ) मजे में, मजे से । 

सवनाम से--इहाँ, उहां आदि | ` 

विशेषण से--बहेडु,आ, आड़े । 

धातु से--मरते मरते, गिरत परत आदि | 

अव्यय से-कब तक, भट से, उहाँ पर आदि | 

क्रिया-विशेषण से अवधारण के लिये “ही? लगाते हैं। कबही, 
Aa | 

संयुक्त क्रिया-विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं 

(१) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से-बीचो बीच, हाथे हाथ, घरे घरे इत्यादि॥ 

(२) दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से--देस परदेस, रातदिन, 
संका सबेरे, घरे बहरे | 

(३) विशेषणो की द्विरुक्ति से--आगेभ्रगम्मे, उधारनिधार 
साफ साफ | 

(४) क्रिया-विशेषणों की द्विसंक्ति सेतर पर, धीरे धीरे या 
सफा सफा । 

SS दो भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से--नीचे ऊपर, 
भीतर बाहर, आगे पीछे, कल परसों, इहाँ उहाँ आदि । 

(६) दो समान अथवा असमान क्रिया-विशेषणों के बीच में 
(न? रखने से--कबो न कब्बो, कुछ न कुछ आदि। 

(७ ) अनुकरण-वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से--फार्य RTA, 
घमाघम या घमघम, भड़रभड़र, फरारकूर, ठिनठिन, लासाफूसी | 
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(5) संज्ञा और विशेषण के मेल से--एक बेर, हर रोज, 

जबरजस्ती | 

(€) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से--बेपरोजन, कुअ- 
रथे, अमिरथा ( अ+ बृथा ), बेफायदे, frags, निटक ( नि+ 
'टहाका ), बेफजूल | 
i ( इ ) स्थानीय--दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपांतर के 
क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं | ये शब्द किसी विशेष 
स्थान ही में क्रिया-विशेषण होते हैं । 

( १ ) संज्ञ-ऊ आपन कपार पढ़ी, तू हमार मदद पत्थर ATE 

( २) सर्वनाम-ल हम दव चलली, बाबा त ऊ आवत हडअन, 
ऊ हमक क्वा खायके सारी आदि | 

( ३ ) विशेषण-हस एतना पुकरली, तू भाई नीक कहल, 
तका हम कभी नेवरी कहीला | 

(३ ) अथ के अनुसार क्रिया-विशेषशों के नीचे लिखे चार भेद 
होते हे--( अ ) स्थानवाचक, ( ग्रा) कालवाचक, ( इ ) परिमाण- 
वाचक, ( ई ) रीति या प्रकार-वाचक | 

(अ) स्थानवा चक-इसके दो भेद होते हैं। (१) स्थिति 
वाचक- आगे पीछे या अगवारे पिछवारे, ऊपर, नीचे, बहरे, भीत्तर 
सामने, नगीचे MA या दूर, सबत्तर [ सिलाओ--सर्वन्न (eo) ग, 
इहा, ऊहा, जहाँ, तहाँ, कहाँ, एहिठिहन या एट्रिन, ओहिठिहन 
या Afza, केहिठिहन वा केट्रिन इत्यादि | 

(२) दिशावाचक--एहर, आहर, केहर, जेहर तेहर, अलगे 
दहिने, बाएं, आरपार आदि | 

(आ) कालबाचक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१) अवसरवाचक--नरसें, तरसों, परसों, कल. बिहान 
__ आज, एदाँ, असों, पर, परियार, तड़के, भिनसहरे अन्हमुन 


२2 
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दिन चढ़ल, अब, अबहीं, waked, तब, तबही, तबहियें, कब, 
कबहो', कबहिये', जब, जबही, जबहिये', झलफल झलफल या 
| भलफलाह । 
| (२) अवधिवाचक--नित्त, आजकल, आनेदिन, परके दिन, 
| सब दिन, एन्हन दिन इत्यादि | 
आ: (३) पौन:पुन्यवाचक--कब्बां कब्बों, कबहीं कबहीं, बारबार 
$ या बारंबार, रोजरोज, कैबार | 
। , (इ) परिसाणबाचक- थोडी सा, जरा सा, कम, जादे, 
थोड़ा थोड़ा, जरा जरा इत्यादि | 
(ई) रीति या प्रकार-वाचक क्रिया-विशेषण-आइसे, 
इसे, कइसे, जइसे, तइसे, अचानक या भ्रचांचक, संजोग, अलग, 
| बहुत, हाली, सच, अकासथ, नीमन, नीक, निफुल, aed, करम से, 
| AGS में, अलग अलग, धीरे धीरे, लगभग, सचमुच, झूठमूठ, 
| चुपचाप, गुपचुप इत्यादि | 
| स्वीकार और निषेध-वाचक क्रिया-विशेषण-- 
l स्वोकार-वाचक्ष-ते हाँ, काहे नाहीं, अडर का [ मिलाओ-- 
(Ho) अथ किम्‌ ]। 
निषेध-दाचक--न, नाहो, मत, जिन, gag, ठे गवा आदि | 
| प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण--बनारसी बोली में क! ही 
प्रश्‍नवाचक क्रिया-विशेषण है ( मिलाग्रो--क काबू का करल) कुछ 
लोग ‘av और “काहे” का भी प्रयोग करते हैं परंतु ये रूप सव- 
मान्य नहीं कहे जा सकते | . 


RESP SS AE 


| (ख) संबंधसूचक अव्यय 


जो श्रव्यय संज्ञा ( हि संज्ञा के समान उपयोग में आने- 
वाले शब्द ) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri \ 


। र २४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंध-सूचक कहते हैं । जैसे-... 
धन के बिना कोई क काम नाहीं सरकत; ऊ घरे तक गयल; 
इम्तिहान के दिन में रातभर जागब नाही नीक हा । इन वावर 
में के बिना”, (तक? तथा ‘av संबंध-सूचक हैं | 

प्रयोग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हे-- 

(क ) संबद्ध संबंध-सूचक--इनके पहले बहुधा “के? विभक्ति 
आती है। जैसे-हम त भूख के मारे मर गइली । ये संज्ञाओं | 
की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे-रई (धन) के विना कोई | 
पूछबो नाहीं करत। | 

( ख ) अनुबद्ध संबंध-सूचक संज्ञा के faa रूप के साथ साते 
हैं। परंतु बनारसी बोली में संज्ञा के विकृत रूप नहीं होते अतः 
इनका उदाहरण नहो मिलता । न 
3 आगे, पीछे, तरे, संती, लग्गे, खातिर, तक, संगे आदि कुछ 
संबंध-सूचक अव्यय हैं। ये बहुधा विभक्ति के आगे ही रखे जाते 
हैं | पर कहीं कहों बिना विभक्ति के भी आते हैं। जैसे-_अपने 
गोड़तरे देख ( न कि गोड़ के तरे--यद्यपि यह भी व्यवहार में है ) | 
आदि | । 


(ग) समुच्चय-वाधक | 

र अव्यय ( क्रिया की विशेषता न बतलाकर ) एक वाक्य | 

का संबध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुन्चय-बोधक कहते है। | 

अउर, बाकी, लेकिन आदि बनारसी बोली के ऐसे ही ग्रव्यय हैं । | 

साहित्यारूढ़ भाषा न होने के कारश इस (बनारसी बोली) के वाक्य | 

do छोटे छोटे होते हैं । यही कारण है कि इसमें उतने अधिक समु- 
a चय-बोधक अव्यय नहीं हैं जितने हिंदी अथवा अन्य साहित्यारूढ़ 
म भाषाओं में हें | बनारसी बोली में अधिकतर ‘ap की सहायता. 
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से अधिकांश समुच्चय-बोधको का काम निकल जाता है। यह 
संज्ञा में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे--बाँडं क ais” गइलों 
चार हाथ WNT लेत गईली'; लुरखुरो, भगेलझो दूनों हेराय गइलें 
वाक्य में ‘sip का चिह्न एक वाक्य को दूसरे वाक्य से स्पष्टतया 
जोड़ रहा है। इसे हम समानाधिकरण समुच्चय-बोधक ( जिन 
श्रव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं ) के अंतर्गत रख सकते 
हैं। इसके निम्नलिखित तीन उपभेद बनारसी बोली में मिलते हें | 

( १ ) संयोजक या समुश्चयार्थक- अडर, फिन, का-का आदि । 
इनके द्वारा दो या अधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह होता है | 
जैसे--सेर अउर बकरी एक्के जगह पानी नाहीं पी सकते | इस 
वाक्य में AIU साधारण संयोजक का काम दे रहा है ; परंतु 
निम्नलिखित वाक्यों में विशेष अध॑ में प्रयुक्त हुआ है 

(अ ) दो क्रियाओं की समकालीन घटना--तू हटल अडर 
खून खराबा भयल | 

(आ ) दो विषयों का नित्य संबंध--हम AST a हई। 
(= मैं तुम्हारा साथ नहीं area |) | 

कुछ स्थानों पर शब्दों के बीच में बहुधा 'ग्रउरः का लोप at 
जाता है । जैसे--हाथे, AR, ऊपर नीचे, दुख सुख इत्यादि | यथाथ 
में ये सब उदाहरण दृंद्र समास के हैं | 

फिन--यह संस्कृत के पुन: से व्युत्पन्न है। यह भी दे वाक्यों 
को जोड़ता है । उदा०--ई काम करके फिन उहाँ चलब न। 

का-का--ये प्रश्‍नवाचक सर्वनाम समुच्चय-बोधक के समान 
उपयोग में आते हैं । इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि वाक्य में 


११०५, ae A 
दा या अधिक शब्द का पाथेक्य बताकर उन सबका सहयोजना 


का उल्लेख करते हें । उदा०--का मेहरारू का WE, जलूस | 
देखके सब लोगन हरियर हाय गइलन | ; 
१६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


(२) सति वा विराध-दर्शक--बाकी, लेकिन, सगर--ये 
aqa दो वाक्यों में से पहले. का निषेध वा परिमिति सूचित करते 
हैं। ऐसा ही बढ्लुक या बलुक ( बल्कि का समानार्थी ) भव्य 

पहले प्रायः प्रयोग में आता था। पर अब इसका प्रयोग नहीं के 

बराबर होता है। जहाँ कहाँ सुनने को मिलता है वहाँ feat कं 
मुख से। अतएव कहना चाहिए कि बढ्लुक्‌) बुक्‌ स्त्रियों की 
भाषा में ही विरोध-दर्शक सझुच्चय-वाचक श्रव्य है | 

( ३) भेदक या विभाजक--इन अव्ययो के प्रयोग में दो या 
अधिक वाक्यां या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों 
का त्याग होता है। न--न, नत--न, चाहे-चाहे ये बनारसी 

बाली में प्रयुक्त होते हैं । 

न--न, नत--न ये दुहरे क्रिया-विशेषण समुञ्चय-बाधक होकर 
आते हैं। इनसे दो वा अघिक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित 
किया नाता है। उदा०--न ई लेब न क, न तई लेब न ऊ | 

चाहे--चाहे इनसे विकल्प का भाव दिखाया जाता है। 
उदा०--चाहे ई ल चाहे ऊ। 

व्यधिकरण समुच्चय-बेधक--जिन अव्ययो के योग से 
एक मुख्य वाक्य में एक वा अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं । 
इनके चार उपभेद होते हैं, जिनमें से कारण-वाचक ही बनारसी 
बाली में गृहीत है। बोली मुख की भाषा है। Ba वाक्य छोटे 
ही निकलते हैं, कभी कभी एक वाक्य का कारण पिछले वाक्य में 
ही रहता है। अतः कारण-वाचक श्रव्यय मिलता है। नाहीं त 
जेहसे, तेहसे, काहे से की ये मुख्य कारण-वाचक अव्यय हैं | 


आज हसन खूब भोजन भात करां काहे से की ई हमार JAT 


` बेटवा जीअल है। इत्यादि । 


y 
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उदा०--तू उहाँ गयल लहल नाहीं त हम उहाँ जरूर जाइत । 


gi n 


| 
| 
| 
| 
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॥ बनारसी बोली २४३ 
| ( घ ) विस्पयादि-बाधक अव्यय 
| जिन अव्ययो का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जो वक्ता 
ह = के केवल हर्ष-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि-वोधक 
संज्ञा दी गई है। ये कई प्रकार के होते हैं। बनारसी बोली में 
व्यवहृत विस्मयादि-बोधक अपने उपभेदों के साथ ये हैं-- 
संवोधन-वोधक--हे, ए, अरे, रे, करे । 


परस्कार वा घृणाबोधक-छी छी, get: at get ast, 
घिक्कार, राम रास; ST या धुत्‌ | ; 


es me >>> 


शोकबेधक--बाप रे बाप, ata ate (मिलाओ--हाय, 
| हाथ ) ओह, उह इत्यादि | 
i निषेधाथक--हाँय हाँय, सत, जिन । 
| अनुमे[दन-बेधक--भला, अच्छा, ठीक | 

“रास रास” संबोधन, तिरस्कार और शोक में बराबर प्रयुक्त 
होता है। प्रसंगात्‌ अर्थ बोध कर लेना चाहिए | 
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ASH अध्याथ 


वाक्य-विचार 
à 


वाक्य-विचार में वाक्य बनाने का विधान वर्णित रहता है। 
इसमें शब्दों के क्रम, अव्यय, संबंध आदि पर विचार किया 
जाता है | 
र 0१ क्रम 
“प्रत्येक वाक्य में दो विभाग होते हैं। उद्देश्य--जिसके विषय 
में कुछ कहा जाय और विधेय--जो कुछ उद्देश्य के विषय में 
कहा जाय | 

(क ) उद्देश्य सदा विधेय के पहले आता है। और क्रिया 
सदा वाक्य के अत में आती है। जैसे--'मुन्नू आवत हड, 
geg पढ़लन?; तिहार किताब कहाँ Way’ आदि वाक्यों में सुन्नू, 
geg, तोहार क्रमशः उद्देश्य है जा विधेय आवत हउ”, “पढ़लन? 
गदि के आगे है। 

(a) जिस वाक्य में केवल कर्ता ओर क्रिया रहता है उस 
वाक्य में पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। ‘Art 
हिनहिनात हउश्रइ”, लड़िका जात रहल? आदि। 

(ग) संज्ञा के विशेषण और भेदक का ( यदि वह संज्ञा भेद्य 
है ) संज्ञा के पूर्व रखते हैं। जेसे-“सहरिश्रा agar, 'करिअवा 

Giga, ‘ara बछिया! आदि | 

(घ) जिन वाक्यों में कर्ता का विशेषण क्रिया के पूर्व आता 
है उन वाक्यों में उद्देश्य ता Hal हाता ही है पर विधेय क्रिया और 
विशेषण दोनों होते हैं । 


rey oe 


ig a 


च 
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डदा०--ई पानी मटसइल लगत दो | ; 

( ङ ) वाक्य में बहुधा क्रिया विधेय होती है। पर कहाँ कहीं 
सहायक क्रियाएँ और सकर्मक क्रिया का कर्म भी (क्रिया के साथ) 
विधेय grat है । 

उदा०--ऊ लड़का कबी हाय गयल | 

“हम देस भगत हई? । 
AJAT बड़ा Gata लड़िका रहल |? 

“पिक्कू रमायन पढ़त हडश्रँ? आदि वाक्यों में 'कबी होय गयल”, 
“देस भगत इश, बड़ा सुसील लड़का रहल” क्रमशः विधेय ही 
ते हैं । 

उद्देश्य और विधेय की ओर संकेत करनेवाले शब्दों और सुहा- 
बरां Al उनके पास ही रखना चाहिए। “हमार करिया घोड़बा 
धडड़े में बड़ा तेज बाटे” | 

विशेषण और क्रिया-विशेषश विशेष्य और क्रिया के पहले ही 
रखे जाते हैं । जैसे--गवइयाँ में सयान बर बहुत कम मिललन; 
मलिनिया क लड़किन मन लगाय के माला गूहैलीन आदि | 

संबंध-वाचक सर्वनाम सर्वदा संज्ञा के पूर्व ही रखे जाते हैं। 
जैसे--श्रोकर खेत, ताहार अईँस, हमार कुर्ता, मोर कुर्ती । लिंग 
णर वचन के अनुसार इसमें परिवतेन नहीं होता | 

कर्ता और क्रिया का संबंध 

क्रिया का रूप कर्ता, पुरुष के अनुसार होना चाहिए | जेसे-- 
हम देखली, तैं देखले, ओन देखलँ या देखलन इत्यादि | 

जब एक ही वाक्य में दो एकवचन के कर्ता ‘AR’ शब्द से 
ha गए हे तब क्रिया का रूप तृतीय या अन्य पुरुष के समान 
हाता है। रखोंद्र अडर नरींद्र खेलत हउश्रन। परंतु जब दो या | 
दो से अधिक कर्त्ता रहते हैं तब उनका योजक अंतिम दो कताओं 
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के बीच में आता है। उदा०--राम, लकछिमन अडर सीता चडदह 
बरीस बन रहतें। राम, लछिमन, भरत अडर AAW दसरथ 
राजा के चारठे लड़िका रहलन आदि। 

जब एक वाक्य में दा या दो से अधिक भिन्न वचनें के कर्त्ता 
हों तब क्रिया प्रथम पुरुष ( यदि कर्त्ता प्रथम पुरुष का हा ) अथवा 


द्वितीय या अन्य पुरुष के अपेक्षानुसार होती है। जेसे--हस तू 
देखब हम उ देखबइ इत्यादि | 


बनारसी बोली के सकर्मक क्रिया के भूतकाल के कर्त्ता के 
रूप में ‘a? चिह नहा लगता । पश्चिमी हिंदी की ता यह विशेषता 


है। जेसे--हम ई काम कइली | 
लंग, क्रिया तथा विशेषण से संबंध 

बनारसी बोली के पुल्लिंग तथा स्रीलिंग के कर्त्ता कारक अथवा 
प्रथम पुरुष में काई भेद नहीं है। मध्यम पुरुष खीलिंग में क्रिया 
को पुल्लि'ग से विभेद करने के लिये 'उ'कारांत कर देते हैं। जैसे 
तैं देखबे और तू देखबू आदि क्रिया लिंग के ही अनुसार çT- 
परिवतैन करती है | 

बनारसी बोली की ते यह विशेषता है कि उसकी क्रिया से ही 
लिंग, वचन और पुरुष का पता चल जाता है। 
विशेषण के कारण लिंग-भेद ता बनारसी बोली में हाता 


a 


ही नहीं | 


59 ल 


g 
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( ८ ) महाभारत के 'एडूक' 
[ लेखक--श्री लह्लीप्रसाद पाण्डेय, काशी ] 

अध्यापक धर्मानंद कोसंबीजी ने अपनी मराठी पुस्तक “हिंदी 
संस्कृति आणि अहिंसा” में महाभारत-काल का निणय करने के लिये 
नए दृष्टिकोण से विचार किया है। इसके लिये उन्होंने एडूक 
शब्द के अथे पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है। यदि उनका 
किया हुआ यह अर्थ बहुजनसम्मत हा ता उनकी कल्पना की प्रशंसा 
करनी पड़ेगी | हम उनके किए हुए अर्थ से सहमत हों या न हों, 
किंतु यह मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने एक नई बात कही है 
जिसकी ओर अभी तक औरों की दृष्टि नहीं गई थी । यहाँ हम 
कोसंबीजी & विचारों का भावानुवाद देते हैं | 

अलबेरूनी ने महाभारत का उल्लेख किया है ओर उसके अठा- 
रह पर्वा की सूची भी दी है। ` उसने १४वे' पर्वे हरिबंश का भी 
समावेश कर दिया है। अतएव ऐसा जान पड़ता है कि आज- 
कल महाभारत जिस रूप में वतैमान है करीब करीब उसी रूप में 
बह अलबेरूनी के समय भी मोजूद था | 

कि'तु महाभारध् के समय को निश्चित कर देना एक प्रकार से 
असंभव है। उसमें भी मूल भाग और चेपक का स्पष्ट रूप से 
पार्थक्य बतल्ला देना ता और भी कठिन काम है। फिर भी यह 
ता कहा जा सकता है कि भारत काव्य को महाभारत का स्वरूप 
| म के समय प्राप्त हुआ है। इसका यह कारण है कि 
महाभारत में भनेक स्थलों पर gui का निर्देश मिलता है। 
स्कंदगुप् का हूणों का मुकाबला करना पड़ा था। उसके भिटारी 
के शिलास्तंभ लेख से प्रकट होता है कि सन्‌ ४५५ ईसवी के लग- 
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भग उसने हूंणों का पराभव किया था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ = | 
५२८ Saat तक भारत पर हू्णो के हमले होते रहे। इसी | 
समय अथवा इसके आगे-पीछे भारत को आजकल का स्वरूप | 
प्राप्त होने लगा हागा। फिर भी ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक 
उसमें एक सा मिश्रण होता गया होगा | 
वनपर्व का पूरा १७०वाँ अध्याय अथवा उसका बहुत सा 
आग मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पश्चात्‌ लिखा गया जान पड़ता P 
है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह समस्त” अध्याय बौद्धो 
| को लक्ष्य करके लिखा गया है। यह भ्रांत धारणा होने का मुख्य | 
‘ कारण 'एडूकान्पूजयिष्यन्तिः वाक्य है। पाश्‍चात्य विद्वानों ने | 
| “एडक? शब्द का HY बौद्धो के स्तूप किया है और उन्हीं के सार्ग | 
पर हमारे यहाँ के पंडित भी चले हैं। इसी से यह राड़बड़-फाला 
हो गया है। 
न ते बौद्ध-वाडमय में ही एइक शब्द का अर्थ स्तूप मिलता 
है भार न वेदिक साहित्य में ही। ‘fale: खी कुड्यमेडूक॑ यदन्त- | 
| 


4 न्यस्तकीकसम्‌ |! यह अमरकोष का प्रमाण है | इसका अर्थ है-. 
A “भित्ति शब्द ख्रीलिंग है, कुड्य भी भित्तिवाचक ही है; इसमें और | 
एडूक में इतना ही अंतर है कि जिस दीवार में कड़ी वस्तु डाली | 


| जाती है उसे एडक कहते हैं कीकस का साधारण अर्थ हड्डी 
है। पर'तु महेश्वर भट्ट टीकाकार ने यहाँ कीकस को उपलक्षण 
मानकर उसका अर्थ कठोर वस्तु किया है | यही अर्थ ठीक भो है। 
जिस दीवार में मजबूती के लिये लकड़ी के कुंदे। या बाँस का उपयोग 
किया जाता है अथवा बीच-बीच में पत्थर के खमे वगैरह लगाए 
जाते हैं उस दीवार को एडूक कहना चाहिए। परंतु पाश्‍चात्य 
__ पंडितों ने जब कीकस का अर्थ हड्डी किया तब उनकी बुद्धि सीधी 
_ वौद्धो के स्तूपों की ओर it । उन्हें इस बात का स्मरण ही न 
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रहा कि दीवार का भी एडूक कहते हैं । उन्हें यह भी स्मरण न 
हा कि दीवार और स्तूप में बड़ा भारी भेद है। | 
ते फिर उक्त १७८वे' अध्याय में जिन एडको का वर्णन है 
वे हैँ क्या? उस अध्याय की छान-बीन अली भाँति करने से 
उत्तर देना कठिन नहो SI 
म्लेच्छीभूतं जगस्सर्वः निष्क्रियं यज्ञवजितम्‌ | 
अविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथा तथा ॥ RE ll 
( सारा संसार म्लेच्छमय हा जायगा | उसमें न तो यज्ञ- 
याग आदि क्रियाएँ होंगी, न आनंद-मंगल होगा झौर न उत्सव 
ही होंगे । ) हिंसा-प्रधान यज्ञ-याग आदि भले ही बौद्धों के युग में 
नष्ट हो गए होंगे फिर भी वे, अहिंसामूलक अप्निहात्र आदि के 
रूप में, प्रचलित थे ही। और आनंदमय उत्सवो का आरंभ तो 
पहले-पहल अशोक राजा ने ही किया थाः । atet के बिहारों 
में गाने-बजासे की रीति अब तक प्रचलित है। ऐसे ही एक बौद्ध 
उत्सव के कारण सन्‌ १४१५ में, सीलोन में, stat और युसल- 
मानें के बीच sade दंगा हा गया था। इस दशा में यह 


(१ ) aaa देवानं प्रियस प्रियदुसिता राजो धस्मचरणेन RAET 
अहो घस्मधासा | चतुर्थ शिलालेख । 

“कन्नौज राजधानी के aaa कोण में एक भव्य विहार है। उसकी 
नींव पत्थरों की, दीवारे' ईंटों की और हवाई २०० फुट की है। ......उसके 
दक्षिण ओर, थोड़ी दूरी पर, सूय का मंदिर है। उससे दक्षिण ओर, थोड़े 
ही war पर, महेश्वर का मंदिर है | इन तीनों स्थानों में arg लगाने और 
पानी वगैरह लाने के लिये १००० नोकर हैं। इन मंदिरों में दिन रात 
बार्जो की और गाने की धूम मची रहती है ।? ( Buddhist Record 
ij,222-23 ) हुएनर्साग के इस वर्णन से स्पष्ट हा जाता है कि वह जिस 
समय मारत में आया था उस समय भी बोद्द-मंदिर में बाजे बजाए जाते थे 
आर याना होता था | 
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कहना कि बौद्धों के जमाने में आनेदमय उत्सव बंद हो जायेंगे, 
बिलकुल गलत है। 
अब दूसरा श्लोक लीजिए 
हाहाकृता द्विजाश्चैव भयार्ता बृषलादिताः | 
त्रातारं अलभंतो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥ Ye II 
( बृषलों द्वारा पीड़ित और भयभीत हो रहे ब्राह्मण, कोई 
संरक्षक न मिलने के कारण, हाहाकार करते हुए संसार भर में 
भटकते फिरेंगे । ) यह हालत बौद्धो की चढ़ती कला में होने की 
हमें ते खबर नहीं । अशोक ने ता अपने शिलालेखों में अनेक 
स्थानों पर कहा है कि श्रमणों के साथ ही ब्राह्मणां का भी सम्मान 
करो ओर उनके दान दे। । ब्रह्मदेश में और स्याम में ब्राह्मण थे 
ही नहीं । वहाँ पर बौद्ध राजा लोग ब्राह्मणों को भारतवर्ष से ले 
गए और उनके लिये वार्षिक वृत्ति नियत करके अपने यहाँ रहने 
का प्रबंध उन्होंने कर दिया | अब ब्रह्मदेश में राजा का आश्रय न 
ह जाने से ब्रह्मी ब्राह्मण बड़ी दुर्दशा में हैं। फिर भी पहल्ले के 
राजगुरु को और अन्य कुछ ब्राह्मणों के खानदानों को अब तक 
त्रह्मदेश के बौद्ध लोग सहायता देते हैं । स्याम में ता उनको राजा 
का आश्रय प्राप्त है ही। सिंहल द्वीप में यदि कोई सुशिक्षित 
= ब्राह्मण पहुँच जाता है ते उसकी खासी आवभगत की जाती है। 
४ मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। तब क्या यह कहना 
अललटप्पू नहीं है कि बाद्धों के जमाने में कोई रक्षक न रहने के 
कारण ब्राह्मण लाग जहाँ तहाँ मारे मारे फिरेंगे १ 
विपरीतश्च लोकोऽय' भविष्यत्यधरोत्तर: | 
एडूकान्पूजयिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवता: || 
शूद्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंत्तये ॥ ६५ || . 
आश्रमेषु महर्षीणा त्राह्मणावसथेषु च | 


| 
| 
| 
| 
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देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च || ६६ ॥ 
एडूकचिह्वा पृथिवी न देवगृहभूषिता | 
भविष्यति युगे क्षोणे तद्युगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 

( उच्च जाति के लोग नीच और नीच जाति के लोग उच्च बन 
जायेगे । लोग देवताओं की पूजा छोड़कर एडूकों की पूजा करेंगे । 
युगांत के समय शूद्र लोग द्विजों की सेवा करना छोड़ देंगे | 
महषियों के आश्रमों, ब्राह्मणों की बस्तियों, देवस्थानो और चैत्यो में 
तथा नागों के भवनों में ये लोग सेवा-टहल नहीं करेगे। सारी 
पृथ्वी मंदिरों के बदले एड्क-चिहों से अंकित हा जायगी। यही 
युगांत का लक्षण है। ) | 

लेखक इन श्लोकों में कहता है कि महषियों के आश्रमों, ब्राह्मणों 
की बस्तियों, देवस्थानो और चेत्यो में तथा नागों के भवनों में शूद्र 
लोग सेवा-टहल नहीं करेगे । चेत्य का ग्रथ है बाद्धो के स्तूप | 
मतलब यह निकला कि इस लेखक को trai से विरोध नहीं है । 
उसको तो यह देखकर बुरा लगता है कि चेत्यों का काम-काज 
करने के लिये शूद्र नहीं मिलते हैं । 

“आश्रमेषु Agia इस श्लोक का से ध एक अनुवादक ने 
“एडूकचिहा geal इस श्लोक से लगाया है। तब उसका अथे 
यह होगा कि महर्षियों के आश्रमों, ब्राह्मणों की बस्तियों, देवस्थानो, 
चेत्यो और नागगृहों में पृथ्वी uga-fagi से अंकित हो जायगी; 
उन स्थानों में वह देवगृहों से भूषित न रहेगी । कोई भी aT 
क्यों न लिया जाय, एडूक से बै।द्धों का चैत्य निश्चित नहीं हाता | 
लेखक तो यह कहता है कि चेत्यों में भी एइक हो जायंगे । 

. क्या अब भी एडक का अर्थ बतलाने की श्रावश्यकता है? 
जिस समय पहले पहल भारतवष पर मुसलमानों के हमले होने 
लगे उस समय उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मसजिदें न बनाकर 
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Sane बनाने का सिलसिला डाल्ला। ईदगाह ते एक दीवार ही | 
है. उसके सामने नमाज़ पढ़ी जाती है। क्या ते ईदगाह और | 
क्या ससजिद दोनों ही निरी दीवारें हैं। वहाँ पर देवताओं की | 
मनाही होगी ही। इदगाह अथवा मसजिद के आसपास बाजे 
बजाने AVA दूसरे प्रकार से उत्सव करने का जैसा कुछ परिणाम 
होता है वह आजकल के चौकस जमाने में भी सबको मालूम È | 
अतएव निस्संदेह कहा जा सकता है कि यह अध्याय मुसलमानी 
आक्रमणों के पश्चात्‌ लिखा गया है | 
मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण सन्‌ ७१२ ईसवी में । 
हुआ था। उस समय के खलीफा ने बहुत सी सेना साथ देकर | 
मुहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान भेजा। उसने सुलतान वगैरह 
को जीत ते लिया, किंतु बेतरह बर्बादी नहीं की । उसके बाद 
कुछ और मुसलमान पंजाब तथा सिंध में आए | उन सब में 
चड़ा जबदेस्त विध्वंसक था गजनी का महमूद । उसने हिंदुस्तान 
कके बहुत से मंदिरों को तोड़बा डाला; ब्राह्मणों और बौद्ध gai 
के ऊपर जुल्म करने में उसने कुछ भेद-भाव नहीं रखा। उसकी 
चढ़ाइयों के कारण जहाँ तहाँ हाय हाय मच गई। फिर भी 
उसने मंदिरों और चेत्यो के स्थान पर ईदगाह या मसजिदें 
हीं बनवाई' | 
पाशुपत संप्रदायवालों के अत्याचारों से बौद्ध और जैन पंथ 
wa होने लगे थे | फिर भी मुहम्मद गोरी के आक्रमश-समय तक 
पूर्वी प्रदेश में बौद्धों के चैत्य श्र बिहार थे ही। सन्‌ ११४७ 
इसवी के लगभग मुहम्मद बख्तियार ने बिहार प्रांत के एक प्रमुख 
नगर में कुले २०० घुड़सवारों के साथ प्रवेश किया और वहाँ के 
अंडित ब्राह्मणों अर्थात्‌ बौद्ध भिन्नुओं का समूल उच्छेद कर डाला | 
सुहम्मद के हाथ लूट का बहुत सा माल लगा | परंतु ऐसा एक 
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भी आदमी न रह गया था जो वहाँ के पुस्तकालय की पुरतकों को 
पढ़कर बतलाता कि उनमें क्या लिखा है। पीछे से उसे ज्ञात हुआ 
कि वह सरहदी शहर एक मदरसा ( विद्यापीठ )# था | 

मुहम्मद गारी ने ओर उसके सरदारों ने कोई भेद-भाव नः 
रखकर श्रमशों का ओर ब्राह्मणों का एक सा संहार कर रखा 
था; यह देखकर इन अविष्यवक्ताओं को यह बुरा लगता है कि 
ब्राह्मणों के मंदिरों की ओर बोद्धो के चेत्यो की सेवा-टहल शूद्र लोग 
नहीं करना चाहते। मुसलमानों ने बहुत उपद्रव मचा रखा 
था, फिर भी उनके आक्रमणों से निम्न श्रेणी के पिसते रहनेवाले 
लोगों को थोड़ा बहुत लाभ हुआ ही होगा । ब्राह्मणां की बस्तियों, 
देव-मंदिरों और diet के बिहारों में जा बड़ी बड़ी जागीर लगी 
हुई थो उनमें जैसी कुछ धाँधली सची रहती होगी उसका अंदाज 
आजकल की जमांदारो-प्रथा से किया जो सकता है। इनः 
पिसते रहनेवाले निम्न श्रेणी के लोगों को मुसलमानी हमलों के 
कारण स्वाधीनता मिल गई। ऐसा हो जाने से ब्राह्मणों और 
भिक्षुओं का सेवा-टहल के लिये gat का मिलना कठिन हा गया, 
फलतः उन्हें युगक्षय के लक्षण प्रतीत हाने लगे। मुसलमानों की 
एकता देखने से भी इन लोगों की आँखें नहीं खुलां। शुद्रों का 
तुच्छ समझने की बुद्धि में तनिक भी सुधार नहीं हुः्रा | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हा जाता है कि महाभारत का यह 
अध्याय अथवा उसका ऊपर दिया हुआ अंश मुहम्मद गोरी के 


आक्रमण के पश्चात्‌ लिखा गया है। इस तरह उसका समय 


तेरहवीं शताब्दी हाता है । महाभारत में ऐसे ऐसे बहुत से प्रकरण 


# The Early History of India, PP. AI9-20: 
Heras गोरी के सरदार कुतुब॒द्दीन ने anata के aig बिहारों के! मटियामेर. 


कर द्विया था । 
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होगे । किंतु इससे काई महाभारत को बहुत ही आधुनिक्र न 
समभ बैठे उसमें बहुत सी प्राचीनतम बातें भी हैं। इृत्रासुर 
का ही उदाहरण लीजिए। वह विष्णु का भक्त था, यह 
बात वेदे! से भी पुरानी है। महाभारत में तो उसका पौराणिक 
रीति से किया हुआ ada ही संभव है। हमें इतना ही कहना 
है कि तेरहवी शताब्दी तक महाभारत में लगातार बृद्धि 
हाती गई | 

आदिपर्व के पहले ही अध्याय में व्यासजी ने कहा है-- 

De श्लोकसहस्राणि भ्रष्टौ श्लोकशतानि च | 
भहु वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ॥ ८१॥ 

(आठ हजार आठ सो श्लोकों को मैं जानता हूँ, शुकदेव 
जानता हे; fag मालूम नहा कि संजय जानता है अथवा 
aul । ) मतलब यह कि महाभारत के मूल श्लोक आठ हजार आठ 
सौ थे और उनका भी पता संजय को न था। तब जिस प्रकार 
छोटे से बीज से बड़ा भारी पेड़ पैदा हा जाता है उसी प्रकार थोड़े 
से श्लोकों से यह एक लाख श्लोकों का महाभारत बन गया | 
मूल श्लोकों से प्रत्तिप्त भाग को अलग कर देना किसी की शक्ति 
का काम नहीं हे! 

आरंभ को बात नपी-तुली रही होगी, उसकी वृद्धि होना गुप्त 
राजाओं के समय में आरंभ हुआ | उन्हें शकों से लेहा लेना था. : 
और इसके लिये जनता में युद्ध-प्रेम उत्पन्न करने की आवश्यकता 
हुई । इसी काम के लिये उन्होंने इस महाभारत को सामने कर 
दिया हागा । उक्त राजाओं की कृपादृष्टि होते ही इस ग्रंथ मे 
चाहे जिसने चाहे जे बात मिला दी होगी। AR यह काम 


तेरहवाँ शताब्दी तक होता रहा । ऊपर के विवेचन से यह बात 


ग्रकट हो जाती है। 
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इसमें कुछ ऐसी विलक्षण बातें भरी पड़ी हैं कि पता नहीं उन 
पर हमारे पूर्वजों ने किस तरह विश्वास कर लिया। पहले पहल 
लेखकों ने यह जाल जनता के लिये फैलाया हागा। किंतु पीछे 
से उन्हो के वंशज इसमें फंस गए। ऐसी चमत्कारपूर्ण बातों का 
उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा | 

व्यासजी ने गांधारी का सौ बेटे होने का वरदान दिया था | 
गांधारी के गर्भ रह गया । किंतु दो वर्षे तक उसके संतान न 
Sil इसी बीच उसे कुंती के पुत्रवती होने की खबर मिली। 
यह सुनकर गांधारी ने अपने पेट में जार से हाथ मारा। ऐसा 
करने पर उसके पेट से मांस का लोथड़ा निकल पड़ा। यह 
मालूस होते ही वहाँ पर व्यासजी ग्रा गए। उन्होंने सौ ast में 
थी भरवाया और उन्हें सुरक्षित स्थान में रखवा दिया । फिर उस 
WIS को ठंडे पानी से धुलवाया | धुलते समय उस लोथडे के 
छोटे छोटे १०१ ठुकड़े हा गए। घी से भरे हुए एक एक घड़े में 
इसका एक एक टुकड़ा रखवाकर व्यासजी चलते हुए। इन 
घड़ों में से पहले पहल दुर्योधन निकला...इसके बाद बाकी पुत्र 
निकलने पर १०० की गिनती पूरी हो गई। एक महीना बीतने 
पर एक लड़की निकली । [ आदिपर्व, ११५ अ० ] यह बात 
ऐसी बे-पर की है कि इस पर किसी को विश्वास नहीं हा सकता | 
फिर भी पचास साठ वर्ष पहले हमारे यहाँ इस कथा को ऐतिहा- 
सिक समभनेवालों की कमी नहीं थी । आज भी ऐसे लोग शहरों 
में न मिलेंगे तो देहात में मिल ही जायेंगे । 

दूसरी कथा खांडव वन के जलाए जाने की है। ब्राह्मण का 
रूप रखकर अग्नि कृष्ण और अजुन के पास जाकर अपनी तृप्ति के 
लिये कुछ साँगने लगा । उन्होंने पूछा कि तुम क्या खाना चाहते 
हो। अग्नि ने कहा कि मैं कुछ भाजन नहों माँगता; में ते इस 
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; खांडव वन का खाना चाहता हूँ। इंद्र इसको रखवाला करता ह, 


इससे में खा नहीं पाता। बज्योंही में जलाना शुरू करता हूँ, इंद्र 
| पानी बरसाने लगता है | 
|| यह कथा सुनकर जनमेजय ने पूछा “लेकिन अग्नि को खांडव 
ies वन के जलाने की इच्छा क्यों हुई १” वैशम्पायन ने उत्तर दिया-- 
: 6 = 'शवेतकि नामक राजा का यज्ञ करने का चसका लग गया AT | 
। ga की आफत से हैरान हा होकर ऋत्विक्‌ लोग भाग गए | राजा 
4  कीआज्ञासे दूसरे ऋत्विक्‌ लाए गए जिन्होंने अधूरे यज्ञ का . ५ 
j पूर्ण किया। अब श्वेतकि ने ऐसे यज्ञ का ठानठाना जो सो | 
वर्ष में पूरा हा । वह ब्राह्मणों के पैरों पर गिरा; उन्हें दान दिया; 
किंतु उसका यज्ञ कराने को ब्राह्मण तेयार ही न हुए। उन 
लोगों ने mg हाकर कहा--हम थक गए हैं. तुम रुद्र का बुला- _ 
कर उन्हीं से अपना यज्ञ करवा लो | तब उस राजा ने कलास : 
पर जाकर उम्र तपस्या की। इससे प्रसन्न हुए शंकरजी ने राजा से | 
वरदान मांगने को कहा | राजा श्वेतकि ने कहा कि “आप ही. = 
मेरे यज्ञ में ऋत्विक्‌ हा जायँ |” किंतु महादेवजी ऐसा न कर 
` सकते थे। उन्होंने राजा से कहा कि तू लगातार बारह वर्ष तक _ 
- घी की धारा द्वारा अग्नि की पूजा किया कर | जब श्वेतकि ने _ 
ऐसा किया तब महादेवजी ने प्रसन्न दोकर कहा कि “दुर्वासा ऋषि - 
मेरा ही अवतार है. अब वह तेरे यज्ञ में ऋत्विक होगा ॥- __ 
श्वेतकि ने यज्ञ की तैयारी कर दी | महादेवजी ने वहाँ दुर्वासा 
को भेज दिया। बड़ा भारी यज्ञ किया गया। इससे अग्नि को 
विकार हा गया। वह निस्तेज हा गया। उसे बडी ग्लानि हुई 
__ उसने ब्रह्माजी के पास जाकर इसका उपाय पूछा । उन्होंने कह 
कि बारह वष तक आहुतियाँ खाते रहने से तुझे यह राग ! 
है। खैर, तू चिंता मत कर। खांडव वन के सब - प्राशिर 
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चरबी खाने से तेरा यह राग दूर हो जायगा' | अब satel अग्नि | 
aiga वन को जलाना अआ्रारंभ करता योँही वहाँ के प्राणी उसे 3 हे 
पानी डाल डालकर बुर्का देते थे। यह घटना सात बार हा 
चुकी थी | 
अब अग्नि रूठकर फिर ब्रह्माजी के पास पहुँचा। उन्होंने | 
उसे कृष्ण-ग्रजुन के पास भेजा । इस पर कृष्ण और अजुन ने 
जबदेस्त तैयारी करके खाण्डव वन का जलाना आरंभ कर दिया | 
. उस समय खांडव वन के प्राणियों की जेसी ढुदेशा हई थी 
वर्णन २२८वे अध्याय में है। उसे पढ़ने पर महमूद गजनवी के 
आक्रमणों का वर्णन फीका जँचने लगता है। इस संकट के समय 
वहाँ के प्राणियों ने इंद्र की शरणली। इंद्र ने बरसात शुरू क 
दी। पानी को पृथ्वी पर न आने देने के लिये भ्रजुन ने बाशों : 
आकाश को पाट दिया। उस समय TAR नाग कुरु 
उसका बेटा अश्वसेन आग की लपेट में श्रा गया। 
- उसके प्राण बचाने के लिये, उसे fam 
aga ने बाण मारकर उसका सिर काट गिराय 
अश्वसेन उसके पेट से बाहर निकला और उसकी रक्षा करने 


_ अश्वसेन बच गया। 
तस्मिन्बने दह्यमाने षडग्निने ददाह च । | 
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बतलाई गई खांडव बन में रहनेवाले प्राणियों की वसा! खाना। | 
बहुत सा घी खाने से उपज्ञा हुआ रोग वसा खाने से अच्छा - 
होता है, इसे अपूर्वे बात ही कहना चाहिए। ब्रह्माजी प्राणिमात्र 
के पितामह हैं । पर वे ही अग्नि का खांडव वन के प्राणियों को 
खा डालने की सलाह देते हैं। वासुदेव श्रौर Aya का खाडव 
बन के प्राणियों से कुछ भो संबंध नहीं हे। फिर भी वे बहाँवालों 
का संहार करने में कुछ उठा नहीं रखते। इतना ही नहीं; अश्व- - 
सेन के जिंदा निकल भागने से चिढ़कर वे और अग्नि समस्त नागों | 
को शाप दे डालते हैं। इंद्र aga का पिता है, और वह ; 
न्य स्थान में अजुन की रक्ता करने के लिये,ब्राह्मण का रूप रख- . 
कर, कणे के कवच-कुंडल भी हथिया लेता है कितु वही- यहाँ पर | 


` अजुन से युद्ध करता है । यह सब देखकर बार बार शंका होती है... 
कि ऐसी असंबद्ध बातें लिखनेवालो की बुद्धि ठिकाने थो कि नही) २ 
इस घटना के पीछे थोड़े से सत्य का छिपा रहना संभव है। : 

कृष्ण और इंद्र का झगड़ा प्रसिद्ध ही है) उसमें इंद्र को नीचा | 
` देखना पड़ा था । इसके बाद कृष्णा ने द्वारका की ओर जाने का. 
यत्न किया होगा । किंतु मार्ग मे इस खांड वन में ऐसे कुछ | 
लोगों की टोलियाँ थीं जो जहाँ-तहाँ रोक-टोक करने लगों | तब | 
` कष्णन ने आग लगाकर सारे जंगल को भस्म कर डाला और इस 
तरह अपना रास्ता साफ कर लिया। असल बात ऐवी ही कुछ 


m पर ठु महाभारत में यह अजीब तमाशा खडा कर दिया गय 
l 


महाभारत की ऐसी बातों में से ऐतिहासिक सत्य का उ 
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$- क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है? | लेखके--श्री हृदुय- 
नारायण सिंह, बी० ए०, काशी ] og: ,.. २९३. 
` ‘\ 
१०--मेरठ के श्रासपास के व्यापक क्षेत्रवाले प्रचलित सुहावरे, उनका 
वर्गीकरण, उनकी व्याख्या तथा साहित्यिक उपयोगिता [ लेखक-- 


श्री रामराजेंद्रसिंह aeni, एम० ए०, मेरठ ]... vee 
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चरबी खाने से तेरा यह रोग दूर हो जायगा? । अब ज्यांही afta 
खांडत्र वन को जलाना आरंभ करता लोही वहाँ के प्राणी उसे 
पानी डाल डालकर बुझा देते थे। यह घटना सात बार हो 
चुकी थी | 
अब अग्नि Bont फिर ब्रह्माजी के पास पहुँचा । उन्होंने 
उसे कृष्ण-अजुंन के पास भेजा । इस पर कृष्ण और अजुन ने o 
जबर्दस्त तैयारी करके खांडव बन को जलानां आरंभ कर दिया) O 
उस समय खांडव वन के प्राणियों की जैसी दुदेशा हई थी उसका o 
वर्णन २२८बे' अध्याय में है। उसे पढ़ने पर महमूद गजनवी क | 
अआक्रमणों का वर्णन फीका STA लगता इस संकट के समय | 
वहाँ के प्राणियों ने इंद्र की शरण ली | इंद्र ने बरसात शुरू कर. > 
दी ।. पानी को पृथ्वी पर न आने देने के लिये aga ने बाणों से | 
आकाश को पाट दिया | उस समय तक्षक नाग कुरुक्षेत्र में था | | 
उसका बेटा अश्चसेन आग की लपेट में ग्रा गया । उसकी माता. 
- उसके प्राण बचाने के लिये, उसे निगलकर, भाग खंड़ी हई. 
= अजुन ने बाण मारकर उसका सिर काट गिराया | उसी समय 
__ अश्वसेन उसके पेट से बाहर निकला और उसकी रक्षा करने को. 
` इन्द्र ने पानी बरसाकर अजुन का मोहित कर दिया । इस तरह 
` अश्वसेन बच गया | 
तस्मिन्वने दह्यमाने षडर्निने ददाह च । 
अश्वसेनं मयं चैव चतुरः MERRITT] 
2. (उसवंन के जलाए जाते समय अश्वसेन, मयं AK शाङ्ग पर्ख 
_ के चार बच्चे--इन छ: प्राणियों को अग्नि ने नहों जलाया 
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बतलाई गई खांडव वन में रहनेवाले प्राणियों को “वसा? खाना | 
बहुत सा घी खाने से उपज्ञा हुआ रोग वसा खाने से अच्छा 
होता है, इसे अपूर्वे बात ही कहना चाहिए। ब्रह्माजी प्राणिमात्र 
के पितामह हैं। पर वे ही अग्नि का खांडव वन के प्राणियों को 
खा डालने की सलाह देते हें । वासुदेव और अजुन का Gea | 
बन के प्राणियों से कुछ भो संबंध नहीं है। फिर भी वे वहाँवालों 
का संहार करने में कुछ उठा नहीं रखते | इतना ही नहीं, अश्व- 
सेन के जिंदा निकल भागने से चिढ़कर वे और अग्नि समस्त नागों 
को शाप दे डालते हैं । इंद्र अर्जुन का पिता है, और वह अन्य 
स्थान में aga की रक्षा करने के लिये, ब्राह्मण का रूप रखकर, 
कशे के कवच-कुंडल भी हथिया लेता है; किंतु वही यहाँ पर aga 
से युद्ध करता हे। यह सब देखकर बार बार शंका होती है कि 
ऐसी असंबद्ध बातें लिखनेवालों की बुद्धि ठिकाने थो कि नहीं । 
इस घटना के पीछे थोड़े से सत्य का छिपा रहना संभव है। 
कृष्ण और इंद्र का झगड़ा प्रसिद्ध ही है। उसमें इंद्र को नीचा 
देखना पड़ा था। इसके वाद कृष्ण ने द्वारका की ओर जाने का 
यत्न किया होगा। किंतु मार्ग में इस खांडब वन में ऐसे कुछ 
लोगों की टोलियाँ थो जो जहाँ-तहाँ रोक-टोक करने लगी | तब 
ट कृष्ण ने आग लगाकर सारे जंगल को भस्म कर डाला और इस 
हर सरह अपना रास्ता साफ कर लिया। असल बात tet ही कुछ 
होगी; परंतु महाभारत में यह अजीब तमाशा खड़ा कर दिया गया 
है। महाभारत की ऐसी बातों में से ऐतिहासिक सत्य का उद्धार 
कर लेना उतना ही कठिन है जितना बालू में से तेल निकालना | 
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ASAT का शायद ही ऐसा कोई कायिक, वाचिक या 
| malaa अपराध हो जो हमारे Wan की सूक्ष्म दृष्टि से 
E बच सका हो, जिसका उल्लेख उन्होंने धर्मशास्तरों में न किया हो, - 
| आर जिसके लिये उन्होंने कुछ न कुछ दंड न विहित किया हो | 
किंतु यह देखकर आश्चये हाता है कि mani ने चेपककारों 
पे गणना अपराधियों में नहीं की है और न प्रचेपण-कार्य के 
लिये--अथांतू किसी अन्य महापुरुष की रचना में. उसके नाम 
पर, अपनी ओर से कुछ अरा जोड़ देने के लिये--उन्होने कोई दंड 
ही निर्धारित किया है। इस कार्य को सहापातकों में परिगणित 
करना चाहिए था और इसके लिये घेर ईश्वरीय दंड का निर्देश 
होना चाहिए था । यदि ऐसा किया गया होता तो धर्मभीरु 
हिंदुओं को इतनी धाँधली करने का साहस न होता और प्राचीन 
कवियों या गंथकर्त्ताओं की रचनाएँ हमें शुद्ध और अपने वास्तविक 
रूप में प्राप्त हातीं तथा उनमें जो विरोध, असंगति या गड़बड़ी 
दिखाई देती है उसका अवसर ही न आाता | 

आर्य जाति के लिये वह दिन दुर्भाग्य का था जिस दिन अन्य 
मंथकर्ताओं की रचना में san डालने की परिपाटी का “रथ? 
हुआ | कालांतर में इस कुरीत्ति ने इतना प्रचार पाया कि कोई 
भी श्रेष्ठ ग्रंथ शुद्ध An मिश्रणहीन न रह सका। पंडितमानी 
पुरुषों ने उत्तमोत्तम पुस्तकां के धवल चंद्र में अपनी कृति का कलंक 
लगाने में हो अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा समकी । अपनी अल्प 
बुद्धि के अनुसार किसी ग्रंथ में काई अभाव या नुटि समझकर, 
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अथवा किसी पुस्तक में अपने विशेष मत का समर्थन न पाकर, 
या केवल अपने पांडित्य का प्रदशन करने के लिये अ्हम्मन्य 
विद्वानों ने मूल ग्रंथों के बीच में या अंत में छोटे-बड़े अंश बनाकर 
बास्तविक ग्रंथकर्ता के नाम से जोड़ना शुरू feat) इसका यह 
दुष्परिणाम हुआ कि मूल ग्रंथों का रूप ही कुछ का कुछ हा गया; । 
| ग्रंथ में भ्रसंगति ग्रौर विरोध दिखाई देने लगा, और मूल AIRT | 
| के उद्देश्य, विचार या प्रतिपाद्य विषय के समझने में बड़ी कठिनाई | 
| उपस्थित होने लगी | 

इस कुरीति से इतनी हानि हुई कि कहते नहीं बनता | अनेक 
मत संप्रदाय शार विचार के लोगों द्वारा SIR डाले जाने के 
कारण हमारे Vaasa, धार्मिक, शाख्रीय या काब्यग्रंथों में ब j 
वैषम्य उत्पन्न हा गया और उनका मनमाना अर्थ लगाया जाने TAT | 

प्रक्षिप्त स्थलों के Gaal का नाम न रहने से और अधिक 
समय के व्यतीत हो जाने से यह पता लगाना भी कठिन हो रहा 
है कि मूल ग्रंथ कितना है और प्रक्षिप्त श्रेश कितना । शोचनीय 
विषय ते यह है कि सर्वसाधारण प्रक्षिप्त स्थलों को भी मूल प्रंथ- 
कार की ही रचना मानने का हठ करते हैं और यदि कोई विद्वान 
मूल से प्रक्षिप्त स्थलों को बिलगाने का प्रयत्न करता है तो वे उसे 
अधामिक तक कहने को तैयार हो जाते हैं | 

संस्कृत-साहित्य में वाल्मीकीय रामायण एक अपूर्व ग्रंथ है। 
इल संथ-रक्न की रचना हुए आज सैकड़ों वर्ष बीत गए किंतु उसकी 
महत्ता अभी जेसी की तैसी ही बनी है। भारतवर्ष की कोई भी 
ओ- भाषा ऐसी नहीं है जे आदि-कवि और आदि-काव्य से--प्रकट या 
_ अप्रकट रूप से--प्रभावित ग्र saat झणी न हो । यह 'परं 
` केबीनां आधारम”, 'समुद्रमिव रत्नाव्यमूः तथा 'सरवश्रृतिमनाहरमू? 
` काव्य-ग्रंथ कविता का अक्षय उद्गम है | 


| 
i 
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चोपककारों की कृपा से कोई “भी उत्तम ग्रंथ अछूता नहों 
बचा है, इसलिये यह आश्चर्य ही का विषय होता यदि इस श्रेष्ठ 
महाकाव्य में भी असिमानी विद्वानों ने अपनी अपरिपक्व बुद्धि का 
मेल न भिल्लाया होता । परंतु अधिक काल के व्यतीत हो जाने के 
कारण और श्रीरामचंद्रजी की कथा से--जिसके विषय में कहा गया 
है कि 'हरि अनंत हरि कथा अनंता”-शाभिल् हो जाने के कारण 
उन प्रक्षिप्त स्थलो का अलग करना कठिन हो रहा है। फिर रामा- 
au हिंदुओं की परम धार्मिक पुस्तक है और वह हसारे सामाजिक 
तथा धार्मिक जीवन का अंग बन गई है। अतः हम समस्त 'रामा- 
यश्‌? को श्रद्धा-भक्ति-पूवेक यही समझकर पढ़ जाते हैं कि संपूर्ण 
रामायण की रचता कंवल आदि कवि ने ही की है। उसमें से किसी 
अश का--और सा भी एक समूचे कांड का--यह कहकर अलग 
करना कि यह आदि कवि की रचना नहीं है वरन्‌ अन्य महाशय या 
सहाशयो ने इसे पीछे से सूल र्थ में जाड दिया है एक हिंदू के लिये 
बड़े ठुस्साहस का कास है। धार्मिक जनता के लिये ता ऐसा व्यक्ति 
धर्मच्युत ही समा जायगा । पर ध्यानपूर्वक तथ! पक्षपात-रहित 
बुद्धि से संपूर्ण रामायण” पढ्ने से यह स्पष्ट विदित होता है कि इसमें 
अनेक स्थल प्रक्षिप्त हैं। इतना हो नहीं, वरन संपूण उत्तरकांड' 
उसी सहाकवि की रचना नहीं है जिसने बालकांड से Gants तक 
रामायण को बनाया है। इसके लिये एक दो नहीं वरन्‌ दस से 
= ge प्रमाण मिलते हैं जो कि इस लेख में आगे लिखे जायेगे । 

यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूण है और इसका हल हो जाना 
अनेक प्रकार से आवश्यक है। इस लेख के शीष में जो प्रश्‍न 
किया गया है उसका निणय हा जाने से हिंदुओं की एक बड़ी 
सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक समस्या का समाधान हो 
जायगा । संस्कृतज्ञ विद्वानों का इस ओर ध्यान देना चाहिए | 
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यहाँ पर विनीत आव से सैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 
रामायण के अनेक बार के मनोयोगपूर्ण अध्ययन से जिस निष्कर्ष 
पर मैं पहुँचा हूँ वह बिल्कुल स्वतंत्र है। इसमें मुझे किसी व्यक्ति, 
पुस्तक या लेख से कोई सहायता नहाँ मिली है। साथ ही यह 
भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यद्यपि मेरी धारणा इस समय 
तक ee है कि 'उत्तरकांड' वालमीकि-रचित नहीं है तथापि यदि 
कोई महानुभाव सुभे मेरी गलती सुझाने का प्रयत्न करे'गे और 
उन Tat का न्यायपूर्वक खंडन कर देंगे जिनका कि मैंने इस लेख 
में उल्लेख किया है तो में अपना मत परिवर्तन करने में दुराग्रह 
न करूंगा | 
अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं और उन युक्तियुक्त तर्को 
को क्रम से उपस्थित करते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि saz 
कांड आदि-कवि वाल्मीकि की रचना नहीं है | 
` ६--यह बात सब लोग जानते हैं कि आदि-काव्य में ५०० 
सर्ग तथा २४००० श्लोक हैं। बालकांड में भी चौथे सर्ग के 
द्वितीय श्लोक में लिखा है कि--- 
चतुर्वि शत्सहस्राणि श्लेककानामुक्तवानूषि: | 
तथा सर्ग शतान्‌पङच,. . ॥ 
अर्थात ऋषि ने २४८०० श्लोकों की तथा Yoo सर्गो की 
रचना की | 
Ẹ कथन के अनुसार यदि हम रामायण के श्लोकों की तथा 
; eat का गणना करने लगें ते युद्धकांड तक ही ४३५ सर्ग हो जाते 
हैं और उन सगों के श्लोकों को संख्या २४००० से ऊपर चली 


जाती है! । उत्तरकांड के सगाँ की और श्लोकों की संख्याओं 


aint DE 9.) सं 
(१) amais में ७७ सग हैं, अयोध्याकांड में १३६ सग, अरण्य में 
प्किधा में ६७, सु'दर में ६८ तथा युद्ध में १२६ सर्ग हैं। gasie 


| 


| 
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जोड़ने की जरूरत हो नहीं होती। यदि हम उपयुक्त कथन की 
सत्यता में विश्वास करते हैं तो आदिकवि-रचित रामायण में 
उत्तरकांड के! परिगणित करने का आग्रह हमें करना ही न चाहिए। 
प्रत्युत युद्धकांड तक की ही रचना में से ३५ प्रक्षिप्त सर्गो को gz- 
कर निकाल डालना चाहिए । उसी अवस्था में यह वाक्य सत्य 
होगा कि आदिकवि ने २४००० श्लोक तथा ५०० सर्ग कहे | 
यदि आदिकवि ने हो उपर्युक्त ५३९ सर्गों की रचना की होती 
अथवा saie तक लेकर ( ५३५+ १११ ) ६४६ सगो की 
रचना की होती ता वे उतमे ही सर्गो को अपने द्वारा लिखा हुआ 
बतलाते। उन्हें सगो की वास्तविक संख्या बतलाने में कान सी. 
रोक थी ? इसका. क्या कारण था कि ६०० सर्ग लिखकर उन्होंने 
५०० ही बतलाये ९ 
Sa सगै के जा दो अपूर्ण श्लेएक मैंने ऊपर उद्धृत किए हैं 
उनकी पूर्ति इस प्रकार है और उसके आगे यह लिखा है कि-- ' 
तथा सर्गशतान्पथ्व षटूकाण्डानि तथोत्तरम्‌ | 
कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञ सभविष्यं सहोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ऋषि ने ६ कांड रचे और उत्तरकांड भी रचा और 
उसमें भविष्योत्तर अंश भी जोड़ा तात्पर्यं यह कि Tents तक 
६ कांड ते रचे ही, उत्तरकांड भी बनाया, और उसमें भविष्य में 
होनेवाली कथाओं AT भी जोड़ दिया । 
E पर लोग पूछ सकते हैं कि जब रामायण में ही स्पष्ट 
लिखा है कि आदिकवि ने उत्त रकांड भ्रौर भविष्यात्तर काल की 


में किसी प्रति में १२८ सर्ग हैं, विसी में १२६४ और किसी में १३० सगं भी 
मिलते हैं। इन सम का योग १३४, ४२९ या ९३६ हुआ । मैंने ४२९ को 
लिया हे । उत्तरकांड में ११० या १११ सर्ग हैं और इनमें दे! स्थलों पर 
८:१० प्रक्षिप्त सर्ग भी है जिनकी गणना १११ सें नहीं है | 
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कथाओं की भी रचना की ता इसमें किस प्रकार संदेह किया जा 
सकता है कि उत्तरकांड उनकी रचना नहीं ऐ। उत्तरकांड की 
रचना वाल्मीकि ने ही की है, उसमें ऐसे प्रश्नकर्त्ताओं के लिये 
एक और प्रमाण मिल्न जाता है। बालकांड के तृतीय सर्ग के ३८- 
३४ श्लोकों में लिखा है कि-- | 

( स्वराष्ट्रञन चेव ) Sara विसर्जनम्‌ | 

अनागतं च यत्तकिंचिद्रासस्य वसुधातले | 

तच्चाकरोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभंगवानृषि: || 

अर्थात्‌ भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि ने वैदेही का त्याग तथा 
पृथ्वी पर रामचंद्रजी का समस्त भावी चरित्र उत्तरकांड में लिखा l 
इन दो स्थलों पर स्पष्ट रीति से उत्तरकांड के वाल्मीकि कऋषि- 

रचित होने का उल्लेख है। पर में कहता हूँ कि जो व्यक्ति संपूर्ण 
कांड का कांड रामायण में पीछे से जोड़ सकता है बह क्या चार 
श्लोकों को भी बनाकर यह प्रमाणित करने के लिये पुस्तक में नहीं 
डाल सकता कि उत्तरकांड भी आदिक्वि-द्रारा ही रचित है १ 
मेरी ता यही धारणा है कि उत्तरकांड की रचना करनेवाले ने ही 
उत्तरकांड को आदिक्षवि-रचित प्रमाशित करने के लिये इस 
आशय र वाक्य रामायण सें जोड़ दिए। दूसरे, यहाँ पर जा 
यह उरलेख है कि आदिकवि ने श्रीरामचंद्रजी के अनागत, HT- 
डित और भविष्य-चरित्र को भी पहले ही लिखकर रामायण में 
जोड़ दिया वह मी तर्क की दृष्टि से ठीक नहीं जँचता | धर्म में श्रद्धा 
रखनेवाले व्यक्ति चाहे इस बात में विश्वास कर लें कि कवि ने 


चरितनायक के संबंध की अघटित घटनाओं का भी पहले ही 


अपने काव्य में वर्णन कर डाला, पर आज के तार्किक जन इस 


T मिथ्या 


ami या यह समझंगे कि इन स्थलों को किसी महाशय ने 
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बांद में मूल ग्रंथकार के नास से पुस्तक में जोड़ ar, क्षेपक- 
कार को उत्तरकांड की कथाओं umaq में जोड़ना श्रभीष्ट 
शा छर VaR उसका रासचंद्रजी के स्वर्गाराइणादि की भी कथा 
लिखनी थी : इस सबको लिखे बिना उसकी मनस्तुष्टि नहीं हो 
सकती थी और न उसके मतानुसार रामायण की अपूर्णता ही पूर्ण 
हा सकती थी। किंतु इसमें यह सारी अड़चन थी कि लव-कुश 
पे रामचंद्रजी के BAT रासायश की कथा का गान किया था । 
रामचंद्र के ही आगे लव-कुश उनके अनागत स्वर्गाराहणादि की 
अप्रिय कथा किस प्रकार कह सकते थे? पर इस असंगति की 
दर करने कं लिये उत्तरकांड के लेखक ने बालकांड में और अन्य 
उपयुक्त स्थलों में भी इसी प्रकार इस आशय के वाक्य जोड़ दिए 
कि आदि-कवि ने ही उत्तरकांड की भी रचना की और भविष्योत्तर- 
चरित्र को भी लिख दिया ओर उन सबको लव-कुश को कंठस्थ 
कराकर सबका दर्शन रामचंद्र के आगे करा दिया । भला धार्मिक 
जनता अब कैसे भविष्यात्तर-चरित्र के भी पहले ही निर्मित हो 
जाने की बात में अविश्वास कर सकती थी। क्या त्रिकालज्ञ 
वाल्मीकि इतना भी नहीं कर सकते थे? पर तके की दृष्टि से उक्त 
वाक्य की सत्यता में संदेह करने का पूरा स्थान है। 

प्रथम सग में देवर्षि नारद ने सा श्लोकों में जो रामचरित 
संक्षेप में वर्णन किया है उसमें उत्तरकांड की किसी भी कथा का 
| ee नहीं हे) यहाँ तक कि सीता के परित्याग और लब-कुश 
को राज्य-दान तक की कथा का भी वर्णन नहीं है। रामायण 
का पढ़नेवाले लोग जानते हैं कि श्री नारद ने बालकांड के प्रथम 
सर्ग में बालमीकिजी का जो कथा सुनाई थी उसी के आधार पर 
सहषि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य की रचना की। उत्तरकांड | 


` में जिन जिन कथाओं का वर्णन है उनमें से एक का भी उल्लेख 
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नारदजी के उपदेश में नहीं है। इस बात से विचार और भी 
zg हो जाता है कि बालकांड के तृतीय सर्ग के अत में और चोथे 
सर्ग के आरंभ में उत्तरकांड के आदि-कवि द्वारा रचित होने का 
जो कथन है वह पीछे से जोड़ा गया है। वास्तव में उत्तरकांड 
आदि-कवि की रचना नहों है। 

२-- प्राचीन काल में भारतवर्ष सें कवि या ग्रंथकार लोग केवल 
सुखांत काव्यों या नाटकों की रचना करते थे। दु:खांत साहित्य 
का निर्माण हमारे यहाँ हुआ ही नहीं हैं। 'रामायण' हमारा 
आदि-काव्य है। इस उत्तम ग्रंथ की रचना ऐसे सभय हुई थी जब 
देश सब प्रकार से सुखी था ओर शोक का नाम भी लोग नहीं 
जानते थे | इसलिये रामायण को स्वभावतः सुखांत हाना चाहिए | 
परंतु उत्तरकांड तक रामायण पढ़ने से चित्त पर प्रसन्नता या हर्ष 
का भाव नहीं, बल्कि शोक और दिषाद का भाव छा जाता है । 
हाँ, Gents तक रामायण अवश्य सुखांत हे geris रामचंद्र 
को विजय, उनके राज्याभिषेक और रामराञ्यकालीन प्रजा के सर्व 
प्रकार सुखी होने के वर्णन के साथ समाप्त हुआ है । इससे युद्धकांड 
के अंत तक की कथा पढ़ने पर सुख को छाप हृदय पर पड़ती है। 
fag उत्तरकांड को हम दु:खांत पाते हैं। सीता का परित्याग और 
जन-सभा के आगे उनका सफाई देकर पृथ्वी में समा जाना, लक्ष्मण 
का श्री रामचंद्र द्वारा त्याग तथा श्री रामादि का स्वर्गारोहण पढ़- 
कर हमारा हृदय शोकाभिभूत हा जाता है। श्रो रामचंद्र द्वारा 
सीता के निर्वासन की कथा पढ़कर हमारे asia आँसू निकल 


आते हैं। उसी प्रकार रामचंद्रजी का लक्ष्मण को त्याग देना और 
` रामचंद्र के वियोग में लक्ष्मणजी का प्राण-स्याग करना भी शोक- 


दायी घटनाएँ हैं। श्री रामचंद्र के परल्लोक-गमन का वर्णन पढ़- 


कर हृदय पर विषाद छा जाता है; क्योंकि पृथ्वी पर गोलोकवास 
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का वर्णन कभी रुचिकर नहीं रहा है। तात्पर्य यह कि उत्तरकांड 
gaia है । 

हम यह आशा नहीं कर सकते कि वाल्मीकि ऋषि ने श्री राम- 
| चंद्रजी की लोक-प्रिय कथा को दुखांत बनाकर लिखा होगा। हमारी 
ते यही सम्मति है कि किसी महानुभाव ने भारतीय साहित्य के 
उपयु क्त तत्व को समझे बिना उत्तरकांड की पोळे से रचना कर 
त अदिकिवि-रचित सुखांत रासायण में जोड़ दिया | 

६-~पुरातन काल सें धार्मिक ग्रंथों के अत में जनता को arse 
करने के लिये लेखक लोग इस आशय के वाक्य अवश्य जोड़ देते 
थे कि इस ग्रंथ के पढ्ने से आयु बढ़ती है, पुत्र-लाभ होता है 
घन-प्राप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं तथा स्वग-प्राप्ति होती है | 
किसी भी धार्सिक संस्कृत ग्रंथ को आप देख जाइए आपको इस 
ग्रथ के पद्य अवश्य मिलेंगे। अधिकतर तो ऐसे वाक्य ग्रंथ के 7” 
प्रारंभ और अंत में ही लिखे गए हैं पर कहीं कहीं ऐसे पद प्रत्येक 
| 


खंड के अंत में भी मिलेंगे । 'रामायश” में प्रत्येक कांड के अंत में 
ऐसे वाक्य न लिखे जाकर बालकांड के प्रारंभ में और युद्धकांड के 
अंत में लिखे गए हैं। gente के अंतिम सर्ग में लिखा है 
धम्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । 
| । आदिकाव्यमिदं चाषं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌| 
। य: AWRA सदा लोके नरः पापात्प्रमुच्यते | 
पुत्रकामश्च पुत्रान्वै धनकामा धनानि च ॥ 
लभते........ | इत्यादि । 
अर्थात्‌ इस धर्मयुक्त, यश तथा आयु देनेवाले, भ्रौर राजाओं 
का विजय प्रदान करनेवाले आर्ष आदि काव्य को वाल्मीकिजी ने 
रचा | जा मनुष्य सदा इसका Ws करता है वह पाप से मुक्त 
हो जाता है, पुत्न-कामी पुत्र पाता है--आदि | 
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अब उत्तरकांड के अंत में भी इसी आशय के श्लोक मिलते हैं । 
इस स्थल पर यह शंका होती है कि जब उत्तरकांड में हो रामायण 
समाप्त होती है और उत्तरकांड तक की कथा एक ही कवि मे रची ते 
बीच ही में युद्धकाँड में उक्त आशय के वाक्य जोड़ने की क्या आव- 
श्यकता थी ? बाल, अयोध्या, सुंदर आदि किसी कांड के अंत में 
कवि ने ऐसे पदों को नहीं लिखा है। फिर बीच में युद्धकांड में ये 
स्वस्तिवाचक पद लिखने की क्या आवश्यकता थी ? यदि उत्तरकांड 
और सुंदर-युद्धादि अन्य कांड सब एक ही कवि द्वारा रचित होते ता 
उत्तरकांड के अंत में ही उक्त वाक्य लिखे गए होते ! पर सच बात 
ता यह है कि बालकांड से लेकर युद्धकांड तक की रचना आदि-ऋवि 
ने की है, इसलिये युद्धांड में पुस्तक की समाप्ति करते हुए उक्त 
कवि ने ग्रंथकार का परिचय तथा ग्रंथ का महत्त्व लिख दिया है। पर 
जब पोळे से उत्तरकांड भी उसमें जाड़ा गया ता उत्तरकाँड के रच- 
faar को उत्तरकांड के अंत में भी उक्त प्रकार के वाक्य जोड़ने की 
आवश्यकता पड़ी और उसने वैसे श्लोक जोड़ दिए | 

४--उत्तर और उत्तरेतर Hist के एक ही कवि द्वारा रचित होने 
के विरुद्ध सबसे बड़ी बात उनकी रचनाशैलियों में घोर विभिन्नता 
है। उत्तरकांड को और ६ पूर्व के कांडों को पढ़ने से स्पष्ट विदित 
होता है कि दोनों एक ही सुकवि की रचनाएँ नहीं हैं। बालकांड 
से लेकर युद्धकांड तक एक रचनाशैली चलती है, इन छहें कांडों 
में एक ही काव्यधारा प्रवाहित हाती है; पर उत्तरकांड में वह 
रचनाशली, वह काव्यधारा एकदम बदली हुई मिलती है। यह 
एक प्रकार से ग्रवंभव प्रतीत होता है कि एक ही ग्रंथ में एक ही 
कवि की दो रचनाशीलियाँ हो जाय | 
कविता का जो सुंदर मुग्धकारी और अप्रतिम प्रवाह रामायण 


में gemis तक मिलता है वह उत्तरकांड में एकदम लुप्त हो 


| 


Se 


kj 
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जाता है। genis तक रामायण पढ़ने से जितना काव्यानंद 
त्राता हे उसका दशमांश भी उत्तरकांड को पढ़ने से नहीं मिलता | 
मेरे विचार से तो उत्तरकांड को काव्य की संज्ञा ही नहीं मिलनी 
चाहिए | पूर्व के कांडों में जो काव्य-सैंदर्य है उसका उत्तरकांड 
में नितांत अभाव है। युद्धकांड तक आदि-कवि ने जो सुदर 
स्वाभाविक और समोहारी saada किया है, पात्रों का जो 
गौरवशाली आदर्श, और गूढ़ चरित्रचित्रण किया है, शश गार 
करुण, वीर, रौद्र रसादि का जो उत्तम आविर्भाव किया है, जो 
विस्तृत, वास्तविक र चारु agada किया है, और जो पांडित्य 
तथा क!व्य-कौशल प्रदर्शित किया है उसका उत्तरकांड में नाम भी 
नहीं है। जो चातुर्यपूण कथमोपकथन, उत्तम नीति-वाक्य, गूढ़ 
संकल्प-विकरप और राजनीति, धर्म, दशनशास्न, कलादि का निरूपण 
पूर्व के कांडों में मिलता है बह उत्तरकांड में कहीं देखने को भी नहीं 
मिलता । आदि-कवि की नित-नवीन तथा सूक्ष्म उपमाएँ, सांगोपांग 
रूपक, मनमोहक उत्मेक्षा(, अनेक प्रकार के अलंकार, ललित शब्द- 
योजना, गंभीर तथा मंजु भाव--जिनकी युद्धकांड तक प्रचुरता है 
satis में कहाँ मिलते ही नहीं । उत्तरकांड और पूर्वे के कांडा 
की रचनाशीलियों में आकाश-पाताल का अंतर है | 

यद्यपि उत्तरकांड में पूर्व कांडा की रचनाशैली की यथाशक्ति 
नकल करने की कोशिश की गई है और उसमें पूर्व के कांडा के अनेक 
श्लोक, पदांश उद्धूत कर दिए गए हैं तथा एक-दो स्थलों पर सुंदर- 
लंकादि कांडा के से सुंदर बस्तु-वर्णन करने की चेष्टा की गई है पर 
फिर भी उत्तरकांड अन्य कांडों की छाया तक नहीं छू सका है | 

साहित्यिक जगत्‌ में यह बात प्रसिद्ध है कि ज्यों ज्यों कवि 
की वयोवृद्ध हाती जाती है और उसे काव्य-रचना का अभ्यास 
हाता जाता है त्यों त्यों उसकी कविता उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तर होती 


ts Ole 
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जाती है। इस दृष्टि से उत्तरकांड की कविता का अन्य कांडों की 
कविता से श्रेष्ठ हाना चाहिए। यदि श्रेष्ठ नहों ता कस से कस 
बराबरी का ता अवश्य ही हाना चाहिए। परंतु atris को 
अन्य कांडे! से तुलना करने पर उनमें कोई साम्य ही नहीं दृष्टिगे।चर 
हाता | पूर्व के कांडों के लेखे उत्तरकांड अत्यंत हीन प्रतीत होता है। 

इस बात से सबसे दृढ़ता-पूर्वक प्रमाणित हाता है कि उत्तरका 
तथा पूर्व के कांडो की रचना एक ही कवि ने नहों की है। उत्तरकांड 
की रचना करनेवाले कवि में अत्यंत साधारण श्रेणी की कवित्व- 
शक्ति थी श्रेर उसके विपरीत प्रारंभ से युद्धकांड तक की रचना 
करनेवाला सुकवि अत्यंत प्रतिभाशाली था । तात्पर्य यह है कि 
उत्तरकांड आदि-कवि द्वारा निर्मित नहीं है | 

५--रामायण महाकाव्य माना गया है। महाकाव्य के 
जितने लक्षण हे सब इसमें घटित होते हें । युद्धकांड तक रामायण 
की शेली महाकाव्य की है, पर उत्तरकांड की रचना-प्रणाली सहा- 
काव्य की नहीं है। उत्तरकांड की रचना पुराणों की शैली पर 
हुई है। उत्तरकांड के सरसरी तौर से रावण, कुंभकर्ण, हनुमान्‌ 
सीता के परित्याग आदि की कथा का वणन किया गया है । उसमें 
प्रकृति-वशन के लिये, वीर करुण श्वंगार रसादि के परिपाक के 
लिये, काव्य-चमत्कार का प्रदशन करने के लिये अथवा सुंदर 
वस्तु-वणन के लिये कविता का विस्तार नहीं किया गया है | उसमें 
कहानी के ढंग से प्रारंभ से अंत तक बिना मनुष्य के हृदय को 
स्पशे करनेवालं स्थलों का उचित विस्तार किए हुए अधवा उसके 
हृदय की score को द्रवित या उत्तेजित Ta की चेश किए 
हुए कथा कह दी गई है। पर यह महाकाव्य की शैली नहो है | 


` महाकाव्य में ते मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाले स्थलों का qu 


विस्तार हाना चाहिए । महाकाव्य में ऐसी सामग्री हानी चाहिए 
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जिससे हृदय की सब प्रकार की वृत्तियाँ स्पशित हा सकें | उसमें 
स्व, नरक, आकाश, समुद्र, प्राकृतिक दृश्य, नीति-विज्ञान इत्यादि 
हृदय तथा सस्तिष्क् Sat पर प्रभाव डालनेवाले पदार्थों का विस्तार- 
पूर्वक वशेन होना चाहिए | इतिवृत्त की गति के साथ साथ उपयुक्त 
स्थलों पर इन AIHA वस्तुओं का वणन परसावश्यक है। म 
काव्य कोइ इतिहास या उपन्यास-कहानी नहीं है जा अथ से इति 
तक सीधो-सादी भाषा में सब सुना दी जाय । पर महाकाव्य के 
कोई लक्षण उत्तरकांड में नहीं मिलते । 

महाकाव्य का एक यह भी लक्षण हे कि उसमें प्रत्येक सग 
के प्रारंभ में गत सग की कथा का कुछ विवरण देकर तब आगे 
बढ़ा जाता हे | रामायण में युद्ध कांड तक इस नियम का भली 
भाँति पालन किया गया है। बल्कि कहीं कहीं ते--जेसे सुंदर 
कांड में-नये सग के प्रारंभ में पिछले सर्ग की इतनी कथा का 
विवरण दे दिया गया है कि ग्रंथ में पुनरुक्ति दोष मालूम हाने लगता 
है। किंतु उत्तरकांड में महाकाव्य का यह लक्षण हमें कहीं नहों 
मिलता । इन बातों से प्रकट होता है उत्तरकांड रामायण महा- 
काव्य का कोई अंग नहीं है, वरन्‌ पीछे से रामायण में किसी अन्य 
व्यक्ति ने उसे जोड़ fear | 

६--उत्तर कांड सें ते रामायण का नाम भी साथेक नहीं 
हाता । श्री रामचंद्रजी के संबंध की कथा इसमें बहुत थोड़ी है। 
E कांड का अधिकांश भाग रावण की उत्पत्ति तथा उसके 
दिग्विजय के वृत्तांत से, हनुमानजी की कथा से तथा नृग, निमि, 
वशिष्ठ, ययाति, राजा श्वेत, इंद्र, राजा इल आदि की कथाओं से 
भरा है। इसमें रामचरित्र शायद तृतीयांश में ही होगा। 
उत्तरकांड में «ये कथाएं ही प्राधान्य प्राप्त कर लेती हैं और 
रामचरित्र की गौणता आ जाती है | 
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उत्तरकांड पूर्व के छः कांडों का पूरक सा प्रतीत होता है। 
पूर्व के कांडों में रामायण के प्रतिनायक्त तथा उसको परिवारवालों 
| की उत्पति An रावण के दिग्विजय इत्यादि का विस्तृत वणन नहा 
| किया गया है। इसकी आवश्यकता भी नहीं थी; क्योंकि कवि 
| राम-चरित्र लिख रहा था न कि रावण-चरित्र। उसमें रावण के 
i dale का वर्णन वहीं तक किया है जहाँ तक उनकी रामचरित्र 
bi के उत्कर्ष के लिये आवश्यकता थी । पर'तु पोळे से किसी ने यह 
2 समझकर कि रामायण में रावण की भी पूरी जीवनी होनी ही 
` चाहिए उसमें उत्तरकांड बनाकर जोड़ feat) फिर उत्तरकांड 
' में इसका भी वर्णन नहों छूटने पाया है कि किस प्रकार रावण 
को इच्वाकुवंश-प्रसूत पुरुष द्वारा ही मारे जाने का शाप मिला, 
किस प्रकार रावण स्वय' विष्णु भगवान्‌ के हाथों मृत्यु पाने का 
अभिलाषी gat, किस प्रकार विष्णु भगवान्‌ ने स्वयं अवतीर 
होकर रावण के वध करने का प्रण किया, किस प्रकार नंदी ने 
HE होकर वानरों द्वारा ही उसके कुल के नाश होने की भविष्य- 
वाणी की भ्रौर किस प्रकार वेदवती ने सीता के रूप में प्रकट हकर 
उसके नाश का कारण होने क प्रतिज्ञा की । उत्तर कांड में 


कारण्य आदि का भी इतिहास वर्णित है। भावार्थ यह है कि 
उत्तरकांड एक प्रकार से अन्य कांडों के पूरक का काम देता है । 

पर रामायण महाकाव्य है। वह पुराण नहीं है कि उसमें इस 

कथा-कोष का होना AMAA हो । रामायण में उत्तरकांड की 

इन कथाओं का योग असंगत प्रतीत होता 

 उत्तरकांडको tt arate हैं वे पुराणों की कथाश्रों के तुल्य 
शुभाशुभ कर्मों के विपाक के ही आधार पर रची गई प्रतीत होती 


` हूँ। उनमें से राजा श्वेत तथा राजा इल की कथाएँ ता कदापि 
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रामायश-काल की नहीं हो सकतों | राजा श्वेत विदभे देश के राजा 
सुदेव का लड़का था। राजा श्वेत ने सैकड़ों वर्षों तक उम्र तपस्या 
की । पर उसने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। इसी लिये मरणा- 
नंतर उसे स्वरे के अपर सब सुख तो प्राप्त हुए किंतु भोजन के लिये 
उसे अपना शब ही दिया गया। अपने शव को ही नित्य खाकर 
उसे अपना उदर भरना पड़ता था । अंत में अगस्त्य ऋषि की कृपा 
से उसको इस छृशित कार्य से युक्ति सिली | 
बाह्लीक देश के राजा इल एक बार TTT करते करते उस वन में 
चले गए जहाँ महादेवजी, पार्वतीजी को प्रसन्न करने के लिये, अपना 
तथा वहाँ के समस्त चर-अचर का स्री-रूप बनाए नृत्य-लीला कर रहे 
थे: वहाँ एकाएक चक्षे जाने से राजा इल का भी रूप खली का हा. 
गया। इस पर उन्हें बड़ा खेद हुआ और उन्होंने शिवजी की बड़ी 
स्तुति की । पर वे किंचित्‌ भी न पिघले । फिर उन्होंने पार्वतीजी 
को वंदना की । पार्वतीजी राजा को पूरा पुरुष ता न बना सकी पर 
उन्होंने उन्हें एक मास तक पुरुष तथा एक मास तक स्त्री रहने का 
वरदान दे दिया । इस अवस्था में राजा इल वहीं पर्वत पर रहने 
लगे |. उनके सनोहर A-A को देखकर बुध उन पर मोहित हो 
गए । जब इल स्त्री के रूप में परिवर्तित हे! जाते ता बे उनके साथ 
रमण करते और जब उनका पुरुष-रूप हो जाता ता बुध इन्हें शाश्नों 
की कथा आदि सुनाते। इस प्रकार दसवें सास इल को एक पुन्न उत्पन्न 
हुआ जिसका SS पुरूरवा IST । कुछ काल पश्चात्‌ उनके हितै- 


` षियों ने इल को इस दुर्देशा से डबारना चाहा | उन लोगों ने महा- 


देवजी को प्रसन्न करने के लिये अश्वमेध यज्ञ किया । उससे प्रसन्न 
होकर शिवजी ने ga: उनको वास्तविक रूप दे दिया | 
इन दो कथाओं को पढ़ने से स्पष्ट विदित होता है कि ये रामा- 
यण-काल को नहीं हैं, वरन्‌ परवर्ती काल में गढ़ी गई हैं। इन 
१८ 
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कथाओं में और अन्य कांडों की प्रासंगिक कथाओं में काई सादृश्य 
नही है। अतः उत्तर कांड रामायण के अन्य कांडों के बाद का 
और अन्य कवि द्वारा रचा हुआ प्रतीत होता है । 

७--उत्तरकांड में जितनी भिन्न भिन्न कथाएँ कही गई हैं 
उनमें से अधिकांश का बीज पूर्व के कांडों में मिलता है। रावण, 
मेघनाद, इनुभान आदि का जा जीवन-वृत्तांत दिया गया है उसका 
मूल तो पूर्व कांडों में है ही, सीता के निर्वासन और वाल्मीकि 
द्वारा निर्वासिता सीता के अरण्यवासी सुत लवकुश का रामायण 
को शिक्षा मिलने की जा कहपनाएँ हैं उनका भी बीज पूर्व के कांडों 
मे वतैमान है। मेरी धारणा है कि सुंदर-युद्धादि कांडों में संक्षेप 
में और संकेत रूप से कथित रावणादि की कथाओं के आधार पर 
ही उत्तरकांड में उन कथानकों का विस्तार-पूर्वक ada किया गया 
है। रावणं, कुंभकणे, मेघनाद, विभीषणा, हनुमन्‌, श्रहल्यादि की 
विस्तृत कथा सूल रामायण में न पाकर किसी ने, जनश्रुति के आघार 
पर, उन आख्यायिकाओं को विस्तार-पूर्वक लिखकर मूल रामायण 
के अत में उत्तर कांड के नाम से जोड़ दिया और उसमें सीता के 
द्वितीय निर्वासन, तपस्वी शूद्र के वध तथा राम के स्वर्गाराहणादि 
की भी कथा जनश्रुति के ही आधार पर जोड़ दी । 

सीता के निर्वासित होने, बन में उनको दे! पुत्र उत्पन्न होने 
तथा लवकुश का रामायण की शिक्षा मिलने की जा कथाएँ हैं 
उनका बीज बाल-कांड तथा युद्ध-कांड में इस प्रकार बर्तमान है | 
इसी के आधार पर उपर्युक्त कल्पनाएँ की गई हैं । 

बालकांड के चतुर्थ सग में लिखा हे-- 

प्राष्रराज्यस्य रामस्य वाल्सीकिभंगवानृषि: | 
चकार चरितं कृस्नं विचित्रपदसर्थवत्‌ ॥ 


&#४४००३९००००००: त्त्व 
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j कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम्‌ | 
| चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुजीयादिति प्रभुः ॥ 
तस्य चिन्तयसानस्य मद्दषर्भावितात्सनः | 
अगृहीतां ततः पादै gA कुशीलवौ ॥ 
कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपु यशस्विनौ | 
qad सवरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ ॥ 
= स तु मेधांविनौ eet वेदेषु परिनिष्ठितौ । 
lg हणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ॥ 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत | 
| पौलस्त्यवधमित्येवै चकार चरितत्रत: ॥ 
रूपलक्षणसंपन्नौ सधुरस्वरभाषिणी | 
| बिस्बाद्वित्यिता बिस्बौ रामदेहात्तयापरी ॥ 
तो राजपुत्री कार्स्न्येन घर्ममाख्यानमुत्तसम्‌ | 
वाचो विधेयं तत्सवे' कृत्वा काव्यमनिन्दितौँ ॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे। 
यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ ॥ 
हात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ | 
| तौ कदाचित्समेतानाश्रृषी णां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
| मध्येसभं समीपस्थाविदं काञ्यसगायतामू | 
तच्छू त्वा सुनयः सवे वाष्पपर्याकुलेक्षणा: | 
साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः | 


युद्ध कांड में रावण के वधोपरांत जब सीताजी आई तो लोका- 
पवाद के भय से श्रीरामचंद्र्जी ने, अंतःकरण से उन्हें निष्पाप जानते 
हुए भी, ग्रहण करने से इंकार कर दिया । युद्ध कांड के eed 
सर्ग में लिखा है-_ ; 
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पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रियामू | 
जनवादभयाट्राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा ॥ 
अर्थात्‌ अपने समीप सीता को आई हुई देखकर लोकापवाद 
के भय से श्रीरामचंद्र का हृदय द्विविधा में पड़ गया कि इन्हें ग्रहण 
किया जाय या नहों | 
फिर इसके बाद जब सीताजी अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि 
ने स्वयं प्रकट होकर उनके सर्वथा शुद्ध होने की साची दी और ब्रह्मा, 
शिव, इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने भी जानकीजी को सर्वथा निष्पाप 
बतलाया तब श्रीरामचंद्रजी ने अपनी सफाई देते हुए सीता को न 
स्वीकार करने का यह कारण देवताओं से बतलाया कि--- 
अवश्यं चापि लेकेषु सीता पावनमहंत्ति | 
दीघेकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा ॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरघात्मजः | 
इति वक्ष्यति at लोको जानकीमविशाध्य हि ॥ 
अनन्यह्ृदयां सीतां मच्चित्तपरिरक्तिणोम्‌ | 
अहमप्यवगच्छामि मैथिलो जनक्रात्मजाम्‌ || 
तात्पर्यं यह है कि श्रीरामचंद्र ने सीता को सर्वथा निर्दोष जानकर 
भी लोकापवाद के भय से उन्हें महण करने में आनाकानी की | 
बाल तथा युद्ध कांड के उपर्युक्त श्लोकों को उद्धृत करने से 
यही प्रमाणित करने का मतलब है कि इन्हो के आधार पर उत्तर 
कांड में सीता के परित्याग का आख्यान TST गया | 
यहाँ पर मैं यह स्पष्ट व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि सुकते कभी 
कभी सीता के परित्याग की घटना की सत्यता में भी संदेह होने 
लगता है। अर्थात्‌ यह बात मुके संदिग्ध मालूम होती है कि वास्तव 


ड में श्रीरामचंद्रजी ने अकारण एक रजक के कहने से निष्पाप 
` सीताजी को वन में निर्वासित कर दिया | 
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. जन-समाज सें प्रचलित हो जाने पर सच्ची कथाओं में कितना 
रूपांतर हो जाता है, यह बात Agana से छिपी नहाँ है। 
रामायण, महाभारत, पुराण आदि की आख्यायिकाए जन-समाज 
में इतने विभिन्न रूपों में प्रचलित हैं कि यह fada करना कि उसमें 
से कान ग्राह्य है और कौन त्याज्य, दुष्कर प्रतीत हाता है। इति- 
हास-पुराणादि में ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं । दक्षिण में रामा- 
यश ही की कथा इतने विकृत और परिवर्तित रूप में प्रचलित है कि 
उसमें मुख्य मुख्य घटनाओं ही का बदल दिया गया है। “कल्याण? 
के “रामायणांक” में इस आशय का एक लेख भी वर्तमान हे! । 
इसलिये यह आश्चयै नहीं कि लाक-समाज के हाथ में पड़कर 
राम की कथा में सीता के द्वितीय वनवास की भी कल्पना जुड़ 
गई S| यह लोक-ससुदाय का मालूम ही था कि रामचंद्रजी 
ने एक बार रावण की श्रशोकवाटिका से आई हुई सीता को 
लोकापवाद के भय से अंगीकार करने में हिचकिचाहट दिखलाई 
थी और यह भी मालूम था कि समस्त रामायण को प्रादिकवि ने 
“मुनिवेषौ” तथा “आश्रमचारिणे”? कुशीलव को सिखलाया था | 
फिर क्या लोकनिंदा के अय से तथा लोक-रंञन के लिये वे ही 
रामचंद्र पुनः सीता का त्याग नहीं कर सकते थे) जन-समाज 
को यह बात सर्वथा संभव मालूम हुई होगी | अतः श्रीरामचंद्रजी 
में प्रजावत्सलता का अतिरंजित श्रौर करीब करीब अविश्वसनीय 
गुण दिखलाने के लिये जनश्रुति ने उपयुक्त आधार पर रामचरित 
में सीता के द्वितीय निर्वासन की भी कल्पना जोड़ दी । पर 
लोक-श्रृति को इसके लिये कपोल-कस्पना के सिवा और कोई 
आधार नहों था | ु 


र ( ३ ) देखिए रामायणांक, ge ३६३-४००, “she UMIT -NNE 
ख़ । : 
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जब कपोल-कल्पित कथा ने कालांतर में खूब प्रचार पा लिया 
होगा ते मूल रामायण में उसका अभाव देखकर किसी व्यक्ति ने 
पीछे से उक्त कथानक को उसमें जोड़ दिया होगा । सीताजी के 
निर्वासन की कथा को अमान्य ठहराने के लिये अन्य कारण भी 
हैं। उत्तर कांड में लिखा है कि जब गर्भवती सीताजी को राम 
ने लोकापवाद से निकाल दिया तो उन्होंने वाल्मीकिजी के आश्रम 
में आश्रय लिया । वहाँ पर उन्हें लव-कुश नाम के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए । इन्हीं सीता के दोनों पुत्रों का वास्मीकिजी ने रामायण 
बनाकर उसकी शिक्षा दी । 
लव-कुश को रामायण की शिक्षा मिलने का विवरण रामायण 
के बालकांड चतुर्थ सर्ग में भी दिया है । पर वहाँ पर यह कहीं 
नहीं लिखा है कि लब-कुश निर्वासिता सीता के पुन्न थे | बालकांड 
के चतुथे सगे से जो श्लोक मैंने उद्धृत किए हैं, उनमें के मुख्य 
शब्द बड़े Watt में कर दिए गए है । चतुर्थ सग में लव-कुश केवल 
“मुनिवेषौ , 'राजपुत्रो?, 'आश्रमवासिनो', बिम्बादिवेत्थितै। fiat 
रामदेहात्तथापरी! कहकर ही याद किए गए हैं। वे 'निर्वासिता- 
agar कहीं नहीं लिखे गए हैं | यह मैं मानता हूँ कि वे आश्रस- 
वासी थे भौर वास्मीकिजी ने उन्हें रामायण सिखत्ताई थी । पर 


_ इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे निर्वासिता सीता के पुत्र थे | 


प्राचीन काल में विद्यार्थी-जीवन में गुरु के गृह पर रहकर 
विद्याध्ययन करने की प्रणाली थी । लवकुश के गुरु वाल्मीकि 
ऋषि थे। श्रत: इन्हीं के आश्रम पर घर से दूर cn WAHT 
शिक्षा ग्रहण करते थे। वाल्मीकिजी ने उन्हें सब प्रकार योग्य 
जानकर रामायण को सांगोपांग शिक्षा दी | इससे यह किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हाता कि लव-कुश अपनी निर्वासिता माता के 
साथ वाल्मीकि के भ्राश्रम पर रहते | 
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फिर उत्तरकांड में लिखा है कि जिस समय श्रीरासचंद्रजी 

का नैमिषारण्य में भ्रश्वमेध यज्ञ दो रहा था उसी समय लव-कुश 
वाल्मीकि समेत वहाँ जाकर अपने कंठस्थ महाकाव्य का ऋरिवज, 
ब्राह्मण, विद्वान्‌ आदि के सध्य में तंत्रीलय-समन्वित गान करने 


at, किंतु बालकांड के चतुर्थ सग में नेमिषारण्य का कोई, 


उल्लेख नहीं है। उसके पढ़ने से ता यही विदित होता है कि 
लव-कुश ने रामायण का गान अयोध्या ही में किया था | 
तौ कद[चित्समेतानारषीणां भावितात्मनाम्‌ | 
मध्येसभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌॥ 
अर्थात्‌ किसी समय ऋषियों की सभा के बीच उन्होंने उस 
काव्य का गान किया । ''कदाचित्‌” शब्द से प्रकट हाता है कि 
वह किसी अश्वमेध जैसे विशेष उत्सव या पर्व का समय नहीं था। 
फिर जब रामचंद्र के समीप लब-कुश ने संपूण रामायण का 
गान किया तो वहाँ लिखा है— 
रथ्यासु राजमार्गेषु Te भरताग्रज: | 
स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातर सकुशीलवी ॥ 
पूजयामास पूजाही रामः शत्रुनिवर्हणः | 
अर्थात्‌ गलियों शार राजमार्गो में लव-कुश AT रामायण का 
गान करते देखकर रामचंद्रजी ने उन्हें अपने महल में बुलाकर 
अच्छी तरह पूजित किया । यहाँ पर उन्होंने कुश-लव की अभ्य- 
थैना इसलिये की कि वे ब्रह्मचारी के वेश में थे। विद्यार्थी राजाओं 
के सत्कार्ये हैं ही, इसलिये अपने पुत्रों का भी ब्रह्मचारी वेष में उन्होंने 
उचित सत्कार किया। उपयुक्त शलक में “स्ववेश्म” शब्द से 
प्रमाणित होता है कि रामचंद्रजी अपने अयोध्या के राजसदन में 
थे। इन सब बातों से प्रकट होता है कि लव-कुश को निर्वासिता 
सीता का वनचारी पुत्र मानने का कोई कारण नहीं है। 
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इसके अनेतर सीता के निर्वासन की कथा को तके की कसौटी 
पर कसने से भी प्रतीत होता है कि श्रीरामचंद्र के लिये सीता का 
निर्वासन अत्यंत अनुचित और अयोग्य कार्य था । सभी विद्वानों 


ने राम के शुभ्र चरित्र पर सीता के निर्वासन को लांछन-रूप माना. 


है। क्या प्रजाबग को यह नहीं मालूम था कि सीताजी की afa- 
परीक्षा हुई थी और उसके बाद ही राम ने उनको ग्रहण किया 
था? देवताओं ने प्रकट होकर सीता के निष्पाप होने की गवाही 
वानरों और रात्तसों के सासने दी थी । तब इसके बाद सीता के 
चरित्र में शंका करने की कान जगह थी 0 
यदि मान लें कि जन-ससुदाय मूर्ख होता है अर उसमें सीता 
के विषय में मूर्खता से अपवाद प्रारंभ हो गया ता क्या रामचंद्र 
इतने दब्यू थे कि अपनी धर्मपत्नी के विषय में ऐसी शंका करनेवाले 
की उचित दंड न दे सकें ? क्या वे प्रजाओं की इच्छा के इतने 
दास थे कि किसी बात को मिथ्या तथा गलत जानते हुए भी प्रजा 
के मनोरंजनार्थ कर डालें? क्या वे अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध 
भी कार्य करते थे ? फिर वाल्मीकिजी ने जा उत्तरकांड में सीता 
के निर्दोष हाने का विश्वास दिलाया है और शपथ खाई है बह 
क्या ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अग्नि ग्रादि के वचनों से अधिक विश्व- 
सनीय है ? अथवा सीता ने युद्धकांड में afta में प्रवेश कर 
अपनी शुद्धि का जो प्रमाण दिया है वह क्या उनके शपथ-मात्र 
खाने से कम खरा या ज्वलंत था 9 
इन सब प्रश्नों के उत्तर में 'हाँ? करने का जी नहीं 
चाहता | सुभे ता यही प्रतीत होता है कि सीता के द्वितीय 
वनवास की कथा जन-समुदाय की कपाल-कल्पना और मन-गढ़ं त 
है ओर उसी को पीछे से किसी ने वाल्मीकीय रामायण में 


जोड़ दिया है। 
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पर थोड़ी देर के लिये यदि हम सीता के द्वितीय निर्वासन की 
घटना को वास्तविक ही मान लें ता इससे यह नहीं अनिवार्य हाता 
कि आदिकवि रामायण नामक सहाकाव्य में उस अप्रिय विषय का 
अवश्य ही उल्लेख करें । ‘ 

८--उत्तरकांड में शंबूक नामक तपस्वी के वध की जो वार्ता है 
वह भी रामायश-कालीन घटना नहीं मालूम हाती । शंबूक बेचारे 
का इतना ही अपराध था कि वह वन में जाकर, अधोमुख होकर, 
देवत्व प्राप्त करने के लिये उग्र तपस्या कर रहा था। शंबूक-वध 
की कथा परस प्रसिद्ध है इसलिये उसे यहाँ लिखने की आवश्यकता 
agt प्रतीत होती। उत्तरकांड के ७३-७६ सर्गो में यह कथा 
वशित है । 

शंबूक का WHAT पाप यही था कि वह शूद्र होकर तपस्या- 
रत था। पर रामायण को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट विदित होता 
है कि उस समय शूद्रो के लिये तप, शाख, वेद अथवा विद्याध्ययन 
वर्जित नहीं था । वर्ण-धर्म उस काल में इतनी कट्टरता को नहीं 
पहुँच गया था कि शूद्र का तपस्या करने पर मृत्यु का दंड दिया जाय 
और उसको वध करनेवाले की आकाश में से देवता प्रशंसा करें । 

बालकांड में, चौदहवं सग में ही, ada मिलता है कि दशरथजी 
की विवाहिता faat में शूद्राए तथा वेश्याएं भी थों। इन सब 
दशरथ-स्त्रियों का रामचंद्रजी uma मानते थे। जिस समय 
दशरथजी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे उस समय बलिपशु 
का वध करके होता, अध्वर्यु तथा उद्गाता ने दशरथ को राजमहिषी 
परिवृत्त्या तथा वावाता जाति की स्त्रियों का यज्ञ के पशु के साथ 
संयोजित किया--- 
हाताध्वयुस्तथाद्वाता हयेन समयोजयन | 
सहिष्या परिवृत्त्याथ वावातामपरां तथा ॥ 
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शूद्र जाति की feat का परिवृत्त्या तथा वैश्य जाति की fat 
को वावाता कहते थे | 
फिर शूद्र निषाद रासचंद्रजी का घनिष्ठ मित्र था और रासचंद्र 
उससे गले मिलते थे । अयोध्या कांड, ५० सर्ग में लिखा है कि-- 
तमात: संपरिष्वज्य गुहा राघवमत्रवीत्‌ | 
अर्थात्‌ Wes होकर गुह ने राघव का आलिंगन कर कहा । _ 
निषाद जाति भ्राज-कल्ल अस्पृश्य समझी जाती है पर उस 
काल में आज के तुल्य जाति ने भीषण रूप धारण नहीं किया था । 
श्रीरामचंद्रजी राजपुत्र होकर भी निषादराज से गले मिले | 


इसके आगे अयोध्याकांड में ही ६४-६५ सर्गो में दशरथजी 


ने श्रबणकुमार-वध की कथा कही हे । उसमें श्रबणकुमार ने अपने 
सुख से स्वीकार किया है कि-- 
शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप | 
मै शूद्रा माता तथा वैश्य पिता का पुत्र हूँ । पर शद्रा तथा 

वैश्य का पुत्र होने पर भी श्रवण ऋषि था । उसका उल्लेख अनेक 
बार “ऋषि” कहकर किया गया है। दशरथ द्वारा. श्रवण की 
BQ का समाचार पाकर श्रवण के पिता ने क्रोध-शोक-पूर्वक दशरथ 
से कहा कि-- 

चत्रियेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषत: | 

ज्ञानपूव कृत: स्थानाच्च्यावयेदपि बज़िण:॥ 

सप्तधा ठु भवेन्मूर्ा मुनौ तपसि तिष्ठति | 

ज्ञानाद्विसूजत: शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनि | 
अर्थात्‌ कषत्रिय होकर यदि कोई वानप्रस्थ सुनि का जान-बूझकर वध 
करे ता यदि वह इंद्र हो ता भी अपने पद से च्युत हा जाय। उस 
प्रकार के ( श्रमण के तुल्य ). तपस्वी तथा ब्रह्मचारी मुनि के ऊपर 
जान-बूझकर TH छोड़नेवाले का शिर ठुकड़े-टुकड़े हा जाय | 
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यहाँ पर श्रवण AT मुनि”, 'तपस्वी?, “arama तथा “ब्रह्मवादी? 
तक कहा गया है। क्या जाति के विचार से श्रवण शंबूक से उत्तम 
था? शंधूक की तपस्या भी किसी प्रकार श्रवण से कम नहीं थी 
फिर क्यों शंबूक के वध पर देवताओं ने राम की प्रशंसा की और 
श्रवण के वध पर दशरथ को पुत्र-वियाग में मृत्यु का दंड मिला १ 
ये दानों बाते' असंगत मालूम होती हैं | 
फिर इसके आगे श्ररण्य कांड के ७३-७४ सगाँ में शबरी 
भीलनी की कथा का वर्णन है। हिंदू-मात्र यह बात जानते हैं कि 
शबरी भीलनी थी और कोल-भील शूद्र जाति से भी निकृष्ट माने 
जाते हैं। शाद्रों का ता हम स्पर्श भी कर सकते हैं, पर कोल-भील 
का तो स्पर भी वर्जित है। पर उसी शबरी के लिये ७३बें सर्ग 
के २६-२७ श्लोकों में ये शब्द कहे गए हैं कि-- 
तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी। 
waar शबरी नास काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥ 
त्वां तु धर्म स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ | 
दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ 
बहाँ पर (पंपासर पर ) उनके (ऋषियों के) चले जाने पर भी 
शबरी नास की उनकी दासी वहाँ वर्तमान है। वह धर्मचारिणी श्रमणी 
देवता-तुल्य झर पूजनीय तुमका देखकर स्वर्गलोक को जायगी | 
फिर ७४वें सग में पंपासर के तट पर पहुँचने पर रामचंद्रजी 
जब शबरी से मिले ते उसका “पाद्यमाचमनीयं” ग्रहण कर राम ने 
उस ''घर्मेसंस्थिता? से ये कुशल-प्रश्‍न किए | 
कञ्चित्ते निर्जिता fiat: कचित्ते वर्धते तप: । 
कच्चित्ते नियतः काप अ्राहारश्च तपोधने ॥ 
तुम्हारे विन्न निजित हैं कि नहीं ? तुम्हारी तपस्या वर्धमान है न १. 
हे तपोधने, तुम्हारा काप तथा आहार नियत ता है ? इत्यादि | 
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इस प्रकार के प्रश्‍न तपर्वियों से ही किए जाते थे। रामने 
उस भीलनी का “तपोधने” कहकर संबोधित किया था। शाबरी 
एक ते भीलनी थी, दूसरे St) इस पर भी न ता किसी को 
उसकी तपस्या पर आपत्ति हुई थी और न उसके तप करने पर 
किसी ब्राह्मणदेव के पुत्र की मृत्यु ही हुई थी। वरन्‌ श्रीरास- 
लक्ष्मण के सम्मुख हो शबरी ने प्राण त्याग कर दिया अर 


2 


“इबलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह | 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥ 

दिव्याम्बरधरा तंत्र बभूव प्रियद्शना | 
विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा ॥? 


दिव्य रूप धारण कर वह स्वर्ग को गई | 


रामायण की इन सब वार्ताओं से शंबूक-वध की कथा का बड़ा 
विरोध दिखाई देता है। उपयुक्त वार्ताएँ यह स्पष्ट व्यक्त करती 
हैं कि रामायण-काल में शूद्र के लिये तपस्या इतनी वर्जित नहीं 
थी कि उसके लिये प्राश-दंड दियो जाय | शंबूक-बध की कथा 
उस समय की मालूम होती है जब जाति-बंधन अत्यंत कठोर हे! 
गया था, ब्राह्मणों का समाज पर एकच्छत्र राज्य था अर शूद्रों के 
लिये समाज में काई सम्मान योग्य स्थान नहीं रह गया था । उसी 
समय इस कथा की रचना करके रामायण में किसी पंडित ने इसे 
जोड़ दिया--यह प्रमाणित करने के लिये कि श्रीरामचंद्रजी वर्णधर्म 
के तथा ब्राह्मणों के कट्टर प्रतिपालक थे | 


'८--हत्तरकांड तथा अन्य कांडों के ग्राचार-विचार और रीति- 


नीति में भी विषमता दिखाई पड़ती है | यदि उत्तरकांड तथा अन्य 


पूव के कांड एक ही कवि द्वारा रचित होते ता यह बात न होती | 
किंतु उत्तरकांड में वर्णित रीति-नीति, विचार-शैली तथा arate 


E 


t 
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| व्यवहार अन्य कांडों सें वशित आहार-व्यवहार से भिन्न दिखाई 
| देते हैं; अत: प्रकट हाता है कि उत्तरकांड उसी. कवि की रचना 
: नहीं है जिसने बालकांड से युद्धकांड तक की रचना की | 
उत्तरकांड को €बें सर्ग में, १०वें ११वें श्लोकों में, लिखा 


कन्यापितृत्वं दु:खं हि सर्वषां मानकाङ्किणास्‌ | 
> । सातु; कुलं Naga यत्र चेव च दीयते। 
कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य festa ॥ 

कन्याओं के विषय में इसी प्रकार के भाव १२वें सर्ग में भी 
| प्रकट किए गए हैं | 
| कन्यापितृत्बं दुःखं हि सर्वेषां सानकाङ्िणाम्‌ | 
| कन्या हि ह्वे कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ 

पुत्रियों के विषय में ये भाव रामायण-कालीन जन-समाज के 0 
नहीं थे। समस्त रामायण में कहीं भी ऐसे भाव कन्याओं के 


लिये नहीं प्रकट किए गए हैं। कन्याओं के प्रति ये विचार पर- 
वर्ती काल के प्रतीत होते हैं। ४२वें सर्ग में लिखा है कि-- 
कुशास्तरणसंस्ती्ण रामः संनिषसाद ह। 
| सीतामादाय हस्तेन मधुमेरेयकं शुचि ॥ 
| पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरंदर: | 
| उपयुक्त पदों में राम द्वारा सीता का मदिरा पिलाए जाने का. 
स्पष्ट उल्लेख है। यह बात राम-सीता के चरित्र पर एक बड़ा दोष 
लगाती है। यद्यपि रामायण पढ्ने से पता चलता है कि उस 
समय साँस-भत्तण तथा सदिरा-सेवन का खूब प्रचार था, ता भी 
मदिरा-पान अच्छा नहीं समझा जाता था। रामायण में अनेक 


बार मदिरा-पान को वूषित तथा त्याज्य ठहराया गया है। * 
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२, १२, ७८ में राजा दशरथ कैकेयी के आगे उसके वरदान 
माँगने पर शोकापहत होकर कहते हैं कि-- 
अनाय इति मामार्याः पुत्रविक्रायक॑ ध्रुवम्‌ | 
विकरिष्यन्ति रथ्यासु gud ब्राह्मणं यथा ॥ 
फिर किष्किंधा कांड में ३३, ४६ में ganu तारा से 
कहते हैं कि-- 
न हि धर्माथेसिद्धश्नथ पानमेव प्रशस्यते | 
पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते ॥ 
अर्थात्‌ धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिये मदिरा-पान कभी 
प्रशस्त नहीं है। मदिरा के सेवन से ग्रथ, धर्म और काम तीनों 
का विनाश होता है | 
इन Haat से प्रकट होता है कि मदिरा-पान शास्त्र और 
सब्जनों द्वारा अनुमोदित नहीं था ग्रौर न सञ्जन लोग इसका 
सेवन ही करते थे | ; 
फिर SSI में ३४, १२ में सुग्रीव से लच्मश कहते हैं कि--- 
गोप्न चेव सुरापे च चोरे भग्नहते तथा | 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतध्ने नास्ति निष्कृति: ॥ 
इस पद्य में भी गोहंता, सुरापी, चोर आदि एक ही श्रेणी में 
रखे गए हैं । 
इसके उपरांत इच्चाकु-बंश के किसी, भी पुरुष के मद्यपान 
करने का उल्लेख रामायण सें कहीं नहों है। राम आदि ने कहीं 
सदिरा का स्पर्श भी नहीं किया है, पान करने की कैल बात ? 
z इसलिये सीवा-राम के मद्यपान की बात भ्रादिकवि द्वारा लिखित 
नहीं मालूम होती | 
पवे सर्ग में राम ने जब अश्रमेध-यज्ञ करने का विचार 
या ते भरत ने कहा-- 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उ 


T 


9 


Tg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्या उत्तरकांड वाल्मोकि-रचित है 2 २८७ 
gaa पितृवद्राजन्पश्यन्ति त्वां महाबल | 
पृथिव्यां गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघव ॥ 
स त्वसेवंविधं यज्ञमाहर्वासि कथं नृप | 
पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दश्यते ॥ 
पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्पारुषमागता:। 
सर्वेषां अविता तत्र संक्षयः सर्वकोपजः || 
सर्ब पुरुषशादूल गुणैरतुलविक्रम | 
प्रथिवी aga wg वशे हि तब वर्तते ॥ 
अगश्वमेध यज्ञ के विषय में इस प्रकार के करुण तथा भ्रहिंसा- 
पूर्ण भाव 'रामायशः के पूर्व कांडों में कहीं नहीं व्यक्त किए गए हैं | 
रामायण में युद्धकांड तक अनेक राजाओं के अश्वमेघ-यज्ञ करने का 
वर्णन मिलता है; पर इस प्रकार के भाव कि उन्हें करने से हिंसा 
होगी, राजा आरे जायँगे Se जन-धन का नाश होगा, कहीं नहीं 
प्रगट किए गए हैं। पूर्वकाल में राजा लोग निस्संकाच अश्वमेध 
यज्ञ करते थे और उसमें कई हिंसा या पाप नहीं मानते थे | 
युद्धकांड के अंत में वर्णन है कि श्रीरामचंद्रजी ने राज्याभिषेक के 
बाद विभीषण, सुग्रोव, अंगद आदि अपने सहायकों और भ्रधीनस्थ 
राजाओं का--जो उनके राज्याभिषेक में आए थे---उचित मान- 
सत्कार कर उन्हें निज निज स्थान का बिदा कर दिया | उत्तरकांड 
में पुन: ३४-४० सगाँ में विभीषण-सुग्रीवादि मेहमानों के बिदा 
करभे का वर्णन है । एक ही बात का दो स्थलों पर Fat ada 
किया गया | इन दोनों की संगति नहीं बैठती | 
Janis तक रामायण में बहुत कम स्थलों पर इस बात का | 
उल्लेख है कि रामचंद्रजी विष्णु भगवान्‌ के अवतार हैं। पर 
उत्तरकांड में पद्‌ पद पर रामचंद्र तथा सीता को विष्णु ओर 
लक्ष्मी का अबतार होने का स्मरण दिलाया गया है। 
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उत्तरकांड की पूर्वाल्लिखित बातों का मेल. अन्य कांडों की 
बातें से नहीं खाता । यदि उत्तरकांड और पूर्व के ६ कांड एक 
ही कवि द्वारा रचित होते ता उन दोनो में विचारों और आहार- 
व्यवहार का यह वैषम्य न मिलता । इसलिये प्रकट हाता है कि 
आदिकवि ने उत्तरकांड नहों बनाया था। 

१०--उत्तरकांड में दो स्थलों पर प्रक्षिप्त सर्गों का स्पष्ट उल्लेख 
है। ३७बे और ३८वें सगे के बीच में ५ सग प्रक्षिप्त हैं। मूल 
रामायण में और उत्तरकांड में भी, बालि-सुग्रीवादि की कथा नहीं 
थी। भला च्चेपककार महोदय को यह कब सह्य हो. सकता 
था ? इसलिये उन्होंने इन पाँच सर्यो में बालि-सुप्रीवादि का 
आख्यान तथा श्वेतट्वोप में रावण की क्या दशा हुई इसका वर्णन 
करके उत्तरकांड में सिल्ला दिया | 

फिर Wed सर्ग के बाद भी तीन या पाँच सर्ग प्रक्षिप्त के नास 
से मिलते हैं। इनमें श्वान-ब्राह्मण तथा गृद्ध-उलूक का पारस्परिक 
झगड़ा वर्णन किया गया है और रामचंद्रजी द्वारा न्याय करने का 
बर्णन है। | 

यह बात विचारणीय है कि क्यों अन्य कांडों में लोगों को 
स्पष्टतः क्षपक डालने आर अपनी करतूत को व्यक्त करने का साहस 
नहों हुआ आर, उत्तस्कांड में. ही उन्हें WIR :डालने और उसका 
स्पष्ट TUT: RA हिम्मत हुई)? इससे ते साफ व्यक्त होता 


` है 'कि-क्षेपककारों मैः भी suas के अदिकवि की रचना नहीं 
समभी, वरन्‌ उसे क्षेपक ही समझता, और उस बृहत्‌ क्षेपक में - 


अपनी ओर से भी कुछ कथा गढ़कर मिला देने में उन्हें कोई 
हिचकिचाहट नहीं हुई । 


eee 


Nut 


रामचरितमानस में उत्तरकांड की कथाओं को स्थान नहीं दिया ९ 


ose 
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| वे उन कथानकों को व्यर्थ समभते रहे होंगे और सीता-परित्याग 
के अप्रिय विषय का वर्णन उन्होंने अपने सुखांत काव्य सें करना 
उचित न समका होगा | 
लेख का कलेवर बहुत बढ़ गया है और इसे मैं यहीं समाप्त 
करता हूँ । ऊपर जो मैंने उत्तरकांड के वाल्मीकि-रचित न होने के 
| दस प्रमाण दिए हैं, वे ge ध्र युक्ति-पूर्ण हैं । मेरी ता ee धारणा 
| है कि उत्तरकांड ्रादिकवि वाहमीकिजी की रचना wet है | 
इस लेख को जो ध्यानपूर्वक तथा पक्षपात-रहित हृदय से 
/ पढ्गा वह भी मुझसे सहमत हुए बिना नहीं रहेगा तथापि मैं 
| सविनय पुन: निवेदन करता हूँ कि मेरे हृदय में इस विषय में कोई 
| ढुरामह, मतवाद या प्रमाद नहीं है। मैं इस लेख द्वारा विद्व- 
त्समाज का ध्यान इस प्रश्न को ओर NRE करता हूँ। यह 
| समस्या अतीव महत्त्वपूर्ण है A इसका निर्णय हा जाना 
| परमावश्यक है | रट 
मैं उपसंहार में पंडितों से पुनः सविनय प्रश्न करता हूँ कि \ 
| क्या उत्तरकांड आदिकवि-रचित है ? । 


| 
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(१०) मेरठ के आसपास के व्यापक चेत्रवाले 
प्रचलित मुहावरे, उनका वर्गीकरण, उनकी 
व्याख्या तथा साहित्यिक उपयोगिता 


प्रथम खंड 
[लेखक--श्री रामराजेंद्रसिंह वर्म्मा, एम० ge, मेर] 


प्रस्तावना 


संकलन--इस प्रांत के कुल मुहावरे, जो मैंने संग्रह किए हैं 
८८२ हैं। इनके दो वग किए गए हैं। (१ ) व्यापक क्षेत्र के 
मुहावरे, ( २ ) संकुचित क्षेत्र के मुहावरे । प्रस्तुत लेख में व्यापक 
क्षेत्र के २२४ मुहावरे ही लिखे जा सके हैं। लगभग इतने ही 
और हैं, जा पुनः कभी प्रकाशित किए जायँगे । इनका संग्रह 
करने में पूरे तीनं वर्ष लगे। इस काम का बीड़ा उठाया ते गया, , 
किंतु संग्रह करने के काम में निराशा की झलक, दिखाई दी । 
आरंभ में थोड़े से मुहावरे जा मुझे स्मरण थे लिखे गए। इतने 
से उद्देश्य सिद्ध नहीं हा सकता था। अतः मैंने विभिन्न स्थान- 
निवासी अपने मित्रों के पास इस संबंध में पत्र लिखे। इन्होंने 
सहायता तो की अवश्य, किंतु ये पूर्ण रूप से सहायक न हो सके। 
अनेकों ने उत्तर ही नहीं दिया। गर्मियों की छुट्टियों में नब में 
घर गया, ता आसपास के प्रांत में चक्कर लगाकर मैंने लगभग 
तीन सो मुहावरे लिखे । जहाँ कहीं किसी से कुछ सुन पाता उसे 
ही पेंसिल से नोटबुक में टाँक लेता। फिर भी संतोष न हुआ । | 


अत में साचते-सोचते जो उपाय सूझा वह रचना का ढंग शा) 
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यही उपाय सर्वोत्तम भी रहा; क्योंकि इसमें अनायास ही स्वाभा- 
विक रूप में सुहावरों के ala हुए और सफलता मिली । सुहा 
बरा संबंधी रचना करने में मैंने एक qaas लिख डाली; “सुकेशा 
रंजन” नाम से लगभग १०० RAT का संप्रह तैयार किया; अनेक 
भजन dre गीत बनाए और बहुत सी कहानियाँ गढी | 
फिर भी मैं इस बात का दावा नहों करता कि सब मुहावरों 
का संग्रह हो ही गया है । बहुत से छूट भी गए होंगे । 
मुहावरा का रूप-इस सग्रह में प्रायः वे ही प्रचलित 
मुहावरे लिए गए हैं, जिनको साहित्यिक रूप अभी तक प्राप्त न at 
सका। कुछ साहित्यिक रूप प्राप्त मुहावरे भी ले लिए हैं, क्योंकि 
मैंने ऐसे मुहावरों का भ्रत्यंत प्रचार पाया और वे मुझे इतने सुंदर 
लगे कि मैं उनका इस मंडली से बाहर न निकाल सका । 
भाषा--सुहावरों तथा उनके प्रयोग में जिस भाषा का उप- 
योग किया गया है वह मेरठवालों की असली बोली है 
उदाहरण- कुछ थोड़े से उदाहरणों का छोड़कर, जिनका 
उल्लेख साथ हो साथ कर दिया गया है, सब उदाहरण स्वतंत्र 
ओर स्वरचित हैं। घटनाएं और प्रसंग वास्तविक हैं । भाषा को 
यथासंभव स्वाभाविक रखने के लिये व्यक्तिगत वैचित्र्य का ध्यान 
रखा गया है। प्रयोगों में जहाँ कथापकथन है, व्यक्तियों के 
नाम वास्तविक हैं। ये लाग जीवित हैं। यदि कोई इन शब्दों 
को उनके पास जाकर दोहरावे या उनका कोई परिचित इनको सुने, 
तो वे तुरंत कह उठेंगे कि इस तरियो ( तरह ) ता फुलाणाँ ( फलाँ) 
बोल्या करे ( बोला करता है ) या यो (यह) बात ते फुलाशे की 
गेल ( साथ ) हुई । 
_ प्रयोगों में मुजफ्फरनगर भ्रौर सहारनपुर की बोली के केवल 
दाटे ही आए हैं। इसका कारण यह है कि इस संग्रह में वहाँ के 
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संकुचित क्षेत्रवाले मुहावरे ar हैं ही नहीं। संकुचित चेत्रवाले 
संग्रह में उसका पूर्ण रूप दृष्टिगोचर होगा | 
साहित्यिक उपयेगिता--इनमें से अनेक मुहावरों को 
साहित्यिक तथा वत्त मान भाषा का रूप देकर सुंदर भाव-व्यंजना 
की जा सकती है। जैसे पेळे हाथ करणा; खोरू करणा, साँग 
भरणा, झाड़ HH फेरे लेणा, झाँबे की चिड़िया, बड़ी नाक होणा, 
जीब कतरनी होणा और पक्के पान हाणा आदि। 
भाषा-वैज्ञानिक विशेषता--( १ ) द्वित प्रवृत्ति के अनेक 
उदाहरण; जैसे बोल्ली, रोट्टी, हात्ता, खात्ता इत्यादि | 
(२) क्रिया में “है? की पंतभुक्ति; जैसे आवे, खाने, 
करे, लीं, गई' । 
( ३ ) वर्ण-संयुक्ति; जैसे ग्या, कऱ्या, देवख्या, BE । 
व्याख्या--व्याख्या के लिये विशद रूप प्रहण किया गया है। 
ant करण--मेरठ के मुहावरों का काशी में लाकर जाति- 
संस्कार की भी आवश्यकता पड़ी, नहों ते शायद बाबा विश्वनाथ 
के साहित्य-मंदिर की ड्योढ़ी पर ये बेचारे ठुकरा दिए जाते | 
_ चिह्-विशेष- और) के स्थान में उच्चारण की स्वाभा- 
विकता का ध्यान रखते हुए का प्रयोग किया गया है। जैसे 
बैल ( बइल ) के बदले बेल ( ब्ल )। कौन ( कडन ) के बदले 
कोन ( कउन ) 
उच्चारण के अनुरूप वैदिक “छ? का प्रयाग है । 
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( १ ) व्यापक मुहाविरे 


१ पेट प्तलाणा--( भ्रंग संबंधी ) अपने को दीन जताना | 


“इसके घर में सब कुछ है, पर औरों के आग्गै पेट पतळावे |?” 
२ दिवालो के दिन कूड़ी पे भी दोवा बलणा-- 


( त्यौहार संबंधी ) समय पर अभागे का भी भाग्योदय होना | 


जागत बारह बरस में कूड़ी के भी भाग” इसी से मिलता 


जुलता भाव है। किसान लोग दिवाली के दिन कूंड़ी का भी 
पूजन किया करते हैं; क्योंकि कूड़ी से उनको खाद मिलती है । 
कूड़ी = गोबर आदि गली-सड़ी चीजें का ढेर | 
जब किसी का अधिक समय तक कष्ट उठाने के उपरांत सुख 
होता हे तब कहते हैं। 
३ हास गादळे करणा, हाणा--( अंतःकरण संबंधी ) 
घबराहट पैदा करना, होना | 
“जेठ ( ज्येष्ठ मास) की दुपहरी नै होस गादळे कर दिए ।” 
“पाणी भरते-भरते मेरे तो हास गादळे होग्ये ( गए ) |» 
४ हेर-फेर करणा- ( व्यापार संबंधी ) अदल-बद्ल करना | 
- कोई अनेक साहूकारों का ऋणी है पैर वह उन्हीं साहूकारों 
में से कभी किसी से गौर कभी किसी से लेकर ऋण का उलट- 
पुलट करता रहता है | तब कहा जाता है कि ' वह ते हेर-फेर 
करता रहता है ।? 
हेर-फेर न शाना--उपाय न सूझना | 
“जिव ( जब.) डाँकुओं ( डाकुभ्रो ) नै ( ने ) किवाड़ (कपाट) 


तोड़ दिए ता मक ( मुझे ) कुछ हेर-फेर नी (न) आया ।” 
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५ तेर सेर करणा--( व्यवहार संबंधी ) विभिन्नता या फूट 
का भाव पैदा करना । ह a 
“ay ( वह ) ता हरेक बात R (में) तेर मेर करे ( करती 
है )।” “वे! सबकी गेल ( साथ ) तेर मेर करे ( करती है )।” 
तेर मेर--तेरा मेरा शब्दों से बने हैं। “यह तेरा है यह मेरा” 
भेद सूचित करता है। 
इ तिला Ân व्यवहार संबंधी ) व्यंग्य रूप में गुण- 
विशेष के अर्थ में आता है। तौर= ढंग ( फारसी शब्द है )। 
जब कोई किसी पर दोषारोपण करे तब प्रत्युत्तर में ऐसा 
कहा जाता है। 
“मेरी कू ता तू कहे ई है ( मेरी बेटी को तो तू बुरी बताती 
ही है ) aaa sit ( देखे जायेंगे ) तेरी के भी तिला तार ।” | 
७ तिरका होाणा- ( शरीरचेष्टा संबंधी) छिप जाना । 
देखे संस्कृत का “तिरश्चीन? | 
“पुलस कू देख के ( कर ) सबके ( सब ) बदमास fica 
हो ग्ये ( गए ) ।” 
८ पेळे हाथ करणा- ( संस्कार संबंधी ) विवाह करना । 
विवाह के अवसर पर हल्दी शरीर पर मली जाती है उसी के 
रंग से हाथों का पीला हाना कहा गया है। = a 
“महाराज, जा दस रपये ( रुपये ) हाथ म हों ता लाँडिया 
के पेळे हाथ करूँ ।” 
Qe हाय हाणा- विवाह होना | 
“थारी ( तुम्हारी; आपकी ) दया से लमडिया ( लौंडिया, 
लड़की ) के हाथ पेळे हाई ( ही ) गए ।? ae 
€ अलण FAY करणा--( समाज संबंधी ) पूरा शहस्थ 
बनाना । 
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“च्यार ( चार ) बेट्टी ह। सभी का तो AAU चलण करणा 
होगा ।” जब लड़की का विवाहापरांत ससुराल में आना जाना 
@ जाता है तब कहा जाता है कि लमडी ( लड़की) का अलण 
चलण हो ग्या। अब वो (वह) घर बार की हो गई | 

अलण चलण = पूर्ण गृहस्थता | 

१० बार पड़णा--(शरीर-चेष्टा संबंधी) (१) आश्रित होना 
(२) शरण में आना; (३) भिखारी बनना | 

१-- बार पड़े को भोजन दो | 

२-- अपण हाथ उठाओ बार (द्वार) पड्या तेरे |? ‘fay ण 
स्तुति? 

३-- किसी के बार पड़णा ठोक नी ( नहों Der 

` बार शब्द द्वार से बना है। इसी से मिलता-जुलता उदू का 
सुद्दावरा है 'दरवाजे पर पड़ना |? 


११ आनंद के तार बजाणा--[ कला ( संगीत ) संबंधी ] 
सुखपूवेक रहना | 


“बिरोधी चेल्लों के चले नाणे स इब तो महंतजी आनंद के 
तार बजाव ( बजाते हैं ) |? | 


न इसी से मिलते gaa मुहावरे ‘TVS उड़ाना, 'मैज करना! 
§ है। “तार! शब्द तंत्री वाद्य का बोधक है | 
आनंद का सूचक है । 


. १२ खिल्ली करणा, खिल्ली उ 
हा बंधी 
मजाक उड़ाना, हसी ठट्टा करना | EE 
होली के भडु ओं ने मिलकर जगराम को दो पैसे मजदूरी दे 
एक बंद घड़ा किसी स्थान पर ले चलने के लिये उसके सिर पर 
XT) जब वह लिए जा रहा था, तो एक ने उस घड़े को लट 


उसका बजाना 
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मारकर फोड़ दिया । घड़े में का गदला पानी बहकर उसके 
कपड़ों पर आ गिरा । उन लोगों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई | 
खिल्ली! शब्द हँसी के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जेसे-- 
“अरे, रहण दे ( रहने दे), होट जा परे ने (परेका हट जा ), 
भाई रीमबकस ( रहीमबर्श ) याँ ( यहाँ ) ता जेम्मे से (जेब 
में से ) रुपैया ( रुपया ) लिकड़ ( निकल ) ग्या, इसे (इसे) 
पट्टे कू ( व्यंग संबोधन ) खिल्ली? ई ( ही ) भावे (भाती है)।” 
हँसने में बदन विकसित होता है अर्थात्‌ खिलता है। इसी 
खिलने से 'खिहल्ली? निकला है। 
१३ मिलो भगत हाना- (व्यवहार संबंधी) गुप्त कपट हाना, 


“मै” (मैं ) चोक्खी ( अच्छी ) तरियों ( तरह से) जाणू ` “७ 


( जानता हुँ ) अक ( कि ) तेरी अर ( और ) उसकी-_दोन्नो | 
( दोनों ) की मिली भगत हे नइ ते ( नहीं ते ) क्या यो काम 
पूरा नी ( नहीं ) हात्ता ( हाता ) ।? 

“मिली भगत? में ana शब्द “भक्ति का रूपांतर है। इसी 
कारण खस्लीलिंग विशेषण “मिली? इसके साथ प्रयुक्त है। 

यहाँ मिली का अर्थ मिश्रित है अर्थात्‌ जिसमें कुछ मिला हुआ 
हो, पवित्र न हा, अतः मिली भगत = कपटपूर्ण भक्ति | 

१४ ढब हाणा, करणा--( कृषि संबंधी से समाज संबंधी ) 
ठोक रीति से चलना, ढंग में होना । 

जबबैल को इल में जोतने के लिये लाते हैं या गाड़ी में जोडते 
हैं और वह जुआ संभालने के लिये ठीक ढंग में नहीं खड़ा हाता 
ता कहते हैं कि बैल को ढब करो; बैल ढब नहों है । 

आरे चलकर लक्षक के रूप में इसका प्रयोग समाज में भी 
पहुँचा, जैसे काई मनुष्य किसी को सताया करता हो AK सताए 
जानेवाला उससे बदला लेना चाहता हा, उस समय वह कहेगा | 
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कि मैं “तुझे ढब करूं गा” या अन्य से सतानेवाले के विषय में 
कहेगा कि मैंने उसे “ढब कर दिया है” अर्थात्‌ ठीक कर दिया या 
ऐसा उपाय किया कि जिससे वह मुझे सता न सके | 
इसी से निकला gat “ढय सिरियाँ चलना हे” जिसका अर्थ 
है ठीक माग पर चलना | जेसे-- 
“हब सिरियाँ qa नहीं ता पेर रपट जाण (जाने) से ( से, 
पर ) दाळढखाणा ( मुँह ) टूट जायेगा |” 
“रोट्टी ( राटी ) ढब सिरियाँ पोणा ( पकाना ) नइ ता (adi 
ता ) खाना ( भोजन ) नी ( नहीं ) मिलेगा ( मिलेगा ) ।? 
१५ घाई काटणा--) ( व्यवहार संबंधी ) 
संचाई करणा-- 
संघाई पोटणा-- ५ इतराना | 
घाई छेतणा-- | 
अँचाई लगणा- | 
अँघाई काटणा? क्या अच्छी बात है ? 
‘Hag करणा” भले यादमी का 'काम नी ( नहों है )। 
“पेट भर ग्या? ( गया ) तो Stars fas’ ( पीटता है )। 
अरे ( अरे ) क्यू ( क्यों ) Stas छेत्तो' (daa हा ) क्या 
aig के बदले गुड़ थारे ( तुम्हारे मूँ (de) मे' (में) नी 
( नहीं ) चल्लगा ( चलेगा ) | 
z भरथा अर ( भार; तुरंत ही ) staré लगी | 
अँधाई! शब्द अनिच्छा का द्योतक है। इसी से “ग्रघाना? 
क्रिया बनी है। यह भोजन से संबंध रखता है। जब पेट भर 
जाता है तब खाने की इच्छा न रहने से उत्तम ओजन भी नहीं 
भाता। “Seay और 'पीटणा? एकार्थवाची हैं | 
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१६ बघिया बैठणा- ( कृषि संबंधी ) हानि होना । 

Carat कलवामल की ता एक लाख की बधिया बेठ गई |” 

बधिया ( खस्सी ) बैल को कहते हैं। जब बैल गाड़ी में या 
हल में या कुँए काल्हू आदि किसी खेती के काम में चलता चलता 
एकदम बैठ जाता है तब काम में बाधा पड़ती है । 

इसी से यह मुहावरा हानि का सूचक है 

१७ सिया से TS खाणा- ( पशु संबंधी ) अनमेल काम 
करना. AUT हाते हुए भी अपने से शक्तिमान्‌ का सामना करना; 
स्वाभाविक विरोधी से सेवा कराना | 

जब कोई छोटा आदमी किसी बड़े के साथ मजाक करे तब 
कहा जाता है कि “ar (वह ) ते सियां स गांड खाव 
(खाता है )।” 

सी--सिंह ( शेर ) के अर्थ में बोला जावा है। इसी का 
agaaa “सिया”? है । 

fia > सिंह > सीह > सी | 

गांडा--गन्ना ( ऊख, इंख ) | 

१८ UTAT से पुराळ बाँध के जाणा--( व्यवहार संबंधी ) 
दुर्गति से मरना; मरते समय कफन भी नसीब न होना | 

पुराळ = पुश्राल | पलाल ( संस्कृत ) | 

चावल निकालने पर धान के hat को ‘ges कहते हैं। 
पाँव = शरीर ( एक भ्रंग से समस्त का बाघ )। 

जब किसी के पास अपव्यय के कारण कुछ न रहे तब कहा 


जाता है कि “पाँवों से ( से ) पुराळ बाँध के (कर) जागा 


( जावेगा ) ।? 
१४ साक्का करना- (व्यवहार संबंधी) वीरता करना; ऐसा 
काम करना जिसे लोग देखें और सराहना करें, बढ़कर काम करना ॥ 
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aa कोई मनुष्य अपनी बहुत बड़ाई करता हो और छोटा काम 
करे, तब कहते हैं कि “रों को ई (ही) कहण (कहने) कू (को) 
है। देकखे'गे अपणे बेट्टे के ब्याह मे क्या साक्का करेगा |” 

“लड़िहै, मरिहै, करिहै साका” ( कोई हिंदी कवि )। 

“कहीं करि साका? ( तुलसीदास ) | 

संभवतः “साक्ष्य” से साका बना है | 

२० च्यारां राह माकले हाणा- (युद्ध संबंधी) बिलकुल 
स्वतंत्र हाना; जो जी में आवे सो करना । 

जब कोई अपने बड़ों का कहना न मानकर मनमानी करे तब 
कहते हैं कि “तेरे लियो ( लिये ) च्यारां राह मोकळे हैं |” 

ARE = खुले हुए | 

२१ काख भानना--भरना--( अंग संबंधो ) मारते मारते 
बेबस करना | 

भानना रस्सी की तरह एंठना । रस्सी भानने से कडी हो 
जाती है। यही कड़ेपन का भाव लिया गया है। ऐसी मार 
देना कि शरीर IFE जाय | 

“अन्न ( मैंने ) मारते मारते चोर की कोख भान दी या भर दी। 

२२ कान भरना- ( अंग संबंधी ) बुराई करके विरोधी 
बनाना | 

यदि कान में कोई चीज भर दी जाय तो और शब्द नहीं सुनाई 
पड़ते या बहुत ही कम सुनाई देते हैं। यही भाव यहाँ लिया 
गया है। जिसके कान किसी की बुराई से भर दिए जाते हैं वह 


विरोधी हो जाने के कारण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता । 


उसकी कही हुई बात को असत्य ही समझता È | 
“भेन्ना, (हे बहिन), आज तो सास्सू (सास) ने (ने)डसक (पति 
के ) खूब कान भरे हैं। देकखें क्युक्कर होगी (कैसे बीतेगी ) ९” 
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कान खेलना--( अंग संबंधी ) सूचित करना; सावधान 
करना | 
Cag ( मैंने ) ता पहले ई ( पहिले ही ) तेरे कान खोल दिए 
थे अक ( कि ) इस यादमी कू नोक्क्रर मत रखिए ( रखना ), अब 
नुकसान हो ग्या ( गया ) ते मुझ ( सुभे ) क्यूँ ( क्‍यों ) लपेट्ट 
(दोष दे) ।? 
२३ सूँ फाड़शा- स बाणा-( अंग संबंधी ) बिना सोचे . 
समझे बात कह बैठना | 
मू = सुह । फाड़णा; बाणा = खोलना; चौड़ा करना | 
जब दो आदमी आपस में बात करते हों और कोई तीसरा या 
उन्हीं में से काई बात को बिना सोचे समभे प्रासंगिक बात कह 
उठे तब कहा जाता है कि “dag ( वैसे ही; बिना समझे ) मू 
फाड । aes मू बावे । 
२४ Raat बिरान हाणा- ( व्यवहार संबंधी ) आवारा 
फिरना; बारह बाट होन! | 
"बिरान? शब्द खराब के अर्थ में ही इस प्रांत में प्रयुक्त हाता है। 
“माँ बाप दोन्नो ( दोनों) मर गे ( गए ) ते आर क्या होत्ता 
सारा guar ( कुना; कुंटुंब ) बेनवा बिरान होग्या ( गया ) ।? 
२५ We काटणा--( व्यवहार संबंधो) बेगार टालना; 
बेपरवाही से करना | 
जब कोई आदमी अपने काम को स्वयं न करके किसी ऐसे 
व्यक्ति पर छोड दे जा उसे मन लगाकर न करे तब कहा जाता 
है कि “काम क्या करता tig काटी ।? 
We कटणा = सिर से बला टलना | 
कष्ट की निवृत्ति doca पर कहते हैं। 
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“रात दिन लड़ाई रक्खै था अच्छा हुया ( हुआ ) मर ग्या 
( गया ) तो राँद कटी |” 

२६ साँप की बाअणी-( कीट संबंधी ) जा देखने में 
सीधा हो, किंतु पूरी हानि करे। बगला भगत | मीठी मार | 

साँप की बामणी = एक अत्यंत कोमल लाल वर्ण का चमकदार 
अर लगभग ३ इंच लंबा और है इंच मोटा, साँप की तरह रेंग- 
कर चलनेवाला कीड़ा होता है, जिसके विषय में किंवदंती है 
कि यदि यह कीड़ा किसी को काट ले ते वह मनुष्य तुरंत मर 
जाता है। उससे बचने का केबल यही उपाय है कि साँप की 
बामणी को तभी मार दिया जाय, किंतु साँप की बामणी ऐसे 
अवसर पर काटती है जबकि वह बिल आदि अपने बचाव के स्थान 
देख लेती है। 

“उसके कहे में मत आशा ( आना) वे ( वह ) ता साँप की 
बामणी है। mE ( काटती है ) अर ( और ) भट ( बिल) मै" 
(में) बड़ ( घुस) जा ( जाता है ) |”? 

२७ लारे लगाणा, लारे देणा- ( व्यवहार संबंधो ) । 
बहकाना | 

लार = लड़ या पंक्ति; कतार; लाइन | 

लार इसी श्रथ में प्रयुक्त हाता है | 


लारे लगाना = क्रमश: बहकाकर एक पंक्ति में करना; अपची 
ओर करना; विश्वस्त कर लेना | 


बेटा—“माँ पहले ता seq ( उसने ) मुझे एक पेसा दिया; 
फेर गुड़ दिया; आज्ञ एक किताब दी ।?? 


मॉ-“अरे ( अरे 
) तू उस काबली ( काबुल-निवासी, अफ- 
गान ) के घोर ( पास ) मत जाया ae) वो ते तुमे लारे दे 
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( देता है ) । भका के ( बहकाकर ) HW साथ काबल (काबुल) 
कू ले जागा ( जायगा ) ।” ; 
र “डूब ते में (मे) गुड़ पैसा भर बी 
लारे लगाणा--'इबता घरम (म) गुड पसा 
`e S w 
नी ( नहीं ) बता इन बालकों कू काहे के लार TATH |” 


२८ बतोल्ले देशा--( व्यवहार संबंधी ) झूठी बात कहकर 


बहकाना | 

बतेरला = बनाई हुई बात | 

“भवानी रपैये ( रुपये ) नहीं देता ( देता) कधो ( कभी ) 
कुछ कहै ( कहता है) कधी gal रोज की रोज बतोल्ले देहे 
( दिया करता है ) ।” 

२४--लं ढेर लिया फिरणा- ( व्यवहार संबंधी ) बहुत 
ज्यादा सामान रखना; बहुत ठट्टर-बट्टर रखना | 

av Are 'ढोर ये प्रांतीय समुदायवाची शब्द हैँ | 

जिसके अधिक बच्चे हों ते कहा जाता है कि “उसके तो 
बालकाँ ( बालकों ) की ढोर हो री ( रही 2) या बालको की 
लंढेर फिरे ( फिरती है ) ।? 2 

“कहो हुक्का, कहीं जेवड़ी ( रस्सी ), कहीं कुत्त, कहीं 
बिस्तरा हंढेर लिया फिरे । इसे कहाँ ठरावे ( ठहरावें )।” 

३० आँख फोडणा--( अंग संबंधी ) धोखा देना । 

“सब लोग बेट ( बैठे हुए ) हक्का पी रे ( रहे ) थे। चून 
परात झै (में) घस्चा था। अर (और ) तू दाळ ( दाल ) 
राँध ( पका ) री (रही) थी। कुत्ता सबकी आँख फोड़ ग्या 
( गया )। अर्थात्‌ सबके देखते देखते पराँत में से आटा उठाकर 
ले गया और किसी को पता भी न चला | 

३१ सद्‌ रूप करना--( फल संबंधी ) स्पष्ट रूप से करना; 
आँखों के सामने करना; जताकर करना | 
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सद- सघ या सोंध या सँदो (खीलिंग) फूट नामक फल की 
एक जाति होती है । फूट पकने पर फट जाती है, किंतु सांध पकने 
पर नहीं फटती | तथापि उसकी गंध से पता लग जाता है कि सांध 
पक गई है और अमुक स्थान में है। यही भाव इस मुहावरे में हे । 

रूप = तरह; समान | 

Care ( मैंने ) सै'द रूप तो चिट्टी लिखी। तू कहे अक 
(कि) मुझ पता ई (ही) नी ( नहीं )।” 

“अरी उन्ने ( उसने) सेद रूप आइटी ( सृत की ag) 
gua | जब चलती बर ( बार; समय ) Har ( कहा ) ता झट 
सुकर गी ( इंकार कर दिया ) अर बेट्टे का धरम ( धर्म्म; कसम ) 
खाण ( खाने ) लगी |” 

३२ खिज्ज काढणा--( व्यवहार संबंधी ) चिढ़ाना | 
खिजाना । 

"बो ( वह ) रोज मेरी fast काडूढे आज स' उसक्का 
ढबसिर ( ठीक ) करूँगा |? 

३३, मुह चढाणा--( अंग संबंधी ) मुह फुलाना; बुरा 
मानना | 

व आज मन्न थोड़ा सा काम बहूस ज्यादै करवा लिया ते 
जभी से ( से ) मुह चढायो बट्टी ( बैठी ) है ।” 

३४ आँख फटणा--(अंग संबंधी) अत्यंत आश्चर्य में होना | 

“बच्चे को इभी ( अभो ) दूध प्याके ( पिल्ला के ) सुवा गी 
( सुला गई ) थी | आफै ( आकर ) देख्या (देखा) ते मर्या 


SAT | at at आँख फटी रहगी' ( गई' ) |” 


३५ बे पट हाणा- 

 बेपेड़ होणा-- ˆ (व्यवहार संबंधी ) 
क 

कुपड़िया हाणा-- j. 


के 
| 
+ 
| 
| 


= Se तो) मति = 
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कुसार्गी होना; बिगड़ जाना | पेट = पड़; पैं डा; मार्ग | 
ataa समय ( शाप देते समय ) feat प्राय: कहा करती हैं 
“रामजी करे तेरी पड़ मिटे |” 
जब कोई कुसंगति में पड़कर खराब हा जाय तब कहते हैं | 
Car Ye हो ग्या ( गया.) ।” 
“वे बेपड़ हो ग्या |” 
“ar कुपड़िया ear” 
गे सारत फिरणा--( अंग संबंधी ) व्यर्थ घूमना । 
ढुंगा = कमर का सबसे नीचे का भाग जहाँ करधनी या तागड़ी 
बाँधी जाती है । 
नाचने में यह अंग अन्य अंगों की अपेता अधिक दिलाया 
जाता है। जिस प्रकार नाचनेवाला किसी विशेष स्थान में न 
रहकर विभिन्न स्थानों में माँगता खाता फिरे उसी तरह कसाकर 
न खानेवाले इधर-उधर फिरनेवाले व्यक्ति को कहा जाता है-- 
“इचे तांचे ( इधर उधर ) ढुंगे मारता फिरे कमा के नी खाया 
Tat ( जाता ) ।” 
३७ सिर के चलणा--(अंग संबंधी) इतराना; AAT करना | 
चलने के लिये पैर होते हैं न कि सिर। श्रतः अनियम से 
चलने का सिर क चलना कहते हे | 
समाज-विशेध. नीति-विरोध, जाति-विराध, आश्रम-विरोध 


_वणै-विराध देश-विरोध और काल-विरोध आदि विरोधों की इसमें 


गणना की जाती है । 

जैसे जाडा के दिनों में यदि कोई छतरी लगाकर चले या 
बहुत ही पतले मलमल आदि के कपड़े पहने तो उसे कहा जायगा 

“या सिर maa ऐसे ही अन्य विरोधी बातों का भी 
जानना चाहिए । 

OC 
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ac निमार सुंडी हाशा; निसार get हे।शा-- 
( समाज संबंधी ) आवारा हाना] 
निमार = बिल्कुल | k 
मुंडा = वह फकीर जिसने अपने सिर के सब बाले. सुडवा 
लिए हों; घेटमघे।ट सिरवाला ary | 
“डी = बाल Bers हुई संन्यासिनो । 
सिर मुँड़ाए हुए फकीर प्रायः धूर्त समझे जाते हैं और कहा जाता 
है कि ‘ge हुए जोग्गी अर पिसी हुई दवा का पता नी चलता |’ 
जब कोई अपने बड़ों का कहना न मानकर HARTAT काम 
करे या बिना काम इधर-उधर फिरे तो कहा जाता है कि “निमा 
मुंडो हा री ( रही है )।” “निमार मुडा हो रथा ( रहा है) ।” 
३४ तेरह ताली --( यंत्र संबंधी ) कुलटा; छिनाल । 
१-_तेरह्‌ ताली = बह्‌ मनुष्य जिसके पास एक ताला खेलने 
के लिये तेरह तालियाँ हों । 
२--ताली = घर या पति | 
तेरह ताली - तेरह खसम करनेवाली । 
“मै (मैं) ता पहलई (ही) जाएँ थी अक वो ते बडी 
तेरह ताली है ।” 
४० tla सचाशा- राँद्ल करणा--( व्यवहार संबंधी ) 
गड़बड़ी करना । 
"राला करणा? ( शोर मचाना ) से इसका कोई संबंध नहीँ है । 
'रोंदना = पैरों के नीचे कुचलना; पद-दलित करना | 
चार-पाँच बच्चे कमरे में खेल रहे थे ! उन्होंने कुछ किताबें 
फाड़ डाली थीं । दावात, कलम, आईना आदि इधर-उधर फेंक दिए 
थे। इतने ही में इंदु कमरे में घुसी और बोली कि “क्या सैंद मचा 
रकखी ( रखी है ) ।” 
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| जब कोई मनुष्य किसी से कुछ पूछे और वह जान-बूझकर 
| बात का उत्तर छिपाने के लिये अन्य कोई प्रसंग चल्लावे तब कहा 
जाता है “देख भाई tiaa सत कर ( कर ) |” 
| ४१ खोर करणा--( पशु संबंधी ) लड़ने की तैयारी करना | 
। खोरू करना खुर से मिट्टी हटाना । 
| (१) जब सैं से या साँड़ आपस में लड़ना चाहते है तो वे 
dee अपने अगले एक खुर से जमीन खुरच खुरचकर धूल उड्डाया करते 
| हैं । इससे वे अपना क्रोध सूचित करते है । यही क्रोध-व्यंजकता 
| का भाव मुहावरे में लिया गया है। 
| ( २) ब्याते समय (बच्चा देते समय ) भी पशु खोरू 
| किया करते हैं। यहाँ केवल किसी काम की तैयारी से मतलब | 
है, किंतु मुहावर में यह भाव बिल्कुल नहीं चलता | - z 
करत खूँद सी नैन? ( बिहारी ) | 
| जब दे वैरी एकत्र हों और उनमें से एक लड़ाई द्वारा अपना 
वैर शोधन करने के लिये क्रोधपूणे ऊटपंटाँग बाते' बके तब कहा 
| “ज्ञाता है कि “वो तो खोरू कर रा ( रहा है )।” 
S 
| ५200... ( शरीर-चेष्टा संबंधी ) रूठना । 
| फल सचाणा-- 
फैलणा = विस्तृत हाना । यह शब्द बच्चों के ही wad के लिये 
आता है। प्रायः बच्चे हठ करते समय राकर जमीन पर लेट 
| जाते हैं ( फैल जाते 
। जब कोई बच्चा हठ पकड़े तब कहा जाता है कि-- à 
“ये ( यह ) फेल ग्या ( गया है ) ।” 
“यो ( यह ) फेल मचावै ( मचाता है )।” 
फेल भरना- ( नाट्य संबंधी) दिखाबटी बात करना; 
अपने को बनाना | 
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जब कोई मनुष्य सम्रद्धिशाली होकर भी अपने को RAAT जतावे 
तब कहा जाता है कि “यो ता इसी तरियाँ तरह फल भर(भरता D” 
४३ साँग भरणा--( नाट्य संबंधी) तरह तरह के रूप 
| बदलना । 
(=at, रूप; वेश | 
( १) जब कोई मनुष्य अपनी GT AT तरह-तरह के कपड़े 
झर गहने पहनावे ते sera पड़ोस की feat कहा करती हैं 
“श्री क्या पता ( न मालूम ) वे ( वह; पति ) तेरे क्या क्या 
साँग भरगा ।?? : 
( २) साम दाम दंड,भेद आदि अनेक युक्तिये? द्वारा काय्यै 
साधन करना; युक्ति काम में.लाना | 
“कल्या नी ( देखा नहीं) उस बशिये ने दब्या ( दबा; मारा 
' ज्ञाता ) gar ( हुआ ) रपेया ( रुपया ) काडढण कूः( काढ़ने के 
लिये; वसूल करने के लिये ) क्या क्या साँग भरे।” ३ : 
४४ भवरा तिरछा करणा- ( अंग संबंधी ) मारपीट करके 
_ खेबस करना | 
भसरा = मुँह । ; 
क्रोध के समय विरोधी के मुँह को भसरा कहा जाता है। 
. “मेरे (से) वाल्लण (बोलने) का कुछ काम नो (नहीँ) | 
याद रख कल की तरियाँ (तरह) भंसरा तिरछा कर थू गा (दुँगा)।” 
_ ४५ घारख यकणा- ( अवस्था संबंधी ) बुढ़ापे के कारण 
प्रशक्त हाना! s : 
= पारख = पौरुष; बल | ह के 
“aq ता पौरख थक गए बेट्टो, क्या तू पाणी देगा ।” 
अगली ठाशा--(अग संबंधी) निंदा करना; बुरा बताना। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Als के मुहावरे ३० 


उँगल्ली उठाने से संकेत समझा जाता È | 
“करता जारी, चार Gard, बाप कह्या नी भावे | 
जिंघे कू जा उंघे कूई सब कोई अगली ठावे ।? 
जिंघे उंघे-- जिधर उधर । ठावे = उठाता है । ई = ही । 
४७ सन गादला हेएण7--( अंतःकरण संबंधी ) विरक्त 
होना; उदासीन होना | 
गादला'--गाद कीचड़ AT कहते हैं। गदे (धूल) से गाद 
बना है। गाद मिले हुए पानी को गादला पानी कहते हैं। याद 
( कीचड़ ) मिलने से जल की स्वच्छता नष्ट हा जाती है। यही 
भाव इसमें लिया गया है | 
“उसके बुरे काम देखक उसकी उड़ ( (ओर ) स ( से) मेरा 
सन गादला हो ग्या ( गया +) |” 
४८ लगा लूतरो हाणा- ( रोग संबंधी ) एक दूसरे की 
बुराई करनेवाली होना । 
इधर की उधर और उधर की इधर करनेवाली होना | 
(ख्लीवाची) | यह सुहावरा पुरुष के लिये नहीं प्रयुक्त हाता | 
पूर्वी बाली में 'लुतुरी' कूठ बोलने और इधर की उधर करने- 
वाली को कहते हैं । 
संस्कृत में लूता मकड़ी को कहते हैं । 
'लूतः-क्कुत्तां को होनेवाली खाज जैसी एक बीमारी है, 
जिसकी ge अन्ये प्राणियों का भी लग जाती है | 
लगालूतरी--वह ALS लूत की तरह बातों का लगावे या 
जिसकी बातों में लूत जैसा प्रभाव हो । 
‘at (वह) ता बड़ी लगालूतरी है। दिन भर इंघे की उंघे 


(इधर की उधर) लगावे (लगाया करती है); इन्हीं बात्तों (बातें) | eS 


का टुकड़ा खाद ( खाती है ) ।” 
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४४ STAT हाणा--( अंग संबंधी ) साहस होना | 
छात्ती = छाती, हृदय; साहस | 
“रावण ने कह्या राम से अक ( कि ) हे तेरी इतनी छात्ती जा 
मेरा बाण ओह ( सहे ) ।” 
RS: “चार के ( के ) इतनी छात्ती नी ( नहीं ) होत्ती ( होती ) 
| अक ( कि ) यादमी ( आदमी ) जाग जाँ ( जाय ) अर ( और ) 
वे! ( वह ) ख ड्या ( खड़ा ) रहे ( रहे )।” 
५० छात्ती कैडी करणा--( अंग संबंधी ) धीरज रखना 
हिम्मत करना. कठे।रहृदय हाना | 
१-_कोई खी अपनी सखी का उसके पुत्र-सरण के समय 
धीरज दे रही हे। 
Corll केड़ी ( कड़ी ) कर ले, बेब्बे ( बहन ) सबके मरते 
जाँ है ( मरा करते हैं; मृत्यु स्वाभाविक नियम है ) |” 
“am (युद्ध ) १ ( में ) छात्ती कड़ी ( कड़ी ) करके 
जाणा ( जाना ) चाहिये ( चाहिए ) ।” 
३--“हे (हाय) उसकी तो बडी कड़ी छात्ती (छाती है) जो 
उन्न (उसने) मी (मेंह) बरसते में (जब वर्षा हो रही थी) अपणे (अपने) 
बेट्ट कू (बेटे को) न्यार कू (चारा लाने के लिये) भेज दिया ।” 
५१ कुट्टी काटणा- ( कृषि संबंधी) भारी काम करना 
जिसमें अधिक समय लगे | 
कुट्टी काटने का बनारसी लोग काँटा मारना कहते हैं, जिसमें 


कप 


[स इत्यादि ऐसे चारे की अपेक्षा जो बिना काटे ही पशुओ को 


ने ( मैंने ) तो चाक्की चुल्हा करा ( पीसने-पकाने का 
) तू कह तन्ने ( तूने ) काणसी ( कौन ) कुट्टो काट्टी 


i E, 4 


_ करना । 
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५२ चञ्जी उडाशा- (व्यवहार संबंधी) बुरी तरह मारना 
या पीटना | 
धज्जी--किसी वस्तु के बहुत ही पतले तथा लंबे अंश को 
कहते हैं। जैसे कागज की धज्जी उड़ गई अर्थात्‌ कागज फटकर 
अत्यंत छोटे, पतले और लंबे gagi में विभाजित हा गया । 
इस मुहावरे से किसी वस्तु की जीर्णावस्था या खंडितावस्था 
सूचित की जाती है। 
मदरसे के मास्टर चै कह्या-- 
“दर्जे चार के सब लड़के इस सवाल को निकाल नहीं ता 
एक्कक ( एक एक; प्रत्येक ) की धज्जी उड़ा दूँगा |” 
इसी के लाक्षणिक प्रयोग को लेकर उदूदाँ बातों की भी 
घञ्जियाँ उड़ाया करते हैं । 
५३ टाके ढिल्ले हेएणा-(शिप संबंधो) अभिमान चूर होना | 
“मुखिया म्हारे साथ ते बडी चू चराक करया कर था 
( किया करता था ) पर जब आज उस पे ( पर ) दरोगाजी के 
सिपाई ( सिपाही) का डंडा रुलया ( फिरा, लगा ) ar उसके | 
ata feed होग्ये (गए ) |” = 
१४ गाजरों सें गुठली रलाणा--( प्रकीर्णक ) अनमेल = 
बात करना | 
कस्तूरी भूगोल सुना रही थी, प्रसंग वश उसके श्रपने गाँव 
बरौले की बात याद आ गई ते लगी उसे गाने । 
चन्दरभान बोल्या, “गाजरों में ( में ) गुठली मत रलावे 
( मिला )। मै भूगोल gu ( सुनता हूँ ) अक ( या ) तेरे ग 
( गाँव ) का खिस्सा ( किस्सा ) । 
५५ झली गाज्जर बेचणा--( व्यापार संबंधी ) 
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वीरंमाहन, देवमे!हन, रमा, इंदु an सिद्धि आदि सब बच्चो 
एकदम दौड़े हुए आए और एकदम ही सबने अपनी अपनी बात 
कही; स्पष्ट किसी की भी न हो पाई | 
© सुकेशाबोली, “ठहरो पहले ( पहले ) सब चुप हो जाश्रो; 
a अलग अलग बात कहो; मूली गाज्जर सत बेच्चे। |” 

५६ किसी खेत का agar हे।|शा-( कृषि संबंधी ) 
अपरिचित तुच्छ वंश में उत्पन्न होनेवाले के प्रति कहा जाता है। 

बथुआ--घास विशेष को कहते हैं। यह अत्यंत सस्ता और 
सुलभ होता है। किसान लोग बड़ी खुशो से इसे अपने खेत में 
से तोड़ लेने देते हैं, क्योंकि यह अनाज के पौदों का हानि पहुँ- 
चाता है। यह गेहूँ की फस्त में पैदा होता है 

इसी की तुच्छता का भाव यहाँ लिया गया है। 

जब कोई मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई तुच्छ काम 
करे तब इसका प्रयाग होता है | 

हे उत्ता किस खेत का agar मो के जाणू जी - 
चलत्यो चलत्यो ग्रॅगळो लाई मू स कर ग्या सी ।।” 
 उत्ता=स्तरी-समाज की गाली | लाई-- लगा दी छुआ दी। 

 सी=सीरकार। मू >"मुह। 
प्रसंग--काई वधू अपनी सास के साथ चली जा रही थी। 
मार्ग में उसके किसी परिचित प्रेमी ने उसके पास से होकर जाते 
हुए उसके gael भर ली ( नोच लिया) | वधू के मुख से सीत्कार 
निकल गया। सास ने संदेह किया। तब वधू ने उपयुक्त 


३१२ 
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गीत. 
। “तू समझी खक Ata, हे qua नारी। 

i agt हे परदेस, याका मन भारी ॥? 

| अक=या | नाँयस्तनहीँ । बन्ना=पति। याका=इसका | 
| “ननभरो कर मत LAW सन भारी | 

5 i सनभर लेणा खूब आवे बनवारी |? 
> मनभरी = नायिका का नाम । मन भरना >ठप्त करना | 

i प८ SS सू करणा--( अंग संबंधी ) पक्षपात करना | 

l उड़ =ओर। सू >सुह। 

l “सोक नणंद सास्सू मिलीं दिए उसके कान | 

मेरी उड़ियाँ मू aca, wet बात पिछाण ॥” 
: Ga = सौत। उडिया = उड़; ओर, तरफ । मू कण्या = 
सुं ह किया । उड़ियाँ सू करा = पक्षपात किया, तरफदारी की | 
झुंटी =भूठी A = पहचानकर | र 
१४ दिद्ठा लगणा--( अंतःकरण संबंधी ).जी लगना; मन 

लगना | 

o दिद्दा=जिससे देखा जावे; आँख | 
2 यह फारसी के ससूदर दीदन्‌ से निकला हे | 
| दीदन्‌ ( फा० ) = देखना | 

` ‘feet लगणा? आँख लगना(= किसी से प्रेम हा जाना या नी 
आ जाना) से बिल्कुल सिन्नार्थी है। जैसे-- | 

“कधी तू कात्तै ( सूत कातती है), कधी ( कभी ) कसिद्द 
( सुई का काम ) काड्ढै ( काढूती है; करती है )। प 
म॑ ( में ) तेरा feet नी ( नहीं ) लगता |” 
६० भाड़ फू क फेरे लेणा--( समा 


he owen ett 
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फेरे लेणा = विवाह करना | 

फेरे = भाँवरी; विवाह समय की अग्नि-परिक्रसा | 

“रात भरी फेरे लिए, तड़की कर ऱ्या राड? 

फेरे लिए = विवाह किया | तड़की सुबह | ग्या = गया ।. 
ts, विधवा । 

भाड़ फूँक फेरे लेणा--अरग्नि के अभाव में जंगल में पड़े हुए 
भाड़ों का ही जलाकर विवाह की रीति निबाहना; गांधर्व विवाह 
करना | 


किसी पुरुष के दो feat हैं। दोनों विवाहित हैं। बह एक 
से प्रेम करता है दूसरी से नहीं। दूसरी अपने सौतिया डाह 
के कारण अपने पति से कहती है, “अक ( कि ) wet ई (मैंने हो) 
ते भाड़ फूंक फेरे लिए जो तू मुझे aaa अर उसे fon जो 
तेरी ब्याहता है।” अर्थात्‌ & भी ता उसी प्रकार आपसे व्याही 
. गई हुँ। मुभे प्रेम का अंश बराबर सिलना चाहिए । 
६१ डोब भरणा--( शरीर-चेश संबंधी ) मुसीबत उठाना। 
डोब = डुबकी । 


पानी में gad हुए आदमी को बड़ी घबराहट होती है । यही 
भाव इसमें लिया गया है | 


डोब =दवात में एक बार कलम डुबाने को Seat भरना या 
डोब्बा लेना कहते हैं | 


“बिचारे कू ( का ) जनम धर ( जन्म भर ) gagi नसीब 
या ( भोजन न जुट सका ); डोब ही भरता भरता गया 
T)” न 
दर डले ढोणा -( श्रम जीविका संबंधो ) १--मुसीबत . 
२--व्यर्थ परिश्रम करना | = 


ही PEE IRR £ i -f —— 
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डला = SAT, चक्का | 

१--“बाप तो जनम घर ( जन्म भर ) डले ढोत्ता ढोत्ता 
( ढोते ढोते ) मर ग्या ( गया ) तू हुया ( हुआ ) इब ( अब ) 
धन्ना सेठ |? 

२--“चालिस बरस की उमर ( उम्र ) आई ( हुई ) इब at 
( अब तक ) कुछ कमा के (कर ) भी दिया; करा ( किया ) 
क्या, डले ई ( ही ) Ste” ( ढोए हैं ) |? 

६३ भांबे कौ चिडिया- ( पक्षी संबंधी) १--बिना घर 
का या निराश्रय होने के कारण प्रत्येक क्षण आपत्ति में पड़ा हुआ | 
२-निर्मोही । ३--क्षणभंगुर; नश्वर | 

झांबा--पेड़ से कटी हुई शाखा सूख जाने पर झाँबा कही 
जाती है । 

इन migi को प्राय: मनुष्य इंधन के काम में लाने के लिये 
जमीन पर या मकानों की छतों पर रख देते हैं। अनेक चिड़िया 
रात्रि के समय इन्हीं में बसेरा लेती हैं। ऐसी चिड़ियों को 
बिल्ली आसानी से रात को पकड़ लेती है। अतः उनके लिये 
प्रति क्षण मृत्यु की आशंका बनी रहती है। झाँबा या झब्बा 
चिड़ियों के पकड़ने की डलिया या टोकरी को भी पूर्वी हि'दी में 
कहते हैं; किंतु यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है | 

१- सास ना नणंद भेन्ना, रंडाप्पा क्यू“ बिच्चै | 

भांबे जेसी चिड़िया री, रोधो के दिन काटणा | 

भेन्ना=( हे) बहन। रंडाप्पा = राँडपन, वैधव्य । क्यूँ 
किस तरह | बिच्चै = बीतता 

२-चिड़ियों का घर भांबे विशेष पर नहीं हाता | 
“उसके जावे वहीं बसेरा, तेरै आवे तही बसेरा। 
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री = अरी ( संबोधन ) | 

३--चिड़ियाँ थोड़ी बहुत देर के लिये wtat पर ग्रा बैठती 
हैं और फिर उड़ जाती ं 

‘aia की चिड़िया बरगी, माणस की जात हे री। 
छण भर कू आत्ता दिक्खे, पल भर से उड़ी दे री |” 
बरगी =जैसी । माणस = मनुष्य | छण = क्षण | दिक्खे = 

दिखाई देता है। est दे= उड़ जाता है । 

६४ घर घर हॉडणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी )..बिना काम 
फिरना । 

हाँडणा = फिरना | 

( संस्कृत )--आहिण्ड्यते अटवीतोऽटवी । | 

'प्रबंध-चिंतामशि? का प्राचीन हि'दी का उदाहरण-कूप एक 
दोहा | (नागरीप्रचारिशो पत्रिका भाग २, पुरानी हि दी, पृष्ठ ३६ |) 

झाली gA कि न as कि' न gas छारपुंज | 
हिँडड दोरी बंधीयड जिम das तिम day 
हिंड = फिरता है। 
घर घर हडिण की पड़ी तभ बाण बदकार | 
लेणेवाल्ला आ गया इब तज यो खिलवाड़ ।।? - 

माता पुत्री को समझा रही है। 

बदकार बुरा काम करनेवाली । 
 लेणेवाला=पीहर ( नैहर ) से अपने घर (तेरी ससुराल ) 
- तुझे ले जानेवाला अर्थात्‌ पति | 

_ ६५४ करस ठाक होणा--( जीवन-स्थिति संबंधी ) 
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` करमठाक = वह व्यक्ति जिसके भाग्य में ठाकरे खाना हो | 
“घरी हाथ पे की लई, अरी चील्ह ने आय | 
करम ठोक के बावली, मूँ में की भी जाय ॥? 
हाथ पेकी = ( रोटी )। मूँ=सुं'ह। सुँ मैं की-( सु 
पहुँची हुई रोटी ) | 
६ तलवे लगणा--( अंग संबंधी) किसी जगह इच्छा- 
पूर्वक रहना | 
FAA = पग-तल; पेर का अघोभाग | 
प्रयोग--६४, ६५ और ६६ एकत्र । 
“कहत्ती कहत्ती थक गी में ता, घर घर até बहण | 
करम ठोक आई बहू, तलवे घरा लगे न YW” 
गी>- गई | घरे - घर में. घर पर | र 
६७ पा लिकड़णा--( अंग संबंधी ) व्यर्थ घूमने की आदत 
पड़ना । 
पाँ--पाँव । लिकड़णा -- निकलना । , ५ 
“इंच ate बहू कू कहीं न दे तू जाण। 
पाँ लिकड़या जा इभी स काइगी फेर कान ॥?? 
इंघ ताँघ-- इधर-उधर | न दे जाण -- जाने न दे। 
इभी से = अभी से फेर = फिर | 
६८ पा चक्कर हे।शा--( अंग संबंधी) व्यर्थ घूमनेबाला 
होना | 
पाँव; पेर । चक्कर = चक्र | 
पाँ चक्कर -- जिसके पैर में चक्र का चिह्न हो । यह घूमने का 
लक्षण है | 
“कधि दिल्ली कधि आगरं, किरक खबर ना देय। 
पाँ चक्कर वो ते हुया म्हारा सुध ना लेय |” 


- 
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afa= कधी; कभी | किरक = तनिक सी भी । हुया = हुआ | 
म्हारी = हमारी | 
'पाँ मै (में ) चक्कर होणा? भी इसी अर्थ में आता है। 
इ चकर डेड फिरणा- ( व्यवसाय संबंधी ) लगातार 
श्रम करना | 
चकर = चक्र | डंड = डंडा; दंड | 
यह कुम्हार के चाक से लिया गया है । कुम्हार अपने चाक 
को गति देने के लिये कुछ समय तक डंडे को उसी के साथ 
घुमाया करता है। चाक तो घूमता ही है, डंडे को भी घूमना 
पड़ता है | ; 
अथवा ऐसा पहिया जिसके घुमाने के लिये उस चक्र के दंड 
को भी ( धुरी को भी ) लगातार JAAT पड़े | 
बहू का वचन सास के प्रति-- 
“धरी धरी कहत्ती रही, योकर वेकर काम | 
चकर Ss फिरती रही, अब तो दे विसरास | 
धरी धरी = एक जगह बैठी हुई | यो बे! = यह वह । 
बिसरास = विश्राम; आराम | 
७० टॉग तराज्जू हे।शा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) भाग- 
देड़कर परिश्रम करना | 
जिस प्रकार तोलते समय तराजू बिल्कुल तनी रहती है 
इसी प्रकार काम करने में पैरों से चलने फिरने के लिये 


उद्यत हाना । 


bb a गो 
तड़की जाय भरो w w Se w 
तड़की zT m । डंगरो के नल में सरकाउँ ॥ 
«SA बखत पाशी के फोडू । रात गए गोड ना ae ॥ 
g z S 
दिन भर टाँग तराज्जू रहे | टुकड़ा खाण न कोई कहे |? 
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तड़की = प्रातःकाल । भरोट्रा- भार, चारे का बोझा | 
डंगर = पशु; गाय, बैल, Ha आदि । नल- मुह । सरकाणा = 
gaa, धकेलना । दुनो बखत-देपहर और संध्या | पाणी 
के-पानी के बर्तन। पाणी के फोड़णा= पानी भरना | गोड 
मेड़णा = घुटने AISA, आराम करना | खाण =खाने के लिये | 

७१ पेट सें डाढीवाले का हाणा--खेलणा--( अंग 
संबंधी ) जा मन में समझदार हो, चाहे उसका ज्ञान बाहर से 
प्रकट न होता हो । 

दाढीवाला मनुष्य श्रनुभवशोल होने के कारण ससकदार 
होता है। यही समझ का भाव यहाँ लिया गया है । 

“देख यो केसा सुद्दा बोलले | 
पेट में डाढीवाले खेलले" |? 

सुद्दा बोल्ल सीधी ( भोली ) बातें कहता है | 
४. 4 किसी AT) चलाणा--( व्यवहार संबंधी ) धोखा 
देना । 

होली के दिनों में नटखट लड़के पैसों के ऊपर पारा चढ़ाकर 
उनके सड़क में चिपका देते हैं। और इस भेद को न जाननेवालों 
को चलाया करते हैं; क्योंकि जब वे लोग उन पैसों का अठन्नी 
TAAL उठाते हैं, ते वे चिपक रहने के कारण नहीं उठ पाते | 

७३ गुल्लक में धरणा--( व्यवसाय संबंधी ) दूसरे को 
न देकर अपने काम में लाना; स्वार्थ साधन करना; छिपाकर रखना; 


- हेज्म कर जाना; हड़प लेना | 


गुल्लक शब्द गोलक से निकला है | 

गोलक =रुपया-पैला संग्रह करने का एक छोटा बक्स होता 
जिसके ढकन में रुपया-पैसा डालने के लिये एक छेद बना 
होता है। बक्स में ताला लगा रहता है। उसके छेद में से 
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होकर एक बार डाला हुआ सिक्का फिर से बाहर नहीं निकाला 
जा सकता | 

गई हुई वस्तु का फिर से न पाने का भाव इसमें लिया 
गया है । 

प्राचीन काल में गोलक किसी दीवार या भूमि में खोदा हुआ 
गोल छेद होता था या कुम्हार से गोलाकार मिट्टी का--अपनी 
आवश्यकता के ग्रनुसार--छोटा या बड़ा बर्तन ही इस काम के 
लिये इन स्थानों में गाड़ दिया जाता था | 

“दा बिह्लियों में एक रोटी को बराबर बराबर बाँटने के लिये 
झगड़ा हुआ । बंदर मध्यस्थ बना । उसने एक तराजू में रोटी 
के दोनों बराबर टुकड़े तोड़कर रखे। जे टुकड़ा तोल में बड़ा 
होता, उसी में से थोड़ा तोड़कर अपनी गुल्लक में धरता (खा 
जाता )। जब दूसरा बड़ा होता तब उसे भी इसी तरह गुल्लक 
में धर लेता था? | बंदर धीरे धीरे सब रोटी खा गया । बिल्लियाँ 
सह ताकती ही रह गई' |” , 3 

“get जा कमावे ( कमाता है ) सब शुल्लक सै” (-में ) धरता 
जा ( रखता जाता है )। बाप्पू ( बाप) कू ( को ) पैसा भी 
नी ( नहीं ) देत्ता ( देता ) |” 

SAS माँग पेट या भरे | 
पैसा पा गुल्लक में घरै ।॥?? 


शुल्लक स (स) जाणा--नष्ट होना | 


“मेरी ॥ cs ee 3 
मे री जनम घर ( जन्म भर ) की कमाई भो उसी की गुल्लक 
में ( में ) गई |? z 


५४ जेब स (सें) पड़णा-हे।शा--( व्यवसाय संबंधी) 
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“सुलताना डाकू की जेब सें (में) से agt पुलस ( पुलिस ) 
कप्तान अर ( और ) दरोगा पड़े रहत्ते थे, पर आज बोई ( वही ) 
यंग साहब को जेब से ( मं ) पड़ या है ।” 
सुल्ताना एक प्रसिद्ध डाकू था, उसे पकड़ने के लिये सरकार क 
ने बहुत प्रयत्न किया था, किंतु उसने पुलिस को खूब छकाया | 
बड़े बड़े विचित्र धोखे दिए। अंत में यंग साहब ने उसे 
पकड़ा था | 
७५ जड़ स (से) कटणा-काटशा | (अंग संबंधो)--यश- 
जड़ स खा देणा-जाती wat) वैभव-हीन होना. 
इज्जत खो देना, अपमानित होना, निर्लज होना । | 
इन मुहावरों में नाक! शब्द गुप्त रहता है। “नाक? का अर 
इज्जत लिया जाता है । 
“पाच काम से (से) भैय्या जी, जड़ से कट जाती है ।” 
जब किसी कुलीन की जवान लड़की अपने किसी गुप्त प्रेमी 
के साथ घर से निकल भागे ते कहते हैं कि “लमडिया ( लड़की ) 
) उसकी ते जड़ स (से) काट दी।” अर्थात्‌ लड़की 
ने बाप की आबरू बिलकुल किरकिरी कर दी (धूल में मिला दी) | 
“चोरी अर ( और ) जारी ( व्यभिचार ) ने ई ( ने ही ) तो 
उसको जड़ सं खोदी, नहीं ता वो बारहबान्नी [ उत्तम ead. यश 
( वान ) ] का ई ( ही ) ना होत्ता ( होता ) ।” 
“fa ( जब ) पहले (पहले) ई ( ही) जड़ सै (से) 
जात्ती रही ( जाती रहो ) ता इब क्या बणगा ( बनेगा ) १? 
| बडी नाक हाणा--( अंग संबंधी) यशस्वी होना; 
प्रधान हाना, सम्मानित होना | 
अजी ( आदरुसूचक ), म्हारे ( हमारे ) गाम ( गाँव ) मै 
(में) ता बडी नाक उसी की है ।”” 
२१ 


ae. 
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७७ छलावा हैएशा--( व्यवसाय संबंधी) एक बार दिखाई 
देकर फिर छिप जाना; विभिन्न स्थानों में दिखाई देना । 

“अरी gaar ( अब ) तेः में उसे ( उसे ) बार्ने म ( दरवाजे 
में) uA ( रोटी ) खात्ता ( खाते हुए ) छोड़ के ( कर ) गई हूँ, 

4 __ पल भर की बेर ( देर) भी नी (नहीं) हुई। तू कहे (कहती है) 

l am (कि ) मझे ( मुझको ) पता ई (ही) नी (नहीं) कद 

; मे कू ( कब) चस्या (चला) ग्या (गया )। ऐसा क्या 
छलावा हो ग्या ( गया ) |? ळे 

“कधी ( कभी ) सुसराड़ ( ससुराल ) में ( में ) कधी पीहर 
( नैहर ) कधी ( कभी ) बनारस जा है । इब (अब) ते तू 
छावा हा री ( रही है )।” 

SAA भूत के रूप को कहते हैं। awit में यह विश्वास है 
कि भूतं अनेक रूप धारण करके डराया करता है | कभी सेंसा, कभी 
बकरा, कशी कुत्ता और कभी बच्चा इत्यादि बन जाया करता है। 

GUAT = छल्न का रूप | 

७८ बिजका दिखाई देखा- ( शरीर-चेश संबंधी ) भूत 
से डरना | 

_ बिजका --छल्लावा, भूत का स्वरूप । 

जब कोई मनुष्य किसी भूल के कारण कभी कुछ कभी कुछ 
अप्रासंगिक बात कह दे दो उस समय कहते हैं 

` “अरे ( अरे, संबोधन ) तुझे क्या बिजका दिखाई दे ear 

रहा हैं yon 

9 SS पेलणा--( कृषि-संबंधी ) कठिन परिश्रम करना | 


लना, रस निकालना ( मशीन में दबाकर रस 
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E हावरा गन्ने से रस निकालनेवाले कोल्हू ( मशीन ) से 
| लिया गया है। जिस प्रकार सशीन में दबाकर गन्ने से रस लिए 
| जाने पर गन्ना नीरस हा. जाता है ओर अपना स्वरूप खे! देता * 
| है, इसी प्रकार हडु पेलकर कठिन काम करने से शरीर भी थक 
। जाता है। 
| “बुडूढा.( बूढ़ा बाप ) बिचारा ते रात्तो ( रात भर ) हड 
E पल ( पेलता हैं ), बेट्टा ( बेटा ) गुलछर डड़ाव ( उड़ाता हे ) |” 
| ८० सिर पे को उतरणा--खिर ए को रखणा- ( अंग- 
| संबंधी) सिर ए को = टोपी; लाज; UA; सम्मान; इज्जत, आबरू | 
| सिर प की उतरणा = (१) कलंकित हाना । (२) बेशम्म हाना | 
। १---“उत्तो ऐसे काम कण्गी, ते [प के सिर ८ की उत्तर 
जागी ( जावेगी ) ।?? 
उत्ती = स्ली-समाज की गाली | उत्ती = नपूती. पुत्रहीना ! 
| २-- इतने बड़े का बेट्टा हाक ( कर ) किसियो केई ( किसी A 
| के ही ) आग्ग ( आगे ) हाथ जा फलांवे (जा माँगता 2) | À 
आदी, उसके ता सिर प की उतर री (रही है )।” सिर पे की 
| 


रखणा -- सम्मान रखना; प्रतिष्ठा बनाए रखना | 

“सिर प की रक्खो; बिरादरी से बाहर मत चलो |”? 

८१ सिर पका- ( अंग संबंधी ) पति, कमाङ, भरतार | 
| जिस प्रकार सिर पे का वस्न सिर की रक्षा करता है, इसी 
| प्रकार भरतार भी St का रक्षक है। 
| मुझ ना ते तेरा धन चाहिय ना तेरे बालक नन्हें ( संतान ) | र 
मेरे सिर पका बण्या रहो ( जीता रहे) वोई ( बही) सब 
कुछ है ।” 

८२ गिरी पड़ी का यार मुकंदा- ( प्रकीर्णक ) युर्कदा = 

TSE. भगवान | 
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बिगड़े काम को सुधारनेवाला भगवान्‌ है । 

जब कोई आदमी किसी बिगड़े काम को. दूसरे के सिर टाल 
देता है तब उस बिगड़े काम का करनेवाला आदमी कहता है -- 
“गिरी पड़ी का यार मुकंदा” अर्थात्‌ जब करते नहीँ बना ते 
हमें दे दिया, हमीं का यह करना पड़ेगा | 

सुकंदा-इस प्रांत में सुकंदा नाम के व्यक्ति साधारणतया पाए 
जाते हैं। लोग उनको “गिरी पड़ी का यार मुकंदा? कहकर इस 
मुहावरे से चिढ़ाने का काम प्राय: लिया करते हैं ! 

८३ agag सारणा--देणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) बड़े 
जोर से भागना । 

“मेरे जागते ई ( ही ) चोर ने ( ने +) गदबद सारी |” 

“हल BISA गदबद दई, नाड़ी साँटा गेर। 
grar fiat जागी अभी, seat सिलण के फेर ॥? 

हल = हल । नाड़ी=कृषि संबंधी चमड़े की वस्तु विशेष | 

साटा = बैलं को sina का कोड़ा | गेर = गेरकर, HART | 

सुण्या = ( जब उसने ) सुना । जागी = जावेगी | 

प्रसंग--नायक हल जोत रहा है। नायिका का तुरंत नैहर 
जाना सुनकर वहाँ से काम छोे।ड़कर मिलने के लिये दौड़ा | 

८४ कबड्डी ठोकणा- ( खेल-कूद संबंधी ) भाग जाना । 

कबड्डी एक खेल होता है, जिसमें दो दल होते हैं । देने दलों 
के बीच में एक सीमा निर्धारित की जाती है, एक दल का कोई 
भी व्यक्ति उस सीमा पर आता है और बह विपक्षी दल की ओर 
कबड्डी कबड्डी! एक साँस रटता हुआ उन लोगों को छूकर उसी 
एक साँस में उस सीमा तक वापिस आने के लिये भागता है | 


i : : afe ag किसी का छू सका ता वह छुआ व्यक्ति दल से HAT 


कर दिया जाता है। इस प्रकार उस दल में एक योद्धा की हानि 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेरठ के मुहावरे ३२५ 
समभी जाती है और यदि वह कबड्डी भरनेवाला पकड़ा जाय तो 
उसके दल के एक व्यक्ति की हानि होगी । पश्चात्‌ दूसरे दल का 
खिलाड़ी कबड्डी का साँस भरकर चलता है और ऐसे ही करते करते 
जव कोई दल योद्धाओं से बिलकुल हीन हो. जाता है, ता बह नष्ट 
समझ लिया जाता ठे | उसकी हार हो जाती है। खेल समाप्त 
हो जाता है | 
स्कूल के कुळ लड़के एक समीप के खेत में गन्ने चुराने गए | 
संयाग-बश स्कूल का कोई मास्टर उधर ग्रा निकला । उसके देखते 
ही लड़कों ने “कबड्डी ठोक दी ।” 
जाट और मुन्नाजी की कहानी — 
“ठोक कबड्डी दई, जाट जब देक्ख्या मुल्ला ने। 
गड्या पाँव स सूल, उसे न्यू tara अल्ला न ।” 
गड्या =गड़ा। सूल = शूल; काँटा । न्यू = यो; इस तरह | 
RAFAT = रोका | 
= जाट के खेत में से प्रतिदिन गन्ने guar करते थे। 
जाट एक दिन अपने ईख में छिपकर बैठ गया। मुल्लाजी अपने 
समय पर आए और गन्ने तेड़ते तोडू ते उनकी निगाह जाट पर 
पड़ी ते भागे | 
८५ fest. होणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) भागना; 
हट जाना | 
टिड्डी - एक शीघ्र गतित्राला कीट होता है जा खेती को 
नष्ट कर डालता है। 
` उसकी शीघ्र गति का भाव ही यहाँ लिया गया है | 
वीर माहन ने अपनी बहन रमा के एक तमाचा जड़ fear | 
रमा रोती राती गई और अपनी माँ को बुला लाई । माँ का आते 
देख वह वहाँ से फौरन ही “टिड्डी हो गया ।? 
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पंडितजी ने संध्या-वंदन करने के लिये अपना आसन बिछाते 
हुए चबूत्तरे पर खेलनेवाले बालकों से कहा, “अच्छा अब तुस सब 
यहाँ से ( से ) टिड्डी हो जाओ ।? 
८६ लंबा होणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) चल देना । 
लंबाई दूरी की विशेषता है। यही भाव यहाँ लिया गया 
है। ज्यों ज्यों काई वस्तु लंबी हाती जायगी त्यां त्यों दूरी बढ़ती 
| | जायगी | इसी प्रकार मनुष्य जितना आगे चलता जायेगा उतना r 
| ही दूर हाता जायगा | शि 
किसी नागरिक ने पंसारी से आकर कहा कि भाई, ये इलाय- | 
चियाँ जा आपने दी हैं बिलकुल खराब हैं | | 
| 
| 


पंसारी--लाइए, मेरे यहाँ ते ऐसी ही हैं। लेना हा लीजिए, 
नहीं तो अपना पैसा लेकर लंबे हूजिए | 
८७ पतंग होशा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) भाग जाना ! 
पतंग के हवा में उड़ने का भाव यहाँ लिया गया है। 
राणी चे ( रानी ने ) अपणो पाली हुई ( पालतू ) चिड़िया । 
कू ( को ) चुग्गा ( चारा ) चुगाण की खात्तर ( चुगाने के लिये ) 
amg ( आँगन ) म ( में ) चावल के दाणे ( चावल के दाने ) 
बखेरे। चिड़िया उडक (कर ) उहाँ (वहाँ) आई। दाणा 
ठाया बी नी था ( दाना उठाया भी नहीं था) अक (कि ) 
बिल्ली के दरसन ( दशन ) हुए। | 
बिल्ली कू (को ) देखते ई ( ही ) चिड़ेया ( चिड़िया ) “पतंग 
हो गी ( गई ) |? 
पतंग हा गी उड़ गई, भाग गई | 
“मेरे हात ( हाथ ) मे ( में ) टंडा ( डंडा ) देखते ई (ही) 
We ( लड़के ) सब पतंग हो ग्ये ( गए ) |? 
SS नाक काटला--( अंग संबंधी ) बदनाम करना । 
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जब कोई पुत्र अपने कुकर्मों के द्वारा पिता का बदनाम करे ar 
कहते हैं, “उसने ( उसने ) तो अपणे वाप की नाक काट ली ।” 
प कान TSU —( अंग संबंधी ) बढ़कर होना । | 
जब कोई मनुष्य पहले तो निरा मूर्ख रहा हो और फिर वह 
अपने अनुभव-ज्ञान के हारा चतुर हा जाय ते कहा जाता है, * “(पहल 
(पहले) ते तेरे पै (पर) कुछ भी नी ( नहीं ) आवै था (आता था), 
इब (अब) ते बड्या बड्यों (बड़ों बड़ों) के काम ME (काटता है) ।” 
&० हाथ काटशा--( अंग संबंधी ) कारीगरी नष्ट करना; 
बेबस करना; लाचार करना | 
<१ पा काटशा--( अंग संबंधी ) निबेल करना । 
६२ पेट काटणा- ( अंग संबंधी ) रोटी छीनना | 
5३ पेट बडा क्रणा- ( अंग संबंधी ) धनवान्‌ बनाना । . 
मील ने AE जुलाह्यो के हाथ । 
रेल ने काटे सबके पाँ ॥ r 
zj घणी निरधन का पेट । न 
बड्या करे दरोगा का पेट || 
मील = Mills, कपड़ा बुनने के कारखाने | 
पेठ बडा होशा--खचे अधिक होना । 
“हात्ती ( हाथी ) का पेट बडा हो हे ( होता है )।” 
“ज्ञा हास्थी का पेट बड़ा ना हा ता areas ( RE भी ) 
बाँध ले ( घर पर रख सकता है ) ।? 
“as का पेट बडा होहे ( हाता है )।” 
पेट छाडा हाणा थोड्डा खचे हाना | 
“उसकी कमाई ( आमदनी ) बोहत ( बहुत ) है अर ( और ) 
पेट छोटा है, इसकरियाँ (इसलिये) set (उसने) बाइत ( बहुत) _ 
जाड्या है ( घन संग्रह किया है )।” र 


oo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


<४ पेट्टों के जाले कड़णा--( अंग संबंधी ) निर्वाह न 
होना | 

यह भाव घर में लगे हुए मकड़ी के जालों से लिया गया 
है। जिस तरह घर के जाले साफ हो जाने से घर सुखमय, 
सुंदर और सांफ हे जाता है, इक्षी तरह पेट के जाले asa से 
( आवश्यकतानु पार भेजन-वल्य मिल्लने से ) मनुष्य को आराम 
मिलता है. मन प्रसन्न रहता है । 

तू रात दिन इतनी कमाई करे ( कमाती है या कमाता है ) 

पर ( परंतु ) देख ले जिब (जब ) भी पेट्टों ( पेटे ) के जाले नी 
( नहों ) कडते ।? 


३२८ 


- शब की बरसात से खेती बिल्कुल नष्ट हो गई | 

<६ कारी कारी कहशा- ( व्यवहार संबंधी )। स्पष्ट 
करना; प्रकट करना; साफ साफ कहना 

- यह सुहावरा मिट्टी के बतनों द्वारा चला है जैसे कोरा घड़ा 
कोरा बर्तन आदि | 


` कारा बिल्कुल नया; साफ; जिसमें बनने के पश्चात्‌ कोई 
वस्तु न रखी गई हो । 


2 


२१ जङ काटणा--( कृषि संबंधी ) बिल्कुल नष्ट करना | - 
“इब के पाणी ने (ने) ते खेती की जड़ काट दी ।” अर्थात्‌ 
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go हंत को HEWN प्रकीणक )। अवसर के उपयुक्त 
बात कहना | 

देवमाहन और वीरमोहन कहीं को जा रहे थे। माग में 
एक बड़ा भारी नाला मिला; उसमें पानी बहुत था RAT 
कहने लगा, “आक (कि) इब (अब) क्युक्कर (FART) हो (करे) 
बिना तेरे वा परली ढब (दूसरी ओर) जा नी (नही) सकते, अर (अर्‌) 


BAS ` ~ ~ < w 
तरने से (से) wa ( कपड़े ) भीज ( भीग ) SH ( जायेगे ) 


तब देवमाहन ने कहा, “अरे ( अरे ) सारे ad सिरके 
(सिर से ) लपेट war ( लो ) अर जब तेरो ।” 

वीरमोहन खुश होकर बोला--“हाँ भई ( भाई ) चोाक्खी 
( चोखी ) बात, कही तो तन्ने ( तूने ) तंत की |” 

“तुत की कहना? में बातः शब्द गुप्त रहता है। 

( संस्कृत ) तंत्र युक्ति । 

<८ लत हाणा--( प्रकीणेक ) उपयुक्त अवसर होना, ठीक 
सैका हाना | 

“अब लो ( तक ) ता रबभाए ( राजबाहे; सरकारी नहर ) 
से काम चलता Tar ( रहा ) ईख के खेत्तों (खेतों ) में (में) 
तरी रही द्धा ( आधा ) साढ ( आषाढ़ सास) जा लिया 
( समाप्त हो चुका ) अब बरसात का तंत हे। 

<5 तंत अणा, तार बेठणा ( प्रकीणेक ) अच्छी दशा 
में होना | 

जब खेत हरे भरे हाँ और किसान मौज में हों तब कहा 
जाता है | 

“खेत्ती का तंत आ car ( रहा ) किसाणों के तार बठ रे 
( रहे हैं )।” 
१०० चक्कू लगणा- ( प्रकीर्णक ) हानि हाना | 
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चाक्‌ द्वारा घाव खाने पर कष्ट होता है, इसी प्रकार हानि 
द्वारा भी कष्ट होता है। 

“अबक ( अब की बार ) तोम्हारे जमीदार ( जमादार ) 
(ने) बी (भी) ) आरा ( औरें ) की देक्खम देख ( देखादेखी ) 
खत्तियों मे' ( अनाज के व्यापार में) नावा ( रुपया; धन ) 
जा लगाया। बिचारे कू ( का ) पचास हजार का चक्कू लग्या 
( पचास हजार रुपये का घाटा हुआ ) |” 

१०१ चक्कू खाशा-( प्रकीर्णक ) हानि उठाना | 

“इनकी ( अबकी ) दिवाली पे ( पर ) मन्ने ( मैंने ) दो 
हजार का चक्कू खाया |” 

१०२ चक्कू देखा- ( प्रकार्णक ) हानि करना | 

ae (लोटू, नाम) हीर (अहीर) कू (को) रक्ख्या (रक्खा) 
ता था नोककर (नौकर) मन्न (मैंने) गरीब सिम के (समझकर) 
पर ( परंतु ) वो (वह) TÀ { चौथे) दिन ही भतेरा ( agau ) 
समान ( सामान ) चुरा क (कर ) उड़.ग्या ( गया )। 

मुझ तो वो पचास साठ (रुपये) का eR देग्या (गया) |” 

१०३ प कड़ा गेरशा--( पशुचर्य्या संबंधी ) रोकना 
अड्चन डालना; बाधा उपस्थित करना | 
“अरी वो मेळा ( मेला ) देक्खण जागी ( देखने जायगी ) 
क्युंवकर ( क्योंकर )। उसकी ung ( सास”) ने (ने ) 
८ कड़ा गेर ( डाल ) रक्ख्या ( wea है ) ।” ; 

_ प कड़ा लगभग हाथ भर लंबी एक रस्सी होती है जिसके 


a 


eo RNR 
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पै कड़ा = पादकटक ( संस्कृत ) | 
१०४ हूकणा-( शरीर-चेष्टा संबंधी ) ताकना, FLAT | 
“तू क्या न्हाण नहाण गई | 
साहणी से भुडी हा गई ॥ 
बशे पपड्या पंडत gen” | 
कौवे की तर लुच्चे ढुक्क, । 
न्हाण =स्नान | न्हाण = नहाने | साहणी = सुंदर । भुँडी = 
भोंडी; कुरुप । बशे=बने हुए। पपइया= पपीहा | पंडत = 
पंडित | हक्‍क = उत्तेजित और आकषित होकर उच्च स्वर से 
मंत्र-पाठ करते है । तर=तरह । 
१०५ चौल बेठणा-- 
१०६ उल्लू बे।लश[-- | (पक्ति संबंधी)--बर्बादी का चिह्न | 
१०७ कावे बे।लणा-- | 
“इब ( अब ) at ( वहाँ ) क्या घ्या (धरा, रखा )। 
we की जगो ( जगह पर ) चील az ( बैठती है ) ।” 


“अब ता उसके घर पै ( पर ) उल्लू बोल्ले ( बोलते है ) ।” | 


SAA घर का AT ताला लग ही ग्या (घर के सब मर ही गए) 
पर ( परंतु ) दारोगा की कोष्टी ( कोठी; बंगला ) पे ( पर ) बी 
(भी ) कौवे area” । 

“थी घजा जाँ लाल री at चील बेट्टी ताक री । 
रात कू दीवे बल अब देख उल्लू आँख री॥ 
सासतर के पाठ Alea आज AM बाँच रे। 
जम क चलें धरमातमा बी जाण याक्कू साँच रे॥” 
धजा ध्वजा | जाँ=जहाँ। री -- री ( संबोधन )। री = 
रही है। दीवे=दीपक। बले=जलते है । बी=भी 
जाण - जान; समझ । याक्कू = इस (बात ) का । 
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१०८ कड़ा लखाणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) । 
१ क्रोध प्रकट करना | 
: २ कुदृष्टि से देखना, इशारेबाजी करना | 
[ES ३ सत्यु का चिह्ृ। ` 
हः कैड़ा = कड़ा; कठोर | 
कैड़ा लखाशा = कड़ेपन से युक्त रृष्टि से ताकना | 
यहाँ हृष्टि की कठोरता का भाव लिया गया है | 
१--“मेरे erat से सिस्से (काच) का गिलास गिर agan, 
ता वो ( वह ) मेरी ढब कू ( ( ओर को ) AST लखाया |” 
२-- दिख, ये दा लुच्चे उस न्हात्ती (स्नान करती हुई खो) की 
उड़ियाँ ( ओर को ) केसे कड़े लखा रे” ( रहे हे”) |» 
३--“इब लों ( अब तक ) तो उसे ( उसे ) राम (आराम ) 
था, पर आज ते वो केड़ा लखावे था ( मरणासन्न था ) |” 
fos ठकाशी ( जान ) GARUT, होणा--( व्यवहार 
संबंधी ) तुच्छ समझना, होना | 
 टका=ताँबे का मोटा कटा हुआ बिना सिक्के का हुकड़ा, जे 
` तुच्छ सिक्का समझा जाता हे | संस्कार या उत्सवो के अवसरों 
पर टके गरीब आदमियों को बाँटे जाते हैं या न्यैछावर करके 
_ फक दिए जाते है जिनको दीन जन Sat करते हैं | 
` ब्रह्म-दक्तिशा में विवाह आदि उत्सवों में अधिक व्यय हाने के 
eal टको से काम लिया जाने लगा था | अब यह प्रणाली 
सी होती जा रही है। वर-बधू के ऊपर को टक्के न्याछावर 
करके रथ के पीछे से सुट्टी भरकर आगे की ओर फे के जाते थे | 
पस टका का संग्रह करना केबल भंगियों का ही काम था | 


हाँ पूण 
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टक को 'मंसूरी? कहते हैं । शायद मंसूर ने इसे चलाया हो | 
अंगरेजी सिक्के के पैसे को 'डबली? कहते हैं। क्योंकि पहले 
एक डबली पैसे में दो मंसूरी पैसे चलते थे। पश्चात्‌ १ आने 
में चले । इनका सूल्य माँग और प्राप्ति के अनुसार 
बदलता रहता है। आजकल टकों से बहुत ही कम काम लिया 
जाने लगा है | 

“तू ता किसपोई ( किसी भी) काम में (में) जा ae 
(añ) मरण ( मरने ) का भय नी (agi) करता। जान कू 
टका समझे |” 

“अरी aed ( तूने ) कुछ grat बी ( सुना भी या नहीं ) ? 
भगवती कहे ( कहतो है) अक (कि) म्हारे (हमारे) हई (ही) 
क्या ? बालक ना नन्हे ( बाल बच्चे) एक टका सी जान है। 

११० जीब कतरनी हाणा-( अंग संबंधी ) मुँहजोरी 
करना । 

जीब = जीभ, जिहा। कतरनी = कँची । 

जिस तरह कतरनी झट से कपड़े को टुकड़े टुकड़े कर देती है, 
उसी तरह जीभ भी बहुत चलती और बातों का काट डालती है | 

“तुके R ( मैं) राज fan ( समभाऊँ ) अक (कि) 
घणी ( घनी; अधिक ) मत ना ( मत ) बोल्लै करै | अब तो दिन 
प दिन ( प्रति दिन ) तेरी जीब कतरनी हात्ती जा ( हाती जा 
रही è yy 

१११ जीब करणा--( अंग संबंधी ) मुँहजेरी करना। 

“तुझ जो करण कू ( करने का ) कह्या ( कहा ) वो ( बह ) 
कर, घणी जीब मत कर |” 


११२ जीब हाणां--( अंग संबंधी ) वाद-विवाद करने की > : 
आदत होना । ` : 
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= “लाल्ली, ( हे लड़की ) जू. जू तू स्याणी ( सयानी ) हत्ती 
oar ( होती जातो है) त्यूँ त्यू तेरे ( तेरे ) जीब होत्ती जा ।” 

११९ जीव फेरणा--( अंग संबंधी ) झूठा कर देना; Te 
लगा देना, उच्छिष्ट कर देना । 

“इदु बेर ठाणे कू ( उठाने AT) दौड़ी। पप्पन ने (ने) 
कह्या ( कहा ) भेन्ना ( बहिनि) इन्हें मत ठाइये ( उठाना ) | 
इन पे ( पर ) ते सन्ने ( मैं ने ) जीब फेर रावखी (रखी है )।” 

किसी स्त्री ने अपने लिये और अपने पति के लिये दो wei 
में दूध भर कर रखा और वह पति की प्रतीक्षा करने लगी | एक 
कुत्ता धीरे से आया और पतिवाले कटोरे का दूध पीने लगा | 
कुत्ते के भगा देने के बाद ही पतिदेव आए र उन्होंने दूध पीने के 
लिये अपना कटोरा उठा लिया | स्री ने राकते हुए कहा, “यो दूध 
पीण जोग्गा ( पीने योग्य ) नी ( नहीं ) रह्मा ( रहा ), इसप ता 
कुत्ता जीब फेर ग्या ( गया )। अजी तम (तुम आप ) मेरा 
दूध पी ल्यो ( लो )।”? 


११४ छुरी हाणा--( sada) तनिक बात पर लड़ने- 
वाला होमा | 
: छुरी तनिक छुआने से ही घाव कर देती है। इसी लिये तनिक 
ù बात पर लड़ बैठनेवाले को 'छुरी' कहा जाता है। 
_ “अरी उले मत-छेड़ो वा ते बड़ी छुरी है ।” | 

११५ निरी जाग हाणा-( वस्तु संबंधी ) १--अत्यंत्त 
क्षण होना । २-अत्यंत चिडचिडा स्वभाव का होना | 


REP PRPS A i 4 
af 


| 
व 
= 


- को बात बदलना | 
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a—“egrer तो छोटा लमडा ( लड़का ) निरी आग है |” 

११६ तलेथा SUI कीट संबंधी ) तनिक बात परक्रोध | 
करनेवाला होना | | 

ततैया = एक जहरीले डं का उड़नेवाला कीट होता है। इसका 
रंग लाल या पीला होता है! शहद की सक्खी की तरह छत्ता 
बनाकर रहता हे, किंतु शहद संग्रह नहीं करता। यह तनिक 
छेड़ने से ही डंक मार देता है। इसे पूरब के लोग भौंरा या ad 
भी कहते हैं। 

“उसे सत gear वो तो ततैया है ।” 


११८ बाल WUI—( व्यवहार संबंधी ) प्रतिष्ठा रहना | 

“बरातियों ने ( वरपक्तवालों से) गड़बड़ी ते! खूब करी (की) 
अर { आर ) खरच थी amg £ घना ही ) ठाणाँ ( उठाना ) 
पड़द्या, पर ( परंतु ) घरातियों ( कन्या पच्चवालो ) की बात तो 
रह गी ( गई) ।? 

११८ बात खे।शा--(व्यवहार संबंधी) प्रतिष्ठा नष्ट करना | 

इतने ste ( बड़े भारी ) यादमी (आदमी) क (के, के यहाँ). 
ते तन्ने ( तूने ) अपणी लसडिया ( लोंडिया, लड़की ) ब्याई 
( ब्याही ) पर सोव्भे ( शोभा, Agn; दहेज ) में (में) कुळ 
बी ( भी ) नी ( नहीं ) fear) अब क्या हो। अब तो aa 
( तूने ) बात खो दी ।” 

११७ बात देखा--( व्यवहार संबंधी ) वचन देना | 

` “न्ने ( मैंने ) उसे ( उसे ) बात दे रक्खी, आज 

आवगा ( आवेगा ) |? 


१२० बात चलाणा--( व्यवहार संबंध 
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“पहल ( पहले ) ता वे दोनो ( दोनों ) सेरी बुराई कर रे 
( रहे ) थे, पर जब मे" (मैं) उनके घोर ( घोरे, पास में ) ग्या 
( गया ) तो उन्होंने बात चला दी ।” 
१२१ खुल क खेलणा--( खेल-कूद संबंधी ) स्वतंत्रता- 
पूवेक कोई काम करना; निभय होकर रहना | 
“पहले ( पहले ) ता बऊ (बहू ) सास्सू { लास ) सं 
(से) डर थी (डरा करती थी ) पर अब खूब खुले क UH 
( खेलती है )।” 
केई नायिका अपनी एक परकीया सखी के दोष प्रकट करना 
चाहती है। दूसरी उसे रोकती है-- 
E “खुल्न खेट्लण दे उन Beal कू इब कसर ना इम्म बाक्की 
o रही? 
कसर कमी । इम्म = इसमें । 
१२२ खुले खजान्ने बात करणा--( व्यवहार संबंधी ) 
` स्वतंत्र हाना. निभय होना | 
जिसे चोरों का डर न हो वही अपने खजाने को खुला छोड़ 
सकता है। 
. “पहल पहल ( पहले पहल ) वे दोनो (दोनों) बोहत 
सरमाए, पर इब (अब ) ते बिर (हे वीर, खी-ससाज का 


१२३ रात पहाड़ हेणा--( saa ) अत्यंत कष्ट में 
, जिसके कारण स्वाभाविक विश्राम भी न मिल सके | 

सालक ( मालिक, पति) तीन बरस स (से) घरो 
) श्राया नो; केल्ली ( ग्रकेली ) घर स” (में) रह 
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जिस प्रकार पहाड़ का पार करना या उस पर चढ़ना कठिन 
होता है, उसी प्रकार कष्ट के समय रात काटना बड़ा दुःखप्रद 
होता ; 
i ae ~ ~ 
१२४ तारो भरो रात —( प्रकीर्णक ) सच्चा साक्षी | 
“तारों अरी रात है मन ( मैंने) यो (यह ) काम नी 
( नहीं ) किया ।?? 
१२५ टाग-अड़ाशा--(अंग संबंधो ) बाधा डालना | 
स (भ) तो इस aÙ ( जगह में ) अपणा घर बणाऊँ 
था ( बनाता था ), पर पड़ोस्सी (पड़ोसी) ने (ने) ata 
अडा दी |? 
JEE x. SS; Sa 
टोग सब बात्तो म अड्ण , देख अब तेरी लगी | 
aan ~ 
अन्न नहो साबा कधी तू बाम एसी बाम हर 
टी > 
१२६ अपणी हॉँकणा--( प्रकीर्णक ) अपने विचार को 
सर्वोत्तम समझना | 
हाँझणा = चलाना। यह शब्द गाड़ी हाँकने से निकला है | 
जब कोई दूसरों की बात न मानकर अपनी ही बात ठीक 
समभकर चलता है तब कहा जाता È | 
“यो ( यह ) तो सब जगो ( जगहों में ) अपणी ई ( ही ) 
हाँक्क ( हाँकता है ) ।? 
१२७ नौत डिगणा- ( व्यवहार संबंधी ) मन में पाप छा 
जाना; बेईमानी का विचार करना । 
नीत = नीयत; नीति | डिगणा = डगम्नगा जाना | 


“अजी fia ( जब ) करजदार (कर्जदार )की ई (ही) | 
नीत डिग गी ( गई ) तो बताओ करज ( कर्ज ) क्युक्कर (क्यॉंकर) 
उपड़ सक ( अदा हो सकता है ) ।” 

२२ 
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१२८ फूल कं गड़गज होणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) 
अत्यंत प्रसन्न हाना । a 
“फूल को कुप्पा होणा' या 'फूला न समाणा' क अथ म॑ है। 
गड़गज = ऊँचा मचान जो प्रायः मेले में लोगों की भीड़ को 
देख-भाल करने के लिये बनाया जाता है। 
पश्चिमी संयुक्त प्रांत के बड़े बड़े नगरों में जिला कमेटियों की 
ओर से प्रति वर्ष बड़ा भारी मेला और प्रदर्शनी हुआ करती है, 
जिनमें से मेरठ नगर की “नौचंदी” ( मेला-विशेष ) बहुत प्रसिद्ध 
है। इन मेलें में सरकारी पुलिस की श्रोर से ऐसे ही ढंग के 
TTS बनाए जाते हैं। गड्गज के ऊपर एक सिपाही खड़ा 
रहता है। वह इतना ऊँचा होता है कि उस स्थान पर से सिपाही 
को मेले की स्थिति ज्ञात होती रहती है। मेले में कोई दंगा फसाद 
या आग लगने आदि जैसी कोई गड़बड़ी होती है ता वह तुरंत 
पुलिस को सूचना दे देता है | 
मेरठ से मवाना तहसील Al जानेबाली सड़क पर काली 
. नदी के किनारे लगभग ६ मील की दूरी पर “सैनी? नाम का एक 
ओ गाँव बहुत ऊँचे टोले पर बसा हुआ है, और वहाँ प्राचीन समय 
की एक मीनार भी बनी है। उसे लोग गड़गज कहते हैं और वह 
मीनार सैनी की गड़गज करके प्रसिद्ध है। 
“जब उसने अपनी परीक्षा में सफल होने की खबर सुनी ते 
'फूल के गड़गज हो ग्या [ गया J” 


३३८ 
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जिस प्रकार डंके की चोट से शब्द दूर तक गूज जाता 
है, उसी प्रकार जिसका नटखटपन प्रसिद्ध हो, उसे कहा 
जाता है: | 

“कन्हैयाजी बचपन मैं (में) बडे धरती के डंके या डंका थे |? 

“भाइ बालक बी ( भी ) बडे धरती के डंका हो है ( होते =) 
Ja ना कुछ उकलापात ( उत्पात ) ठायो ई wea’ ( उठाए ही 
रखते हैं, मचाया ही करते हैँ )” 

१३० जीव कू लगाम देणा--( पशु संबंधी ) चुप रहना | 

जीब = जीभ l 

यह लगाम से लिया गया है। लगाम .के प्रयोग से घोड़े 
आदि पशु वश में रहते हैं; इसी प्रकार जीब का लगाम देणा 
जीभ को वश में रखना है | 

ag = 

aa जा ता ह तू बडे यादमियों ( आदमियों ) की सबा 
( सभा ) 3 ( में )। at ( वहाँ ) जीब कू .( को ) लगाम देक 
{ कर ) बेठिए ( बैठना )।” 

१३१ सरस at कायळो--( रीति-रिवाज संबंधी ) अत्यंत 
लजालु | ri 
कोथळी =गठरी जिप्तमें बहू या बेटी के लिये कुछ वस्तु बंद | ु 
करके भेजी जाती है AN उसे सबसे पहले घर की बड़ी at ही | 
खेलती है | ड 

सरम की कोथळी = जिसके भीतर शर्म भरी हा । 

“बहू क्या है, बिलकुल सरम की कोथळी है। ate 
चा ( चाहे; या ) बडा, किसी स (से) बोल्लण का काम 
{ बोलने का काम ही नहीं; बोलती ही नहीं )।” | 

१३२ लाल लटकणा- ( ay संबंधी ) बढ़ 
| लाल =रत्रविशेष जा बहुमूल्य समभा ज 
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किसी वस्तु में यदि लाल लटका दिए जावें तो. उसका मूल्य 
बढ़ जाता है। 

जब दे व्यक्तियों में से एक को अधिक मिले भार दूसरे को 
कम, ता कहा जाता है कि “इसी क (क ) क्या लाल लटक २ 
( रहे हैं ), जा इसे ( इसे ) ता दस आम्बी (आस ) दा अर 
( और ) मकै ( सुभे ) सिरप ( सिर्फ ) च्यार ई ( चार ही ) |” 

१३३ ठौस्से दिखाणा- ( अंग संबंधी ) कुछ न देना; बिना 

कुछ दिए टाल देना | 

ठोस्सा = हाथ का अँगूठा | 

पूरब में इसको ‘Sup बोलते हैं । 

“कल ते कह ग्या था अक से” तञ्झै ( तुझे) दस रपये 
( रुपये ) देह गा ( दे दूँगा ) पर जो आज में { मैं ) उसके 
धोर ( पास ) लेण ( लेने का ) ग्या ( गया } ते पंची ( प्रपंची ) 
ने ( ने ) ठास्सा दिखा दिया |? 

१३४ ठोस्से पे मारशा--( अंग संबंधी ) कुछ न समझना | 

“पत्ता (अच्छा) जिब ( जब ) उन्न १ उसने ) इतने बड़े सेठजी 
कू ( का ) suet पे मार्‍्या, पुलस ( पुलिस ) कू (को) ठोस्से ५ 
मारया ते तुझ ( तुझे ) क्यूं ना { क्यों न ) ठोस्से पे मारता | तू 
क्या उसका बाप्पू ( बाप ) लगे ( लगता है ) ।” 
 १३५दो हाथ करणा--( भंग संबंधी ) थोड़ा सा व्यायाम 
र्ना | 
व्यायाम करने में हाथों से अधिक काम लिया जाता हे | 
“म ( मैं ) राज तड़की तड़क ( बहुत wat) उठ के ( कर) 
अखाड़े) से (में) दो हाथ कर्‌या करूँ (किया करता हुँ) | 
zee फुली फुली चुगणा--( कृषि पक्षि-संबंधी १--सुख- 
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` प्रायः ज्वार ( छोटी जुन्हरी ) के खेत में पक्षी अधिक लगा 
करते हैं, क्योंकि इस अनाज की गेफियों ( बालों ) में दाने दूर से 
ही चमका करते हैं। जो दाने फूले या उभरे हुए रहते हैं उनको 
पत्ती आसानी से चुग जाते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्य भी अनायास फूली Het feat ( अच्छी 
ufea ) खाकर आनंद मनाता है | 

१-- जब लो बाप रहा ( जीवित रहा ) तब लो ( तब तक ) 
तो खूब Get फुलली चुगी, अब जा ( अब, बाप के मरने पर) 
बिचारे कू ang ( तबाही ) पड़ गी ( हो रही है ) |” 

२-- अब लो ते Fat फुलली चुगो । जब मदरसे के खुलने 
का दिन आया तो नान्नी ( नानी ) याद आई |”? 

१३७ बेठ्या हाणा- बेठ्या रहणा- (शरीर-चेष्टा संबंधी) 
जीवित हाना; जीवित रहना | 

“az खूब जी लगा के (कर) पढ़ । जिब लो ( जब तक ) 
में (में) बेठ्या हूँ, तुमे खरच की परवा ( परवाह ) नी (नहीं ) 
करणी ( करनी ) चहिये ( चाहिए ) |”? 

“अच्छा है, कुछ दिन ओर बेटे रह' ( रहें, रहेंगे ) तो 
ait ( पौत्री ) का ब्याह भी ठीक सिर ( अच्छी तरह) हो 
जागा ( जायगा )॥” 

१३८ पक्के पान हाशा- ( वनस्पति संबंधी ) मृत्यु समीप 
होना; मृत्यु के लिये उद्यत रहना | 

पान पकने पर Asa लगता है, इसी प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापे 
को प्राप्त होकर मृत्यु के अत्यंत समीप पहुँच जाता है | 


“भया म्हारे ( हमारे) ता पक्के पान हे, दे दिन के. 
या चार दिन के। अब ते टेंडीरा (भार ) तेरेई (ही) उप्पर | 


( ऊपर ) है ।» 
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१३४ ळी ट होणा--(प्रकीर्णक) झगडालू या नटखट होना । 
Hie = छींटा; बूँद | 
छाँट के दे काय्यै हाते हैं। एक तो सौंदय्य बढ़ाना और 
दूसरा सौंदर्य्य नष्ट करना | गंदे पदार्थ की छींट वखादि को 
बिगाड़ती है। सुंदर रंग की sie ( छापे की बूँद ) सौंदर्य 
बढ़ाती है | 
यहाँ पर सौंदय्य नष्ट करने का भाव लिया गया है। 
“बीरमाहन तो बड़ा छींट हे, बिचारे राजसिंह ने ( ने ) ar 
कुछ कह्या बी (कहा भी) नी ( नहीं ) था, खट से ( wea ) 
तमाचा मार के ( कर ) भग ( भाग ) ग्या ( गया ) |? 
` “इस छाँट कू मत Ber |” 
: १४० Ble N प्रकीर्णक ) अत्यंत सुंदर । ` 
यह केवल Sitar है। 
५ “अरी देख ता सई ( सही ) उसके भाग ( भाग्य, बहुवचन 
में प्रयुक्त ) उसके ( उसके, उसके यहाँ) केसी (कैसी) छाँट 
सी बोहड़िया ( बहू ) आई ( आई है ) ।” 
Ble = sie नामक वस्न जो सुंदर कौर आकर्षक होता है। 
Sie सी > छोंट जेसी सुंदर । 
. १४१ करस में (से ) छींट लगणा- ( प्रकीर्णक ) 


उस विचारे ( बेचारे ) के हाथ से (से) अणजाणते से 
बिना जाने हुए) गऊजाये (बैल) की हत्या हो गी (गई) | इस 
इसलिये) उसके करम में (में ) छाँट लग गी ( गई ye 
| भजन 
या लगी करम तेरे छाँट Lager इब घेवविंगी ।? 
र धोवेगी = hart, दूर करेगी | 


न्य 


DORIS NS 


a उ 
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१४२ गळे झ (से) चलणा-_( अंग संबंधी) दुखी 
करना; तंग करना; सिर हो जाना | 

गले में कोई वस्तु लिपट जाय तो मोत से लड़ाई हा जाती है । 

“जा उसे AA ता गळे सं घल जागा ( जायगा ) ।? 

१४३ खाल्ला तारना--( वख संबंधी ) स्रीसमाज-संबंधी । 
वेश्म करना; अपमानित करना | 

AAT = Dear, स्री के सिर का वस्न | 

तारना = उतारना | 

दिखे जी ( अरी जी, देखिए) तेरे बेट्टे नै ( बेटे ने ) मुझे 
न्यू ( यों, काई अपशब्द ) कह क कर ) आज भी हँसी उड़ाई | 
कल तो सन्ने (मैंने) टाळ कर दी थी, आज स' (मैं) जरूर 
अपण सिर प के (पति) से ( से ) कहूँगी । जब उस भरे बाजार 
से (में) मेरे Qk तारने का मजा सिलेगा ।? 

१४४ ज्ञा उतरना- ( aa संबंधी ) बेशर्म होना; अप- 
मानित होना | 

किसी कुलटा के दोष प्रकट हाने पर कहा जाता है-- 

“अब तो लोग्गों (aati) में (में) उसका श्रोन्ना उतर 
ग्या ( गया )। अब वो (वह ) gat ( ससुर ) की ई (ही) 
| क्या THVT |? 

‘MAT उतरना? पुरुषवाची टोप्पा उतरना? का समानार्थी है | 

१४५ STAT तार के गळे से ( से) घलणा- ( वख, 
संबंधी ) निल्लेज् होकर तंग करना | 

“deat ( मुंशी ) राह चलती को छेड ( छेड़ता है); Bear 
तार के गले में ( में ) घल जाउँगी ।?? ( गले TSA ) 


१४६ लाल तत्ता हाणा--( रूप संबंधी) अधिक क्रोधी | 


होना । 
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af द्वारा काई वस्तु गर्म होने पर प्रायः लाल वणे की हो 
जाती है। यही तेजी का भाव यहाँ लिया गया है। 

“मेरी बात सुणतेई ( सुनते ही) ता बो ( वह ) लाल तत्ता 
हा जा ( जाता है )” 

१४५ साग भक्ळा हाणा--( वस्तु संबंधी ) अत्यंत क्रुद्ध 
होना । 
'भभूळा? भूभल से बना है । 


भूभल ( भुब्भल ) = अग्निक्णां से युक्त राख जो श्रत्यंत गर्म 
होती है; धूप के कारण अत्यंत गर्भ रेत | 

“पाँव पखारिहै भूभुरि डाढ़े! ( तुलसीदास ) । 

“से (नै) ते बाँ (वहाँ ) जाणे का नी ( जाऊँगा नहीं ) 
जाँ ( जहाँ; ज्योंही ) में गया अर (और ) बो ( बह ) आग 
WAST हया ( हुआ ) ।” 

१४८ खिस खिस करणा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) लज्जित 
होना; खिसिया जाना; झेप जाना । 


“अरे, ( R ) जब मन्न ( मैंने ) जाको बुजा ( बूझा ) अक 
( कि ) भाई मन्न) तेरे रपये ( रुपये ) क्युक्कर ( RRT) मार 
| ( नहीं दिए ) ता खिस खिस करण लग्या ( लगा ) । बोल्या 
क बता मन्न किसके आग्गै यो बात कही? |? 


१४४ जी सा :प्राणा-(जीव संबंधी) सुख मिलना. आनंद 
3 


ष्स ऋतु में पसीने से तर मनुष्य छाया में आकर अपने 
रनेवाले से कहता है | : 


व सेळी ( ठंडी ठंडी ) च्याळ ( बयार ) लगणे से बडा 


न 


RE 


जाता हे-- 


E मिट्ठा ( मीठा ) बोल्ले ( बोलता हे ) अर ( और ) काळजा 
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१५० खार gam के--( प्रकीणैक ) अगशित; असंख्य; 
दुनिया भर के | 

सार सुलक के = जितने भर दुनिया में हों । 

“घर से ( में ) जाके ( जाकर ) देक्खूँ, ता (तो ज्ञात हुआ ) 
सार gan के मच्छर ई ( ही ) मच्छर sate पड़े हैं ।” 

१६१ खेल खिलाणा--( खेल-कूद संबंधी) तंग करना; 
दुखी करना | 

जिस प्रकार खेल-कूद में अंग-संचालन से शरीर श्रांत हाता है 
इसी प्रकार कष्ट पाने पर थी वह थकता हे | 

राम को राज्याभिषेक के बदले वनवास सिला, पिता at wy 
हुई, सीता gre गई, रावण से युद्ध होते समय भाई लक्ष्मण | 
को मूर्च्छां हुई । सीता का परित्याग तथा अंत में बालकों s 
( लव-कुश ) द्वारा पराजय इत्यादि कष्टों का अनुभव करके कहा 


राग होली 

“खिलाए, खेल खिलाए, हाणी ने बडे खेल खिल्लोए ।” 

१५२ संग को कलाई- ( sia) कठिन परिश्रम से 
ग्राप्त घन । 

ऐसा धन जिसके कमाने में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़े | 

“किसाण की कमाई अंग की कमाई हे ।? 

१५३ सरस बोंधछणा--( अंग संबंधी ) मर्मविद्ध करना; 
'शाकित करना | 

मर्मस्थान शरीर का सबसे अधिक कोमल अंग हाता है जिस 
पर चोट लगने से तत्काल मृत्यु हा जाती है | 

अर (अरे ) म " ( मैं ) BR ( तुझे ) जाएँ ( जानता हूँ ) 
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( कलेजा ) area (छीलता है) | तेरे इन बोलों (बोलों, वचनें )- 

ने ई ( ने ही तो मेरा मरम (aa ) बांध दिया ।? 

१५४--लुष्टिया डूबणा--( वस्तु संबंधी ) बुराई होना; 
पतित दोना | 

लुटिया = लेटे का लघुवाचक,; छोटा लोटा । 

प्राचीन समय में जब मनुष्य यात्रा को जाया करते थे ता. 
उनकी अत्यंत आवश्यक वस्तु लुटिया और डोर हुआ करती थी, 
जिनक द्वारा वे जल पा सकते थे | 

इबणा = कुएँ से पानी खींचते समय हाथ से डोर छुट जाने के 
कारण लुटिया का कुएँ की तली में जा बैठना । इस प्रकार लुटिया 
इब जाने से पथिकों को कष्ट होता था | 

“अब ते बाम्हण (ब्राह्मा) बी (भो ) उलटे सिद्धो ( सीधे 
नियमविरुद्ध ) चलण लगे ( चलते लगे, कार करने लगे) जबी- 

( जभी ) ता इनको लुटिया डूब गो ( गई ) |? 

१५५ पोई देशा-पे।इये। पड़णा--( शरीर-चेष्टा संबंधी ) 
यथाशक्ति भागना । 

"विजार (aig) के ( के ) मन्ने ( मैंने ) wad ई ( बहुतेरे 
= ही ) डळ (ढेले) मारे, पर वो भी पट्टा ( हठो, बहादुर ) डिगः 
फनी दिया ( हटा ही नहीं ), पर जब सन्न सहज में ( में ) 
; उसके घोर ( घोरे, पास ) जाके ( जाकर ) चाणचक ( अचानक ) 

उसक भाल्ला ( भाला ) चभोया ( चुभाया ) ते उसने पाई दी या. 
at पोइयो पड़ लिया |”? 

_ ११६ मन सोयना-( अंग-वस्तु संबंधी ) बिलकुल बस- 

TI 


शब्द मोहना! से नहीं निकला दे, बल्कि “मइया? से. 
= : fas रूप से लपेटी हुई धागे की एक ग 


er NI LEI Eas 7 
he 
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होती है। इसको चाहे किसी भी तरह से दबाकर किधर 
को ही मोड़ दीजिए ते धागा gaa भी नहीं और खराब भी 
नहीं होगा | 


मोड्या पहले ते धागे को हाथ की चार उँगलियों पर लपेटकर 


बनाया जाता है, फिर धागे को उँगलियों से निकालकर उसके ऊपर 
भिन्न दिशा में धागा लपेटा जाता है | 5 

दे या तीन उँगलियाँ पर भी छोटा मोइया बनाया जा 
सकता है) 

जिस प्रकार Agar मोड़ने तोड़ने से adi बिगड़ता, उसी 
प्रकार माया हुआ सन भी इधर-उधर नहीं जाता । 

सखी नायिका से पूछती है कि am तू इतनी प्रसन्न क्यों है ९ 
सखी--( प्रश्‍न ) “सजीव सी सिंगार की सजी क्यों पिटारी सी १?” 
नायिका--( उत्तर ) “सिटाया मान मानी का सन मोय माय के ।” 

मानी =मानयुक्त पति ¦ 

“sre तेरी भिड़तू ने ara लिया मन मेरा |” 

भिड़तू = कुश्ती ( भिड़ंत पूर्बी में ) | 

१९७ दुहाग देशा--(प्रकीर्णक) १--राँड बैठाना । विधवा 
करना | २--कष्ट में डालना; दुःख देना | 

‘Saw दुर्भाग्य से निकला है। विधवा दुर्भाग्यवती होती 
ही है। साग्गर टेड़े की बहू विलाप करती है 

१-- स क्या जाएँ थी अरी, न्यू फुट्ट गे भाग 

कटक मर ग्या रेल स, दे ग्या मुझ दुहाग ॥।” 

जब काई खो पति के परदेश चले जाने पर अन्य परिजनों द्वारा 
[ae जाती है, तब वह दुखी होकर कहा करती है 

२-- आप ते RA ( यहाँ से ) चल्या ग्या ( चला गया ) 
अर ( और ) मुझ) दुहाग दे ग्या ( गया )।” 
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१९८ डिशोट्टा देणा--( व्यवहार संबंधी) १--देश से 
“निकाल देना | २--भारी कष्ट देना | 
“डिसोट्टा शब्द देशाचाटन से निकला हे | 
_ १-“राम कू चादर बरस का डिसोट्टा दिया ग्या (गया) था |? 
२--अरी भेन्ना ( बहिन ) तुझे क्या सुणाऊँ। कहत्तो 
* ( कहते हुए ) देही कॉप्पे ( काँपती है )। उन्ने (उसने; पति ने } 
मुक्त बोहत ( बहुत ) डिसोट्टे दिएँ ( दिए हैं ) ।” 
“इन्हीं डिसोट्टों में ( में ) म्हारा { हमारा ) तो जनम बीच 
ग्या ( बीत गया ) |? 
“करम डिसोई है' तो भुगतणेई ( भुगतने ही ) पड़े गे |» 
१५४ लाटी सिस्हाळणा--( शरीर-चर्य्या संबंधी ) 70. 
'लठिया संभालना;. चलने को तैयार हाना । २--सामना करने के 
लिये या लड़ने के लिये उद्यत होना | 
१-- आज तो उन्ने (उसने) जल्दी जल्दी बास्सी राटी खाके 
( कल्लेवा करके ) लाडी सिम्हाब्दी ( संभाली है ) |” 
मामीण मनुष्य कहीं को जाते समय लाठी साथ में अवश्य ले 
जाते हैं। यह रक्षक का काम देती है। 
२ जिब (जब) चोर मेरी ढब कू (ओर को) आए तो मन्नै 
( मैंने ) भी लाठी सिम्हाळी ( संभाली; उठाई ) |” . 
ह १६० लाही ठाके चरो घरणा- ( शिष्टाचार संबंधो) | 
तिथि का सम्मान करना । लाही उठाकर घरे | 
अतिथि के सम्मान का चिह हो न 
ह्वृ होता है; क्योंकि अतिथि बिना 


॥ o न जायगा, उसकी लाठी उठा लेना उसका दना 
ते पे | र 


बुलंदशहर जिले में भटोणिंयो जारे! में पुराने समय 
। उन्हीं के संसर्ग से इसका प्रचार हुआ । | 


न्न i 
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“जब जा ( जब ) हम च्यार ( चार ) जणे ( जने, मनुष्य ) 
उसके बारने ( द्वार ) भ्राग्गे ( आगे, सामने) जाके ( कर ) बैठ गे 
गए ) अर ( ओर ) हुक्का पीण ( पीने ) लगे, ते sea ( उसने 
म्हारी ( हमारी ) च्यास्थों ( चारों ) लाट्री ठाक (कर ) घर 

( में ) धर लीं । तीसरे दिन बी ( भी ) बडी मुसकित्तों सं 
( झंझट करके ) आश दिया ( आने दिया ) ।? 

१६१ लाही Sata सोाहुए--( व्यवहार संबंधी) बह 
वस्तु जा एक बार बिक जाने पर फिर वापिस न की जा सके | 


इस प्रकार का सादा पशुओं के संबंध में हुआ करता है। बेचने-_ 


वाला मूल्य पाकर और पशु की रस्सी ख़रीदनेवाले के हाथ में 
पकड़ाकर पशु के आगे अपनी लाठी डाल देता है। पशु का उसके 
ऊपर से उतारकर ले जाया जाता है। ऐसे अवसर पर कहा 
जाता है -- 

“न्ने ते अपणी भे स का सौद्दा लाट्टी Sata कर्‍्या हे ।” 


“यो ( यह ) बळद ( बैल ) उल्टा नी जा सकता ( वापस 


~ ~ SS SSe 
नहीं हा सकता ) चाहे अच्छा हो या बुरा। इस ताम A (मैं) 


a saa ल्याया ( लाया ) हूँ i” 


१६२ स्‌ (सु ह) सारणा-(अंग संबंधी ) केवल पशु संबंधी 


१--खाना | 
“कट सो (से) सान्नी ( खल या खरी पानी मिला gat 


चारा ) कर दो ( दे ) । इतन wat ( हलें ) का बखत (वक्त). 


होगा, बळद मू ( मुह ) मार लेंगे ।” 
“गाय म॑ ल ( पशु संबंधी रोग-विशेष, जिसमें पशु चारा नहों 
खा सकता) म (में ग्रा री ( रही है )। चार दिन 


(से) न्यार (चारा) म (में) मू (मुह) नी (नहों ) सारया ।” 


२--स्वादहीन करना, खाने की अनिच्छा उत्पन्न करना | 
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“च्या ( घना ) मिठ्ठा ( मिठाई ) सूँ मार दे छ ।” 
१६३ परचा दैणा- ( देव संबंधी ) सेवा का फल देना | 
| “परचा? परिचय से निकला है जिसका अथ जान पहिचान 
दा या प्रेम है । प्रेम द्वारा ही सेवा की जाती है और सेवा के फल 
E का कारण परिचय ही होता है; इसलिये “पर्चा! का अर्थ सेवा 
. का फल्न हुआ | 
यह देवी, पीर आदि के संबंध में प्रयुक्त हाता है | : 
“अरी, च्यार ( चार ) दिन स (से) मेरे लाल्ला ( लाह; 
पुत्र) कू ( AT) ताप ( बुखार ) आव at) अभी से” ( में ) 
तनक ई ही बेर ( देर ) हुई, काली माई पै जल चढ़ा के आई हूँ; 
देक्खूँ ते ताप वारा ( गाली ) भग ग्या ( गया )। काली ने 
साथ ही ( तुरंत ) परचा दिया | 
“देब्बी (देवी) अपणे दिन काट है (कठिनता से जीवन बिता 
रही है ) भगत ( भक्त ) परचा साँग्गौ ( माँगता है ) |” 
पर्चा माँगणा=सेवा का फल चाहना | 
१६४ बात काढणा--( व्यवहार संबंधो ) भेद लेना | 
काढणा = निकालना | 
“जब वो मेरे धोर ( धे $ D 
. उस्से ( उससे ) च्या ce = 7 2 2 
की बऊ ( बहू ) रूस कै हि. ) रात > ; a ee 
'पिहर ( पीहर; frags. ने य भ शा) 
; TDS; नहर ) चली गी ( गई ) ।? 
__ १६४ बारी सी आणा-बारी सी चढणा-बारी झी 
लणा- ( कृषि संबंधी ) खूब आमदनी होना | 
बारी = पारी, नंबर | 
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में आमदनी के विवार से दो ही मुख्य फस्ले होती हैं--गेहूँ र 


गन्ना । और इनमें से भी गेहूँ की फस्ल की आमदनी, लगान और 
खाने-पीने इत्यादि में अधिक aa हा जाने के कारण नहीं के ही 
बराबर होती है। गन्ने की फस्ल की आमदनी भारी होती है, 
क्योंकि इसकी उपज अधिक होती है और मूल्य भी बढ़ा होता है 
इसी के ऊपर यहाँ के किसान कूदा करते हैं। उनके सारे ठाट बाट 
और खर्च आदि इसी एक फस्त पर ही अवलंबित होते हैं । 

बारी आने पर किसानों को खूब रुपये की मोज हो जाती है। 
इसी भोज के भाव AT लेकर यह मुहावरा चलता है | 

जब किसी को भिन्न भिन्न साधनों द्वारा खूब आमदनी होती 
हो ता लाग कहा करते F— 

“अब तो उसके बारी सी आई रह ( रहती है ) ।” 

एक तो बेट्टा उसका डाँकडर ( डाँकटर, डाक्टर ) है. एक 
मासठर ( मास्टर ) हे, अर आप खेत्ती ( खेती ) मे (में ) सिर 
दियो रहे ( लगा रहता है) चारो ( चारों ) ढब (ओर ) 
(से) लूट आ री ( रही है )--चोक्खी ( चोखो, अच्छी ) बारी 
सी चढ़ी रहे ( रहती है ) ।” 

जब इस प्रांत में चीनी बनाने के कारखाने खुले, कारखानों के 
आस-पास के किसानों ने कोल्हू चलाने बिल्कुल बंद कर दिए, 
क्योंकि बे फैक्टरी में आसानी से गन्ना बेचकर प्रतिदिन रुपया 
कमाने लगे। इस प्रकार के किसानों के मुख से प्रायः प्रतिदिन 
“यही सुनने में आता था कि-- 

—— करणा ई क्या (करना ही क्या है ) Tis (गन्ने ) 

गाइ (गाड़ी )म भरे; फ टरी ( फैक्टरी ) म जा तारे (उतारे) 
अर ( और ) खट से ( झट से ) रपये ( रुपये ) ले आए- रोज 
बारी सी चलती रह ।? 
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१६६ सिंगल डान है।शा--( रेल संबंधी ) काम बिगाड़: 
जाना; काम कुतार होना । 

सिंगल = Signal—faraa ( सिकंदरा, पूर्बी बोली में ) | 

डौन = Down डाउन | 

यह रेल से लिया गया है। जब रेछगाड़ी आती है तो 
सिगनल डाउन कर दिया जाता है। सिगनल डाउन होकर रेल में 
बैठनेवालो के मन में दो भाव उत्पन्न करता है. i 

१--जा सवारियाँ टिकट लेकर प्लेटफार्म पर खड़ी हुई 
रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करती रहती हैं उनके मनों में आशा उत्पन्न 
होती है । 

Rs सवारियाँ अभी तक स्टेशन तक नहीं ar सकी = 
उनके मनो में व्याकुलता श्रौर आशंका छा जाती cf क्योंकि 
उनको गाड़ी मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। 

इस मुहावरे में केवल दूसरा भाव ही चलता है | 
माहू-- अर अजमूदीन ( आजमडद्दीन ), तन्ने` ( तूने ) 
. आज झांबी ( आम ) तोड़ीं अक नी ( तोड़ी हैं या नहीं ) |” 
 अजमूदीन-- अर यार, तोडता क्युक्कर, सिंगल डौन हो 
गया ( गया )। खजान सं बूक ले। जाळी ( आम, तोड़ने की 
जाली-विशेष ) तो मुस्स्यों ( मूसों; चूहों ) नो (ने) कतर दी, 
EH ( मैं ) कबुत्तर क ( के ) फंदा लगाऊँ था, करघो 
स (में) गिर पड्या; टाँग म ( में ) चोट am ( गई yy 
_ करघो-( करघा ); कपड़ा बुनने के लिये जमीन में खोदा 
जुलाई का गडूढा | 
दैसराज अर हरबंसा बढ़ी £ 438) गाडे का एक पहिया 
रहे) थे। देसराज न (ने ) ऐसे जोर सौ (से ) घणः 
ह ) बजाया ( चोट मारी ) अक ( कि) 


न a 
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अरे से" (में) agar गी (गई) । नानक areata 
ठहर जा। सिंगल डान हो ग्या-पहिए का अरा कट जा 
(गया ) ।” 
अरा =वह लंबी लकड़ी जो पहिए के वृत्त को केद्र से जोड़े 
रखती है; पुटटी और नाय के बीच की लकड़ी | 
तेड़ = तरेड़; दराज; TUS, फटाव | 
as १६७ बज्फा में (से) बकणा--( व्यवहार संबंधी ) दलदल 
में फॅसना; झञ्भट में पड़ना; दुःख में पड़ना | 
AMAT = कीचड़; दलदल | 
RAUT = KETT | 
“अरो जी ( बड़ी-बूढ़ी खी का संबोधन ), मेरे कद्य सी 
( कहने से ) लंबरदारनी ( नंबरदार की स्त्री ) ना रहमतुल्ला 
( रहमतउल्ला ) Bart ( जुलाहे ) कू ( Fr) सूत दे दिया था 
अर (A) gar ( बुनाई ) बो (भी ) गेल ई ( साथ ही ) 
दे दी थी। छः मौन्ने ( महीने ) हो ग्ये (गए )। इव (अब) 
नातो (न तो ) यो (यह) कपड़ा ई ( ही ) दे. ना सूत ई (दी) 
उल्टा फेर ( वापिस करता है ), क्युक्कर करूँ मैं बडी बज्झा 


SS. 


म॑ RAP 


१६८ कल्लर करणा--कल्लर काढणा- ( कृषि संबंधी ). 
बर्बाद करना; पूर्णत: नष्ट करना । 

ARAL - वह कसर भूमि जहाँ कुछ पैदा न हो सके | 

या = काढना; निकालना, बना देना | 

| टन 2 

परक ( पार साल; गत वर्ण ) देस ( देश; जिल्ला मेरठ में 
a बागपत शर बड़ौत के आसपास की भूमि) मे? ( में ) 
णो जोर 2 ओढो ( हिम-खेड; उपल ) पड़े अक ( कि ) aa 
( खेतों ) म (में ) बिल्कुल कल्लर काढ दिया” | न 

२३ | 2 
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Coal अब क (इस साल ) तो तेरे खेत म॒ ( मे ) बाड़ी 
( कपास के पौदे ) बिल्कुल साड़ी ( कमजोर ) है ।” 

qii क्या कर ` जी, बाई तो भतेरी ( बहुतेरी ) थी, पर 
रामजी न (ने) कल्लर कर दिया ।” 

१६ खाद काढणा--( कृषि संबंधी ) भेद लेना | 

जब किसी Sa के खेत को बोए हुए श्रधिक दिन हो जाते हैं 
और उसके जमने में संदेह होता है, तो किसान बीज के जमने को 
निश्चित करने के लिये उस खेत में से जगह जगह से दस-पाँच 
बीज खोदकर काढ़ ( निकाल ) लेता है। इससे उसको पता लग 
जाता है कि बीज में आँख ( अंकुर ) फूट चली हैं या कुछ समय 
में फूटनेवाली हैं या बिल्कुल गल गई हैं | 

“मन्न ( मैंने ) इस बात की अच्छी तरयों ( तरह ) खोद 
काढ ली अक ( कि ) मेरी पाँहची ( हाथ में पहनने का आभूषश- 
विशेष ) ते भाब्भी (भाई की स्त्री ) ने ( ने) ई ( ही ) चुराई 

(FRÈ) 

१७० राम कू प्यारा हाणा- ( yaa ) मर जाना; 
मृत्यु को प्राप्त होना । 

“पधान (प्रधान) जी, उसक (उसके) ता वाई ( वही ) एक 
लमडा ( लड़का; पुत्र) था, आज राम कू प्यारा हो ग्या (गया) ।? 
१७१ बाम्हण हाणा--( संस्कार संबंधो ) अरिष्टी होना 

हरी या तेहरामी होना | 
`= सत्यु के पश्चात्‌ प्रायः तेरहवे' दिन मृतक की आत्मा की शांति 
जो क्रिया की जाती है उसमें aada होता है। केवल 
जेंबाए जाते हैं। इस तेरहवें दिन की क्रिया को 
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“ओ नाई ळे (नाई का लड़का), आज उसके (उसके यहाँ) 
बास्हण हैं क्या १” 

बलवँत नाई-- हाँ बाब्या ( बाबा ), कल तो माँ के बाम्हण 
थे आज बाप के [? - 

१७२ जाट WaT जब जाणिर जब बरसौडढी at 
लेय--( जाति-विशेष संबंधी ) कार्य्यं की निर्विघ समाप्ति पर हदी 
पूण सिद्धि समझ्कनी चाहिए | 

जाट एक वीर-जाति होती है | जाट लोग मरने-कटने से 
नहों डरते, इसलिये उन्हें उत्पाती समझा जाता है। 

किसी विघ्न के कारण जब कार्य्य की पूर्ण सिद्धि में काई भय 
रहे ते यह कहा जाता है। 

बरसोडूडो = शतक की वार्षिक क्रिया ( संस्कार )। 

सान लीजिए, कोई आदमी किसी काम को करता है। और 
सब wh! को पार करके भी उसके काम में कोई तनिक सी 


| बाधा हो ही जाती aa वह कहा करता झै 7 
“जाट मरा जब जाणिए जब बरस डूढी हो लेय ।” है 
टिप्पणी--'बरसोडूडी? के बदले 'तेहरामी (देखो मुहा० १७१) 
4 का भी प्रयोग किया जाता है | 

| १७३ जटबिद्या चलाणा- ( व्यवहार संबंधी ) अत्यंत 


चतुराई से काम करना । 
जटबिद्या = जाट की विद्या ( युक्ति ye 
जटबिद्या चलाखा = जाट जैसी युक्ति काम में लाना। 
जाट लोग तुरत-बुद्धि ( हाजिरंजवाब ) होते हैं । उनके इस्री 
भाव को लेकर यह मुहावरा चलता है: और उनके विष 
इसी गुण के कारण “अशपढ़ ( अशिक्षित ) जाट पल््या ( शिक्षित 
जैसा । qen हुया जाट खुदा जेसा 4! कहावत प्रसिद्ध 
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अरे भाई, वो मेरा रुपया देण कू ( देने का ) तैयार 
( नहीं ) था । जब मन्न ( मैंने) जटविद्या चलाई तो घबरा 


_ग्या ( गया ) अर (और ) सबळा (सकल; सारा) रप या 


( रुपया ) उगल दिया ( दे दिया )।” 

जाटों की चतुराई की अनेक कहानियाँ इस प्रांत में बहुत 
प्रसिद्ध हैँ । 

१७४ चुळाए खुदाणा--( व्यवहार संबंधो ) बुरे काम 
करना | 


( दुद्दिता; पुत्री ) साखदार ( सच्ची ) बर्खे ( बनती है ) ।” 
१७५ पोहड्ा--( प्रकर्णक्र ) १- सहारा; आश्रय | 
पोहड्डा = किसी दीवार या खाई पर चढ़ने के लिये खे!दकर 
बनाई हुई पैर रखने की जगह | 
पोहड से पैर को सहारा मिलता है | 
“बिना किसी पोडे के आजकल न फरी नी (नहीं) मिलती |” 
२-पोहड्डा = आश्रय-स्थान; छिपने की जगह, पता 
सुझ क्या पता उसके कहाँ कहाँ Gres 
पुलस ( पुलिस ) डाकुओं के पोहडुयों का पता लगा ई (हो) 
ले ( लेती है )।” 
३--पोहड्डा = संबंध; रिश्तेदारी | 


क्यू भाई चोधरी कहाँ रह ९७ ( तेरा निवास-स्थान | 


कहाँ ) 
मे तो दिल्ली के घोर ( पास ) सिकंदरपर ( त्राम- 
विशेष ) रहुँ ।!' 


भाई, म्हारा (हमारा) बी (भी) वाँ ( वहाँ ) एक 
पोहा इ ।” - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“माँ ते चुळाए.खुदात्ती ( खुदवाती ) फिरे ( फिरती है) धो 
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“किसके ( किसके यहाँ ) हौँ जी १” - 
“सिकंदरपर मे (में) धर्म्मा की छोरी ( लड़की ) 
{ से) म्हारे ( हमारे) भैया का लमडा ( लड़का) ब्याद्या 
ब्याहा है ) ।” | 
६ गुल चाबंणा--( व्यवहार संबंधी ) दीन होकर | A 
आश्रित रहना । 
यह gra से निकला है। 
गुल = आग द्वारा चिलम में जल जाने पर तमाखू की बनी हुई 
राख गुल को पीने से कोई मज्ञा नहीं आता । 
तमाखू का सार भाग जब कोई दूसरा पी ले, तब अपने को 
मिले ते उसे गुल चाबणा या गुल चचेड़णा कहते हैं | 
“अब लेः तेः भतेरी ( बहुतेरी ) पधान्नों { प्रधानो ) की गुल 
चाव्बो, अब ते इस आदत कू ( को ) छोड़ दें ।? 
१७७ झाडा मारणा--( कृषि संबंधी ) दूध न देना दूध टु 
देना कुछ समय तक के लिये बंद कर देना । ue 
यह दूध देनेवाले पशुओं के लिये आता है, और ख़ के लिये | 
भी आता 2 | a 
मोढा= कड़ा खेत | g 
इख की फश्ल कट जाने के बाद खाली पड़े हुए कड़े खेत को 
मोढा, मुड्ढा या मुढा कहा जाता है। दूसरी फृस्त पैदा करने के 
लिये उसे जोतकर नर्म किया जाता है, नहों ता ag कुछ भी 
पैदा ( उपज ) न देगा | 
__ मोढा सारणा = कड़े खेत की तरह हो जाना। 
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जब किसी ot का बच्चा दूध पीना बंद कर दे या बच्चे की 
मृत्यु के उपरांत स्तनों का दूध सूख जाय तब कहा जाता है-- 

“आब तो चुच्ची ( कुचाएँ ) मोढा मार मीं ( गई' )।? 

१७८ चोडा करणा--( व्यवहार संबंधो ) ख़राब करना | 

चोड़ा = गोबर, मिट्टी और पशु-मूत्र का मिश्रण । 

काल्ह ( कल ) असरपी (aaki, ली का नाम) अपणी 
सास्सू ( सास ) कू ( को ) धमका री ( रही ) थी :-- 

“न्न (तूने ) यो ( यह ) क्या चज ( बढ़िया काम, बात ) 
करवाया । ऐसे उत्त (aR, गाली ) रँगरेज कू (को) लत्ता 
( कपड़ा ) दे दिया अक ( कि ) उन्न) ( उसने ) सारे का ( सारे 
कपड़े का ) चोड़ा कर दिया |” 

“देख र ( रे, अरे ) मेरी बात का चोडा मत करे ( कर ) |? 

इसी प्रकार 'काम का चोड़ा करना? आदि समझ | 

गारा करणा--मी इसी अर्थ में आता है | 
: गारा = पानी और मिट्टी का कुछ गाढ़ा सा मिश्रण जिससे 
दीवार की ईटें चिपकाई जाती हैं या दीवार ल्हेसी जाती है | 

न “देख Sasi खी का नाम ), तू मेरी बात का गारा मत 
ee) म (मै) me (इससे) आप (स्वयं ) 
सुलट ( सुलक ) ल्यू गी ।” 

६ SS ८, में 
| aN ae T anton 
हक पुत्र ने) आक ( आकर ) 'कधी (कभी) 
केषी ( कभी ) पाणी (पानी ) हे. कधी मुक न्ह्वा 
; स्नान करा ) करक) ( करके. कह के : 
दिया र 5 


) सारे काम का. 


चेरणा--(व्यवहार संबंधी) १-झोर मचाना । 


ae 


त नत त त 
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“ये लमडे ( लड़के ) बी ( भी ) बडे उकळापात्ती ( उत्पाती ) 
हैं । मास्टर के जात्तो § ( जाते ही ) सारा मदरसा सिर प) (पर) 
घर लिया |”? 

२--अ्स्य'त हेल-मेल करके बड़ा बनाना, मु ह लगाना | 

“जिबजा (जब) बऊ ( बहू ) पहले स (से) $ (ही ) 
सिर पे' धर राक्खी ( रक्खी है) ते इब (अब ) यो क्युक्कर 
( क्योंकर ) डरी जा ( डर सके ) ।? 

१८० सिर चरणा- ( व्यवहार संबंधी ) पति-रूप से स्वीकार 
करना । 

“उन्न ( उसने ) ते अपणा जेठ ( पति का ज्येष्ठ भाई) 
सिर धर लिया |? 

कर लेणा भी इसी अथे में आता है। 

बश णो (बनियाइन ) न (ने) बाम्हण का (ब्राह्मण का बेटा) 
कर लिया है ।? 

१८१ पाण स QATT (कृषि संबंधी) काम बिगड़ना | 

जब ईख के खेत को पानी से भर दिया जाता है, और कुळ 
समय पीछे वह खोदने के योग्य हो जाता है तब कहते हैं कि खेत 
पाण स आ रहा है अर्थात्‌ खुदाई ( गोड़ाई ) चाहता है। यदि 
खुदाई को देरी हो रही हो ता कहते हैं कि पाण स सुक्खी जा री 
(रही) है। अर्थात्‌ यदि न खोदा जायगा ते खेत सूख जायगा 


और पौदे बिगड़ जावेंगे । 


माडू बढी ( बढ़ई )--आ भाई मक्कड़ ( जुलाहे का नास ) 
तास (ताश) खेलले” |” 


_ BRR जुस्हाया ( जुलाहा “ना भैया, मुभे ता कास 
[i 
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तेज्जा जाट--“अर बे ठता क्यूँ ना, बतोल्ले मत दे ( बात 
सत बनावे ) | तेरी क्या पाण से सुक्खी जा री? (तेरा कौन सा 
काम बिगड़ा जाता है १) ? 
१८२ Arat भरणा--( व्यवहार संबंधी ) रुपए लेना। 
झोळी भरणा = थैली (रुपयों से) भरना | 
“लमडिया ( लौंडिया; लड़की ) क्या ब्याई ( ब्याही ) sea 
(उसने) ता अपणी भ्होळी भरी |” 
“अरी रामभजन की माँ, a” ( मैं ता बिर (बीर, संबोधन ) 
इभी ( अभी, पहले से ही) walt À (कहे देता हूँ ) वो (वह) a 
अपणी झोळी भर गा ( लड़की के बदले में खूब रुपए लेकर ब्याह 
करेगा ) |? 
१८२ आप्पा पोटणा-( व्यवहार संबंधी ) १ घृणा के 
कारण रोना । २--कष्ट या शोक के कारण राना | 
१- “कुकर्मी पूत क्‌ देखते ई ( देखते ही ) बाप नै (ने) 
आप्पा पीट aay |? 
AG Sime Ren : 
= IR के पिच्छ माँ आप्पा पोटती भगी चली गी (गई) i” 
आप्पा = अपना अंग | 


रोते समय प्रायः स्यां दोनें 
oe अपने दोनों हाथों का सि 
Àn पेट पर पटका करती हैं | 


_ १८४ दलेल बालणा. (सेना संबंधी) द व 
ड (सना संबधी) दंड देना. स 
दड रूप अधिक काम कराना | दे JEN देना; 


क >. 
टक्कर 


लि 


= 


> 
we 


i s é 
poe यारे (चार) रगरुट्टो (Recruits) | 


Rn 


पपप IE UT EI EEE ISIS AS 
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एक सजूर (मजदूर) निरा हराम्मी (हरामी; कामचोर) था 
पर आज सन्न) बी ( मैंने भी ) उसकी खूब ई ( ही ) दलेल बोल्ली 
( कसकर काम लिया ) ।” 

टिप्पणी-इसी अर्थ में सेना संबंधी 'परेट Mav, “फालतू परेट 
लेश और ‘Are गारद करणा? भी आते हैं | 

परेट = Parade ( परेड )। 

कोट गारद = Court guard ( कोर्ट गाडे ) | 

“आज तो करन a साहब (Colonel ) ने टेकसिंह से) 
फालतू परेट ली ।” 

“कल उस जरनल साहब (General ) न ` कोट गारद 
कर दिया |” 

“अच्छा जो ( यदि ) यो (यह ) नी ( नहीं ) मानता, ता 
इस काट गारद कर द्यो (दा )। अर इसके बाप्पू ( बाप) स 
फालतू We ल्यो ( लो ) I” 

१८५ जाट की बेट्टी बाब्बाजी नाँव--( जाति-विशेष 
संबंधी ) अयोग्य होकर भी अपने का योग्य जताना | वास्तविकता 
में, कृत्रिमता लाना । 

जाट जाति प्राय: अशिक्षित होती ag वीर, परिश्रम- 
शील और सेना तथा कृषि संबंधी कामों में अत्यंत चतुर होती है। 
जाट की बेटी मोटा खाना, मोटा पहनना, परिश्रम करना और 


खेती का काम करना जानती है। शिक्षा और नागरिक चतुरा- 


इयां से उसका संबंध नहीं हो पाता | 

बदन--'गोम सं ( गाँव में ) सील ( Mills कारखाना ) 
क्या लग म्या ( बन गया ), इब ( अब ) ते ga ( रुई धुननेवाले ) 
जुल्हाये ( Yate ) भी न कर ( Knecker ) अर ( और ) कोट 
डाट्टे ( पहिने हुए ) फिर ( फिरते हैं )।” 
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अमन--- हाँ जी, इनका भी वोई (वही) साँग (स्वॉग; ढंग) 
हो ऱ्या ( रहा है ) अक ( कि ) 'जाट की बेट्टी बाब्याजी नाँव? |” 

जाट की बेटी का नाम साधारण गाँव की नामावली के श्रनु- 
सार होना चाहिए । यदि उसका नाम बाबाजी रख दिया जाय 
ता विचित्र नामकरण होगा । 

बाब्बाजी = Baby से Baba ( बेबी से बाबा ) | 

अँगरेजी में बच्चे को ( baby ) बेबी कहते हैं । Santa माँ- 
बाप प्यार में आकर बेबी! को 'बाबा? कहकर पुकारा करते हैं । 
भारतीय अँगरेजी शित्ता-प्राप अनेक साँ-बाप भी अपने बच्चे को 
बाबा! नाम देते हैं | 


बावा जी--बाबा के साथ लगा हुआ “जी? भारतीय आद्र 

का चिह है। 

१८६ गोरे के पच्ची स-- | ( स्थानीय घटना-विशेष 
Seu महाही का रास्ता | संबंधी ) अप्रासंगिक 
केह अक गोरे के पच्चोस- | बात कहना | 

राजाराम सुनार--भिगत जी (भक्त जी 

) कल तम ( तुम. 
आप ) दिल्ली गए थे |? 
बरकत भगत-. मेरी दुकान म॑" 
SER बी ( भी ) नी ( नहों ) |» 
मक्कड़ जञुल्ह = 
< न जुरदाया ( जुलाहा ) हंसकर- वाह जी वाह, यो 


ते बुज्क अक ( कि ) दिल्ली EN 
पच्चीस’ |” “याया म गोर क 


( में ) ते तमाक्खु ( तमाखू) 
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चढना- जिल्ला मेरठ तहसील सघना में weet नामक एक 
छोटा सा गाँव है । कोई आदमी वहाँ जाता था और वह महादो 
के मार्ग से अपरिचित था । रास्ते में उसे एक आदमी दो-तीन बैल 
लिए हुए जाता मिला । उसके बैलों में एक गोरा ( लाल ) बैल 
भी था। उसने बैलवाले से पूछा- क्यूँ भाई, महादो कू क शसा 
रस्ता जा है १” बैलवाले ने समभा कि यह राहगीर ( पथिक ) 
मेरे गोरे बैल के दाम पूछता है, इसलिये उसने उत्तर दिया--गोरे 
के पच्चीस? अर्थात्‌ मेरे गोरे वैल का मूल्य पच्चीस रुपए है | 

इस मुहावरे का विशेष प्रचार “टाउन स्कूल सधना” के हेड- 
मास्टर पंडित धर्मासंहजी ने किया । वे बात बात में अपने शिष्यो 
के प्रति इसका प्रयोग किया करते थे। विभिन्न स्थानों में अदलते- 
बदलते हुए उन्होंने इसको व्यापक युहावरा बना दिया। उनके 
शिष्यों ने इसके व्यापक प्रचार में सहायतां दी | 

१८७ डंडा सी छू छ बुढाणे का रस्ता--( स्थान-विशेष 
संबंधी ) थोड़े लाभ के लिये व्यर्थ कष्ट उठाना | 

डंडा सी पूँछ = डंडे जैसी qaam ( बैल ); लांडा बैल; 
पूँछ कटा बैल । 

जिस बैल की पूंछ नीचे से कट गई हो और बह बालों के न 
होने से बिल्कुल डंडे की सूरत की दिखाई देती हो तो उसे डंडा सी 
पूं छवाला बैल कहा जाता है। 

ऐसा बैल मक्खियाँ उड़ाने के लिये जब अपनी पूंछ फिराता 
है, तो ऐसा मालूम होता है कि डंडा घूम रहा है। 

बुढाणा- जिल्ला मुजफ्फरनगर में बुढाणा नाम की एक तह- 
सील है। यहाँ पर प्रति सप्ताह एक दिन बड़ी भारी Tis ( पेंठ; 
बाजार ) लगती है, जिसमें बैल आदि पशु भी बिकने के लिये 
mae) | 
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इसी ig से संबंध रखनेवाला यह भाव है कि यदि कोई मनुष्य 
अपनी ऐसी वस्तु का, जा आसानी से अपने ही घर पर बेची जा 
सके, कष्ट उठाकर कहीं दूर जाकर बेचे तो उसकी मूर्खता ही है 
भर व्यथे की हानि है | 
ऐसे ही डंडा सी पूं छवाले बैल को Jew की पेंठ में ले 
जाकर बेचना है | 
इसी भाव के रूप में नीचे लिखे स्थानीय ( संकुचित ) मुहावरे 
चलते हैँ 
“एक सश ( मन ) गुड़ के सरगंज की भरती |» 
कैसरगंज मेरठ नगर में गुड़ की बड़ी भारी मंडो है | 
“एक पलिया (टोकरी) आळू (आलू) दिल्ली की सबजीमंडी।” 
मंडी = तरकारी, फल आदि की añ | 
“एक बीघा जमीन नी ( नहीं ) gua म ` ( में ) पधान्नी 
( प्रधानत्व ) |? 
दोराला जाटों का गाँव है। वहां के सब जाट जमादार हैं | 
दौराले के जमींदारों को पधान कहा जाता है | 
ऐसे ही साहित्यिक मुहावरा “आध पा ( पाव ) चून (आटा) 
चौबारे ( अट्टालिका ) रसोई? है | 
_ (८८ अँगिया फटी क्या देक बेहट ता दुराळे A 
A ao संबंधी ) दीनावस्था को प्राप्त होकर भो 
दुराला--दौराला जिला मेरठ में अत्यंत प्रसिद्ध गाँव है । . 
22 7 म os पर चढ़ाई की थी, उन दिलों 
gS ड़ा प्रसिद्ध, यशस्वी, दयालु और 
Wt जाट था। उसके कुटु'ब की कोई लड़की मेरठ के किसी 
हाँ ब्याही R दुर्भाग्य से वह हीनावस्था को _ 


Me 


aot a i 
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प्राप्त हुई । एक दिन वह अपने पति के साथ गंगा-स्नान करने गई | 
बेचारी फटे कपड़े पहने हुई थी, यहाँ तक कि स्तनों का ढकनेवाली 
आँगी भी जीर्ण-शोरण थी। वहाँ किसी अपरिचित व्यक्ति ने 
उसको गरीब ससझकर, उसका तिरस्कार किया। परंतु साथ ही 
अपनी खस्रो द्वारा उसका परिचय पाकर--अ्रक ( कि ) श्ॅँगिया 
फटी क्या देक्खे बेट्टी ता दुराले की (है)--चमा माँगी । तभी से 
यह मुहावरा चल्ला हे | 


a 


अनेक मनुष्य इस सुहावरे का वास्तविक अर्थ न समफकर 
दाराले के निवासियों को चिढ़ाने के लिये इसका प्रयाग करते हैं । 

जिला सहारनपुर जमना के खादर में कल्लरहेड़ी गाँव के 
i आसपास के मनुष्य इसका प्रयोग -उपहास-रूप में करते हैं । 
| इसका चेत्र अत्यंत विस्तृत है। गंगा-जमना के बीच सहारनपुर 
| से लेकर बुलंदशहर जिले तक इसका प्रयोग पाया जाता है | 

१८४ रंगरूट--( सेना संबंधी ) १--सीखलड़ | २--मूख | 

रैंगरूट--यह Recruit ( रैक्रूट ) शब्द से निकला है | 

जो युवक पहले-पहदल सेना में भरती होता है वह रँगरूट 
कहलाता है; क्योंकि वह सेना-संबंधी काम नहीं जानता । उसे 
३५ हफ्ते सेना-शिक्षा दी जाती है, तब वह सिपाही ( सैनिक ) 
होता है। 

सैनिक देश का रक्षक होता है, इसलिये रक्षा के भाव को 
लेकर माताएँ अपने पुत्र को मेरा सिपाही? भी कहकर संबोधन 
किया करती हैं; क्योंकि पुत्र माता का रक्षक होता है। 

इसी प्रकार सुख-भावना से भेरा चाँद” भी पुत्र के अथ में 
आता है | 

घर्‌ का चाँदणा! भी पुत्र का कहते हैं । 
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जब माता प्यार में आकर पुत्र को हाथ फैलाकर गोद में लेती 
है ता कहती है 'आइए मेरी सिपाही? ( सिपाई, सैनिक ); आइए 
मेरा चाँद'। मेरे घर का चाँदणा ते योई ( यही, पुत्र ¥ a | 

१--रैंगरूट-- “अरे ( अरे ) भई ( भाई) इस प ते कास 
करना नी ( नहीं ) आत्ता ( आता ) इस रँगरूट ( सीखतड़ ) कू 
( को ) कहाँ से” ( से ) पकड़ ल्याया ( लाया Ji 

२ “हे तो निरा रेंगरूट ई (ही )॥? 

१६० लिकड़ो Vek चढी काट्यो --( प्रकीर्णक ) गुप्त 
बात तनिक प्रकट होते ही दूर दूर तक फैल जाती है। 

लिकड़ी - निकली हुई । 

लिकड़ी Stet = होठों से निकली हुई; सुख से कही हुई (बात) | 

चढी Higa = कोठे ( छत ) पर चढ़ी हुई ( घरी हुई | 

जिस प्रकार कोठे ( छत ) पर रखी हुई वस्तु दूर से प्रकाशित 
हा जाती है, इसी प्रकार मुँह से निकली हुई बात शीघ्र ही दूसशें 
को ज्ञात हे! जाती है। 

१5९ उडाणा-( व्यवहार संबंधी ) बुराई करना । 

“अरी जी, कोई तो अपण्याँ ( अपनों ) के ऐब ( ऐब ) दाब्या 
. करो ( दबाया करता है, छिपाया करता है ) पर वो तो अपशी 
बऊ (बहू) कू (को) आप्यो इ ( अपने आप ही ) seid 

Brat) फिर ( फिरती है ) |” 

_ परे गुहड़िया मरके।ल मारे हुरमत सरे जिडाई-- 
व्यापार संबंधी ) साधारण झुखकर वस्तु कष्टदायक आडस्बर से 


अच्छी है। ः 


गुदड़ीवाला; जिसका ओढ्ना फटा-पुराना हो | 


रिना = सुखपूर्वक aë बदलना. आराम से | 
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हुरमत --इउजत; इज्जतदार बड़े आदमी जो प्राय: ग्राडंबर किया 
करते हैं और इसी कारण उनको कष्ट होता है। 

जिडाई मरना =जाड़ा सहना | 

इसमें दो व्यक्तियों का वर्णन है, एक ता वह जो फटा-पुराना 
( मोटा ) ओढ़ना ओढ़कर अपने को जाड़े से बचाकर सुख की 
नींद सोता हो; दूसरा बह जो शान में आकर सुंदर, स्वच्छ 
(पतला) ओढ़ना ओढ़कर सोता हुआ जाड़े से सताया जाता हो | 

जब कोई मनुष्य आडंबर करता है ते उसे शिक्षा-रूप में कहा 
जाता है “गुदड़िया -मरकोल मारे gaa मर जिडाई ।” 
अर्थात्‌ आडम्बर कष्टकर होता है। 


१८३ सटठियाळ gee हाणा- ( sada ) दोष होना 
बुराई STAT | 

मटियाळ = मिट्टोबाले; मिट्टी के बने हुए । 

Beet = भोजन बनाने की भट्टी । 
| मिट्टी के चूल्हे कमजोर होने के कारण बार बार टूटते-फूटते 
रहते हैं, पक्के Geet में यह झंझट नहीं होता । 

कहानी में आता है-- 

“राजा भोज भरम के भुल्ले | घर घर हैं सटियाळे चुल्हे ॥ | 

अर्थात्‌ हे राजा भोज, तुके भ्रम है। प्रत्येक कुटु ब में बुराइयाँ | 
हुआ ही करती हैं। _ 

१४४ भट [णिया--( स्थान विशेष-संबंधी ) मूर्ख । 

भट एणिया = भटाण का रहनेबाला | 

भट एणा--बुलंदशहर जिले में गुलावठो करबे के पास ए 
बड़ा गाँव है, जिसमें जाट लोग रहते हैं । जाट लोग प्र 
ते सभी जगह हैं; किंतु इन लोगों में शिक्षा का अघि 
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जाट लोग वीर होते हैं और चतुर भी होते हैं। इनकी वीरता 
An चातुर्यं की कहानियाँ मुसलमानी शासन काल के ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रचुरता से पाई जाती हैँ । 
went के जाटों में लीधापन Awe भोलापल और स्पष्टवाद 
इतना अधिक था कि समाज उनको मूर्ख समझने लगा । उनके 
विषय में अनेक मनगढ़ंत कहानियाँ चल निकलीं । अब तक इसी 
मूर्खता के भाव को लेकर यह शब्द चलता है | 
जब कोई मनुष्य बेवकूफी की बात कर बैठे तब कहा जाता है--- 
F “Rasa (निकला; सिद्ध हुआ) तो कोरा ( निरा; नितांत ) 
भटोणिया ई ( ही ) ।” 
“gut ( सुनो ) भाई इस भटोणिया ( मूर्ख ) की बात | 
“भटोणिया? शिकारपुर के Ge का समानार्थी है | 
यह शिकारपुर भी इसी जिले में है | 
१७९ चढ बणणा- ( प्रकीर्णक ) शान गठना; रोब जमना, 
दबदबा होना | 
र = चड्ढो, सवारी | es 
“भैया अब ते तेरी चढ रही है 
( कुछ ही ) कर |” St >. 
i ; Sy 7 So 
o aa ने) यी थी (भी) नी (बही 
तु संबंधी ) काम आरंभ ही नहीं 


पूणी = पूती; साफ की हुई रूई की प्राय: 
च लंबी बत्ती, ज्ञो चरखे द्वारा सूत के 
लगभग एक ताला होती है | र 
संबंधों मुहावरे हैं। मान लीजिए किसी स्त्री को सेर 


डेढ़ अंशुल मोटी और 
रूप में काती जाती है । 


S on गया और सेर भर सूत कातने का समय | 


माळ os 
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या और अधिक समय बीतने पर कोई पूछने लगे कि कितना सूत 
काता गया । तब वह खो जिसने कातना आरंभ ही नहीं किया 
हो, कहेगी कि अभी ते सेर मं” पूणी बी नी”; 'तकवे मे 
gat भी नी |? 

“यर (अरे) ae तो हमने कह्या था, अक (कि) सारा खेत 
जात दिए (देना) । यहाँ (यहाँ) अभी सेर a पूणी बी नी ।!? 
अर्थात्‌ अभी तक खेत जातना आरंभ ही नहीं किया गया | 

१९५ खा भे स सुके ATCT री पड्डीस्सण लड़ 
( व्यवहार संबंधी ) बिना बात लड़ाई लड़ना | 

री = अरी, संबोधन | 

पड़ोस्सण = पड़ौसिन | 

लड ` = लडे | 

“क्यूँ ( क्यों ) भाई मक्कड़ ( नाम ) तु मुझे (मुझे ) यो 
( यह ) बता अक ( कि ) इस विचारे जुम्मा (नाम) का क्या 
कसूर था ? a तने ( तूने ) चुपचाप हुक्का पित्ते ( पीते हुए ) को 
(के) खट स ( झट से ) तमाचा जा ठोक्या ( मारा )।९ 

तेरा बी ( भी ) वाई (वही ) साँग ( स्वाँग, ढंग ) हा war 
( a रहा है रै अक ( कि) 'आ सें स ( भैंस) ae सार, 'आ री 
पड़ स्सण लड़े' |? 

१४८ तवे को मेरी, ges की तेरी--( व्यबहार संबंधी ) 
विभाग करना; des करना; बाँटना | 

तवे की = तवे के ऊपरवाली रोटी | 

चुर्हे की = yee में सिकती हुई रोटी | र 

दो व्यक्तियों को एक टोकरा मिठाई दी गई और कहा गया 
कि इसमें से खा लो। वे दोनों उसमें से आधी आधी ated लगे i 
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देनेवाले ने कहा--' एक पलड़ा ( टोकरा ) ता मिठाई है। थारे 
दोन्नो पे ( तुम दोनों से ) खाई भी नी जाणे की ( खाई भी नहीं 
जावेगी )। इसमें तवे की मेरी, चुल्हे की तेरी करण ( करने ) 
की कोण सी ( कान सी ) जरूरत हे ।” 
gee miai प' पल्ला गेरणा- ( व्यवहार संबंधी ) 
४--बेशम्मे हाना | २--इष्या करना | 
पल्ला = परदा; घू घट | 
१-- हाय हाय री, इतने बडे के ant ( आगे ; ऐसी बात। 
इब ( अब ) इस ( इसे ) क्या कहूँ। ga ( इसने ) ता आँक्खें 
पे पल्ला गेर राक्ख्या ( रखा है; पूरी बेशर्म हो रही है ) ।” 
२-- लाजला (हे लाल, पुत्र), इब (अब) ते थारो 
( तुम्हारी ) ताई ( पिता के बड़े भाई की खो ) म्हारो ( हमारी ) 
उड़ से ( ओर से ) आँक्खो पे पन्ना गेर क ( कर ) चल (sea 
रखती है ) ।” i 
२००-पाणी से प कृ फिरणा--( नृत्य संबंधी ) अत्यंत 
कौशल दिखाना; बहुत सफाई करना । यह नृत्य संबंधी उपमा- 
विशेष है । 
पाणी = पानी | कू = को | 
पाणी से पे कू फिरणा = जैसे पानी के ऊपर फिरा करते Ši 
` “दिलसुक (-नाचनेवाले का नाम) काणा आरे ( लकड़ी 
चीरने का FNT ) पै ( पर) अर ( और ) अगारे के उप्पर 
(ऊपर ) at नाच्चे ( नाचता है) अऊ (कि) पाणी aS कू 
फिर जा ( जाता है ) ।? 
२०१ पाणी सा पड़णा--( भाव संबंधी ) शांति होना | 
पानी से तपन शांत हाती ठे .इसी घम को लेकर यह मुद्दा- 


AU चलता है। 
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“देख ले तो जब लो ( जब तक ) नाई का ( रामसिंह नामक $ 
नाई, एक प्रसिद्ध साँगी ) खड्या ( खड़ा ) नी ( नहीं ) हुया 
( हुआ ), लोग बोलते इ रे ( बोलते ही रहे), पर जब वो उठ्या 

उठा ) अर ( और ) उन्ने ( उसने ) अपणा ( अपना ) बचन 
कह्या ( पाट आरंभ किया ) तो उसका पहल का ( पहिला ) बाल 
सुतो ई ( सुनते ही ) सारे साँग ( नाटक-दशेकों की सभा ) स 
{ में ) पाणी सा पड़ता चल्या आया ( शांति होती आई yw 

“अजी साब ( जी साहिब ) डाँकडर ( डाक्टर ) रामभजन 
की आँक्खों ( आँखों ) की दवा ते बडी बढ़िया ( बढ़िया है )। 
घालतोई ( घालते ही) आँख में (में, पाणी सा पड़ जा 
( जाता है )।” 

२०२ BRR आंस राणा- ( व्यवहार संबंधी) अत्यंत 
कष्ट में होना । 

सुक्के - सूखे; जिनमें पानी न हो । a 

आंसू = आँसू | 2 

कभी कभी अत्यधिक शाक के कारण भ्रम हो जाने से रोते 2 
ससय आँसू नहीं निकलते | 

माँ बाप अर ( और ) मैया सबके सब ताऊन मे” ( में ) 
कल मर ग्ये ( गए ), बिचारी (Fara) लोंडिया ( लड़की ) 

gra aia राव ( रोती है ) ।” 
२०३ ठिस्मी छाडणा- (व्यवहार संबंधी ) लड़ाई कराना 
कधी ( कभी ) कुछ कह, कधी कुछ कह। धरी घरी ( बैठी 
बैठी, ) टिम्मी छाडती रह ( रहती है )।” 
जा, अब वे दोन्नो ( दोनों ) बे ट्री ( बैठी हुई ) बात कर 
( रही हैं ) तू भी वहों जा as | मोक्के से ( मौका पाकर ) faen 


छोड दिए ( देना ) |? 
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टिम्मी = आग की चिनगारी | 

२०४ ठिस्सी लगाणा- ( व्यवहार संबंधी ) १--लड़ाई 
कराना | २--बिगाड़ना; नष्ट करना | 

१-- देख भाई तू म्हारे ( हमारे) बीच मे' (में) टिम्मी 
मत लगावे ( लगा ) ।” | 

S, में 2SN À i 

२--“कल इस काम में (में) तन्न (aa) टिम्मी लगाई 
ई (ही) थी, आज ते मान जा |? 

२०५ दिस्सी देशा--( व्यवहार संबंधी) आग लगाना | 

“देखले ते, परके ( पारसाल; गत वर्ष ) जीवण हर के 
( जीवन [ नाम ] आदि के यहाँ) कितना ठाडा (भारी) 
ग्यहुँओओों (teat) का गरा ( अनाज की पूलियों का ऊंचा ढेर ) 
था, किसी नास गये ( जिसका नाश हो, गाली ) ने ( ने ) saa” 
रात कू ( को ) टिम्मी दे दी ।” 

२०६ MAT ATS बात करणा- ( व्यवहार संबंधी ) कपट 
भाव रखना, विरोध करना | 
“गाज कल तो वो (वह ) तग्गा तोड़ बात कर ( करता है ) 
ठीक सिरियाँ ( तरह ) बोलता ई ( ही ) नी ( नहीं ) ।” 
 तग्गा=तागा; धागा; सूत का डोरा । 
` यह सुहावरा जुलाहों का निकाला हुआ है। ताने का एक 
धागा टूट जाने से बुनाई में अंतर हा जाता है। इसी प्रकार 
तग्गा तोड़ बात के कहते ही विरोध प्रकाशित होता है । 
२०५-परवा पळवा न जाणणा- ( व्यवहार संबंधी ) 
नितांत अनभिज्ञ हाना; बिलकुल भोला-भाला होना; निरा 


रा] i am ओर से बहनेवाली हवा को. 


$ 
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पछवा = पश्चिम दिशा । ( पश्चिम की ओर से चलनेवाल्ली à 
वायु को भी पछवा! कहते हैं। ) 
परवा पछवा न जाणणा =इतना सीधा होना जिससे दिशा 
का भी ज्ञान न न हा, जो एक बहुत ही साधारण बात होती है | 
सास ag को सिखाती है-- जब कोई बडी बुड़ढी faa 
(fia) ता उसके पांवों पड़णा ( चरण-वंदना करना ) चहिये 
(चाहिए ) wa ( या ) नी ( नहीं )। तुभे ( तुझे ) कुछ परवा 
पछवा का बी (भी) पता है ? बल इतने feat ( दिनों ) 
a (में) याई (adi) सहर ( शऊर ) सीक के ( सीखकर ) 
आई ( आई है) ।” 
माता पुत्री से कहती है-- 
“याणी से तू हुई सयाणी | पर परवा पळवा ना जाणी WW” 
याशी = यानी; अज्ञान । 
सयाणी = सयानी; सज्ञान | 
| जाणी = जानी; समझी | 
२०८ एक हो पाणी के- ( प्रकीर्णक ) एक मत के; एक _ 
विचार के | 
“भाई नत्थू सुण भी हे ( मेरी बात सुन )। लाल्ला ( एक 
चमार का नाम ) से (से) JR ( बूझा; पूछा ) ara ( उसने ) 
बी (भी ) नूई ( योंही; इसी प्रकार ) कह्या ( wet), मिर्ची 
( एक चमार का नाम ) से gant seat बी नूई BT. छजवा 
( एक चमार का नाम ) से Jar ता वो ( वह ) Tat ( चुप 
साध ग्या ( गया )--बोला ही नहीं-ये सब एक ही प 
( के हैं )।” 
२०४ सब कू एक ATS हांकणा- ( व्यवद्दार से 
योग्य अयाग्य सबके साथ एकसा बर्ताव कर . 
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ताड़ = तर्जनापूर्वक; ताड़ना के साथ | 
यह रथचर्या संबंधी है। गाड़ी aint से लिया गया है। 
बैलों को जल्दी चलाने के लिये तर्जना की जाती है। 
एक as = एक सी तर्जना पूर्वक; एक ही क्रम से | 
“देख भइ ( भाई ), खरच कम करण ( करने की ) में (मै) 
बताऊँ ( बताता हूँ ) तभे ( तुझे ) तरकीप ( तरकीब ) बाम्हणों 
( ब्राह्मणों ) कू ( को ) तो लड, अर ( और ) कचोरी ( कचौड़ी ) 
जिमाणा ( जिवाना; भोजन कराना ), चमारों, नाइयों अर ( और ) 
धीवरों कू सिरप ( सिफ ) कचोरी खुवाणा ( खिलाना )। सब 
कू एक ताड हॉकण ( हाँकने ) की जरूरत नी |? 
त्‌ ते भई ( भाई) सिमझ क ( समझकर ) बात नी 
( नहीं ) कहत्ता ( कहता )। छोट्टा हो या बड़ा सब कू एक ताङ 
हाँक्क ( हाँकता है ) |” 
२१० सब दिन चंगी तिव्हार के दिन नँगी- ( व्यव- 
हार संबंधी ) अवसर चूकनेवाली | 
चंगी-बनी ठनी । तिव्हार> त्यौहार; उत्सव | 
A al उरे कू (ला axe को ) थोड़ा सा चून इस yer 
( जस ) के Ta (सिरे) म॑ (में) बाँध दे । बाग से (में) 
लीन फकीर पड़े ( डेरा डाले हुए हैं)। उन्हें” ( उन्हे ) जाके 
eure ) चू गा ( दूँगा ) ।? ट 
i तो z मे (में) किरक सा बी ( तनिक सा भी)नी | 
2 । BE ( पड़ोस ) मे( में ) से ( से ) ल्याये 
ती हूँ )।” का 
या(आ)। पर तू ते चून धरथो रक्‍ख थी. (घरे 
शाज उच्का (बूमा) तो पाया ई ( ही) नी. 
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| ( नहीं )। तेरा भी बाई साँग ( वही ata, ढंग ) हो ग्या 
| ( गया ) अक ( कि ) सब दिन चंगो तिव्हार के दिन नंगी |” 
| २११ कहाँ राजा AIT कहाँ गंगा तेल्ली--(प्रकोणेक) 
| योग्य. अयोग्य का मेल न होना | 
| त्रसंग--राजा भोज ने भाग्यचक्र में पड़कर गंगा तेज्ञी के यहाँ 
| नौकरी की थी | 
“वो ( बह ) लखपती हे, मै ( मैं ) हलहाँक्का ( हल जोत- 
| कर निर्वाह करनेवाला; साधारण कृषक )। भला वो (वह) 
| क्युक्कर ( क्योकर ) मेरै ( मेरे यहाँ ) अपणी लमडिया (लड़की ) 
ब्याहयो दे ( ब्याह देगा )। कहाँ राजा भाज कहाँ गंगा तेहली ।'? 
२१२ Fie पास हाणा--( शासन संबंधी ) प्रधान होना; 
बस्तो में सबसे बड़ा होना | 
घोळ = धौला; श्वेत; शूरवीर । पोस = पोशाकवाला; वर्दी- 
बाला | फारसी भाषा के ns. से बना है। 
यह मुहावरा मेरठ प्रांत के पश्चिमी भाग में, देहली के आस- 
पास, चलता है और गुड़गावाँ जिले से लिया गया है। उस जिले 
में सरकारी पुलिस द्वारा चुने हुए मनुष्यों का जो, प्रत्येक गाँव 
| और नगर में होते हैं, धालपेस कहा जाता है | 
| संभव है शाही जमाने में ऐसे लोगों की पोशाक (ad ) 
} 
। 


श्वेत हाती हो | 
“उस्से ( उससे ) डरण ( डरने ) की क्या जरूरत =) ता. 
~ ७ ~ S > 

(वह) के ( क्या) कहीं का धालपास ह ।” 
२१३ खोपड़ा खाणा- (प्रकीर्णक) १--दुखी करना; तंग 
करना | २--खचे अधिक होना | 
खेपडा = सिर; मगज | 
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१-- श्री तू 28a (यहाँ से) श्रपणे घर कू जा; घणी बकवाद 
करके म्हारा ( हमारा ) खापड़ा मत खावे |” 

२-- बचत हो क्युक्कर ( क्योंकर ), घर के (घर के व्यक्ति) 
तो काम मैं ( में ) हात ( हाथ ) गेरते नी--काम नहीं करतै-- 
मजूर ( मजदूर लोग ) खोपड़ा खायो जाँ ( खाए जाते हैं)? 
अर्थात्‌ खर्च अधिक हो रहा हे | 

२१४ Q3 काढणा--( कृषि संबंधी ) खेत जोतना | 

खूड = हल द्वारा खोदी गई लक्रीर । काढणा = निकालना | 

“ओ wag ( नाम ) ats ( साँझ; संध्या ) के बखत (वक्त ) 
सीपर ( सहीपुर नामक जंगल विशेष ) खूड काढ याइए ( आइए; 
आना ) |? 

VARS काढशा आणा (व्यवहार संबंधी) १--किसान 
का अत्यंत साधारण काम जानना । २--निरा मूर्ख होना | 

देखा Yo २१४ | 

१--म्रतलू--' बाप्पू ( बाप ) तन्ने ( तूने ) किसे ( किसे ) 
कमेरा ( नौकर ) रख लिया। इस पे ( पर ) ता खूड काढणा बी 
(भी ) नी आत्ता ( आता yy 

¢ S 

२ अब क (इस साल) ते मदरसे भै एक नया मुंसी (मुंशी; 
` पढ़ानेव रो फे 
ह TAT) आया | बालका ( बालकों ) कू (का) तो क्या 
ean (पढ्वेगा ) उस पे ( पर ) तो आप्पो ई ( आप ही. स्वयं 

हा) Ys : 

A - काढणा नी आत्ता ( आता ) |” अर्थात्‌ निरा उल्लू है । 
२१६ खु i (मैं) करणा: व्यापार संबंधी ) १--पक्ष 
रना; अपनी ओर मिलाना | 3 
देख ले भा के 

4 ई धारा ( नाम ) कैसी लड़ोक्का ( लड़नेवाली; 
2 बु ( बहू ) थी, पर बदन ( नाम ) ने" (ने)सज 
ज सहज ) खूड मै कर ली |” 


i 
॥ 
। 
| 
} 
i 
| 
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खूड में करणा = हल जातते समय बैल का ठोक ठीक चलाना | 
२--ठीक नियम से चलाना, बस में करना “डंडा (मार) सब 


कू खूड मे कर ले £ लेता है )।९ 


२१७ जाट जात गंगा--( जाति-विशेष संबंधी ) जाट 
जाति पवित्र हे । 

“sgt क (जाटों के यहाँ) चूहड़ी ( भंगिन ), चमारी, 
बाम्हणी अर ( और ) मुसल्मान्नी से कड़ाँ ( सैकड़ों ) जात खप 
( खप जाती हैं ) जभी तो जाट जात गंगा है ।?' 

डिप्चशुऐ--यह सुहावरा शाही जमाने से चला है। जब 
gaga लोग हिंदुओं की जवान बेटियों को पकड़कर बलात्‌ 
सुसलमाननी बना लेते थे, तब जाट लोगो ने मुसलमानों को लड़- 
Pat और औरतों को भी अपने घर में रखना आरंभ किया । इस 
समय से पहले भी ये लोग, जाटनियों की संख्या पर्याप्त न होने 
पर, पर-जाति से संबंध करने में कोई हर्ज नहीं मानते थे । 

जिस प्रकार गंगा में गंदा या श्रच्छा पानी मिलकर केवल 
गंगाजल नाम ही धारण करता है, उसी प्रकार जाटों के यहाँ 
पहुँचकर अन्य Sq या नीच feat जाटनी हो जाती हैं 

२१८ जेवडे तुड़ाणा--( शरीर-चेष्टा संबंधो ) अत्यंत 


'शीघ्रता करना; बहुत जल्दी मचाना । 


जेवड़ा = पशु-बंधन की रस्सी | 

गाय बैल आदि पशु जब किसी बात के लिये जल्दी मचाया 
करते हैं. ता वे अपने Aas तोड़ डालते हैं । 

“मी” (मैं) सब Rak ( समभता हुँ, जानता हूँ )। तू 


'पिहर ( iaag. नैहर) जाण कू (जाने का ) जेवड़े get री 


रही है ) |”? 
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२१७--जैवड़ी बँटणा--( प्रकीर्णक ) अत्यंत अशक्त हाना। _ 
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जेवड़ी = रस्सी (साधारण) | 
यहाँ रस्सी के पतलेपन का, ऐंठन का, भाव लिया गया है | 
च्यार दिन के बुखार मे ( में )३ ( ही ) उसकी तो जेवड़ी 
बैंट गी ( गई ) |? 
२२० MASS लेणा- ( व्यवहार संबंधो ) बात बनाना; 
भेद छिपाना, कपट करना | 
जिस प्रकार कोई वस्तु किसी वस्न आदि से लपेटने पर छिप 
जाती है, इसी प्रकार लपेट्टे लेणे स॑ बात छिपाई जाती है । 
“साप-साप बात कह , लपेट्टे मत ले |” 
“वो (ag) ara (बोहत; बहुत) sanga? arent 
( आदमी ) ह । wae लेणे खूब जाण { जानता है ) !” 
२२१ हट ठा भरणा-_( व्यवहार संबंधी ) ठाट-बाट करना | 
दूकान से लिया गया है। ग्राहक को आकर्षित करने के 
लिये दूकान में अनेक बस्तुएँ सजाई जाती हैं | 
हाट=दूकान। हट टा>दूकान का सामान ] 
देख ले, उन्ने ( उसने ) ब्याह का केसा ( कैसा ) हट टा 
भरया 
२२२ रोस आशा- ( £कीर्णक ) रुलाई आना । 
रास = रुलाई | 
मिलाओ ब्रज्भाषा का 'शेज! । 
व “वा बिचारी इतनी दुखी है अक ( कि ) उस ( उसे ) देख 
क ( कर) रोस आवै ( आता है ) |? ; 
RRR लंकारी--( प्रकीर्णक ) कूठा | 


उसके कहे मे ( में ) मत आइए ( आना ), वो (वह) तेः 


a 
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वाक्य का अलंकृत करने के लिये कुछ इधर-उधर की कहनी 
पड़ती है। अतः अलंकार का आडम्बरी स्वरूप यहाँ ग्रहण 
किया गया 2 | 

इसी से खीबाचक शब्द “लंका? ( झूठी ) निकला है | 

“तू उसकी एक मत सुणिए ( सुनिए; सुनना ) वो ते निरी 
लेका हे ।” ऐसे ही “लंक? ( झूठ ) निकला है | 

“भाई हरीराम जो तू उसके लंक सुश ( सुने), ता atit 
( दाँतों ) तळे ( तले ) अँगळी दे ( उँगली दे; अचंभित 
हो जाय ) |” ; 

२२४ पात एरा हाणा- ( खेल-कूद संबंधी ) निर्वाह हाना । 

पोत = खेल्ने की बारी या नंबर ! 

“हम लोग इतना कमाव ( कमाते हैं ), पर ( परंतु ) जिब 
बी ( जब भी; तो भी ) पोत पूरा नी ( नहीं ) होत्ता |” 
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4 Ce 

: विषय-घवेश 

4 पश्चिम की साहित्य-समीक्षा ने गय और पद्य में—Prose 
3 और ०0९0५ में--बड़ा अंतर मान रखा है। वहाँ fe इतना 


नीरस और अलंकार-शून्य समझा जाता रहा है कि उसके सत से 
गद्य में काव्यत्व हाता ही नहीं। वहाँ पद्य ही काव्य है ओर 

वही काव्य के गुण से संपन्न है। गद्य में काव्यत्व की कल्पना 
करना उसके लिये असंभव सा प्रतीत होता है | यही कारण है 

कि वहाँ sist ( Prose ) शब्द से बना हुआ विशेषण प्रोजेयिक 

( Prosaic ) नीरस का पर्याय होता है। ` पर हमारे यहाँ 
भारतीय साहित्य-शास्त्रियां ने काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य द्रोनं 

माने हैं। साहित्य-शास््र में गद्य-काव्य और पद्य-काव्य दोनों 

का उल्लेख मिलता रै । गद्य और पद्य दोनों में काव्य के गुणा | 

आ संकते हैं। जिन रचनाओं में काव्य के गुण वर्तमान हो वे 
सभी काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं । अतएव गद्य और पद्य काव्य | 

के दो भेद माने गए S| j 
यद्यपि गद्य और पद्य काव्य के दो अंग हैं, तथापि दोने 
भेद है। पद्म वह है जिसमें पद हों, नपे-ठुले चरण हों 
= छंदों के नियमानुसार बड़े या छोटे हो सकते हैं। भाव के 
` कूल इनमें न्यूनाधिक्य करना रचयिता की इच्छा ए 

ता। प्रत्येक चरण गण, मात्रा, वर्ण अ 


Fe 


हि ! 


= 
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गणित होता है। जिस छंद में कवि रचना करना चाहता = 
उसके नियमों के अनुसार ही उसे चलना पड़ता हे । उसका इच्छा 

प्रबृत्ति या भाव छंद के चरणों में फेरफार नहीं कर सकते | छंदों 
के नियम ही प्रधान बने रहते हैं। अधिक शब्दों में जिन भावों 
की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से हा सकती है, उन्हें छंद के अनु 
राध से थोड़े ही शब्दों में ठूंसकर प्रदर्शित करना पड़ता है। इससे 
कई भाव छुट जाते हैं, पद्य अस्पष्ट हा जाता है, उसमें क्लिष्टता 
आ जाती है और न्यूनपदत्व आदि न मालूम कितने दाष उसे घेर लेते 
हैं। जहाँ भाव किसी निर्वाचित छंद के कुछ ही अंश के द्वारा 
पूर्ण रीति से व्यक्त हा सकता है, वहाँ भी छंद के ही अनुरोध से 
भावासिव्यंजक शब्दों के अतिरिक्त भरती के शब्द भरने पड़ते हें 

जिससे पुनरुक्ति आदि दोषों के अतिरिक्त शिथिलता ओर अप्रा- 
संगिकता भी आ जाती है | इन बंधनें और नियमों से जकड़कर 
अपने भावों की खाभाविकता का गला घोंटना पड़ता है | रचयिता 
स्वतंत्रता-पूर्वक वाक्यों को उन चरणों में भावालुकूल घटा बढ़ा नहीं 
सकता | समस्या-पूर्ति में छंदों के इस बलास्कार का पूरा-पूरा दृश्य 


दिखाई देता है। प्रायः कवित्त का अंतिम चरण और चरणों की. 
अपेक्षा अधिक सुंदर होता है; इसका कारण यही है कि चौथा तुक 


प्राय; भावानुगुण भाषा में ढला रहता है और शेष चरण छंद के अनु- 
ta से भरे जाते हैं। ऐसी रचना प्रायः उखड़ी हुई Se शिथिल 
हाती है । छंदोरचना में ऐसे सिद्धहस्त कवि कम ही होते हैं जा भावों 
को स्वाभाविकता के साथ छंदें के सांचे में ढाल सकते हों । . 
गद्य में इन सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पडता । 


गद्य में पद्य की तरह नपे-तुले चरण. नहीं होते. केबल स्वाभाविक 
वाक्य होते हैं। इनकी रचना के नियम बहुत कुछ रचयिता की 
aafiaga क आश्रित होते हैं। उसमें स्वाभाविक 
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बोलचाल के शब्दे का स्वाभाविक प्रयोग होता है, उसी तरह गद्य 
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वाक्यों की जैसी परख होगी, उनको शब्दो में ढालने की जेसी 
क्षमता होगी, उसी के अनुसार वह अकृत्रिम रूप से मनोहर वाक्यों 
की रचना कर सकेगा । इस प्रकार गद्य-लेखक को पद्य-रचना के 
बहुत से प्रतिबंधों से बहुत कुळ फुरसत रहती है। लेखक भाव के 
अनुकूल वाक्य को छोटा या बड़ा कर सकता है | ag भावकी 
अपूर्णता शा भरती के शब्दों की Festa से बचा रहता है। 
पद्य सं att के अनुसार भावों को संकुचित या विस्तृत करना 
पड़ता पर 2 में इच्छानुसार सुंदरता से यथावकाश बैठाया ज्ञा 
सकता हे | क को गद्य सें ग अपे i 
रहती है। वह स्वच्छंदतापूर्वक a मकन हो 
र l खा सकता 
el इस स्वच्छदता के विस्तृत क्षेत्र में मनमाने ढंग से उछल-कूद 
मचाकर यदि वह स्वाभाविकता की रक्षा कर सके, ते यह उसकी 
प्रशंसा a बात है। अन्यथा उसे अपना दोष oa स्वीकार 
करना पड़ेगा, किसी परवशता के सिर वह न मढ़ा जा सकेगा । 
बोलचाल म जिस स्वाभाविकता से हम शब्दों का प्रयोग 

करते हैं, गद्य में बही पूण रूप से अपेक्षित हाती है। भावों को 
प्रकट करने में छंद की छोटाई-बड़ाई के अनुसार हमें शब्द Gea 
ol आवश्यकता नहीं पड़ती । भावों के अनुकूल शब्द यदि आप 
हे आप सम्मुख उपस्थित हों तो ठीक है, नहीं ता लेखक की कलई 
खुल जाती है और स्वाभाविकता की रक्षा होने से रचना उत्तम 

हा रह जाती । गद्य का सबसे बड़ा गुण बोलचाल की सी 
स्वाभाविकता है। गयदय में पद्य की सी भ्रस्वाभाविकता आने ही 
न देनी चादिए। यदि आ गई ते वह लेखक का दोष है, उसके 
लिये कोई बहाना काम न दे सकेगा। गद्य का अथ ही è कही 
जानेवाली बात । इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह बातचीत में 
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में भी हाना चाहिए | गद्य कहने की वस्तु है और पद्य पढ़ने की | 
गद्य में कथन हा सकता है--पद्य सा पठन नहीं | दुरूहता, अस्पष्टता, 
क्लिष्टता आदि देष पद्य में स्थान पा सकते हैं, गद्य में नहीं । 
भारतीय साहित्य-शाखियो ने गद्य का इतना महत्त्व दिया है 
कि उसे कबि की शक्ति की परिचायक कसौटी माना हे-गद्यं 
कवीनां निकषं adit) am का बैल संकुचित परिधि के 
Hal चकर लगाकर कृतार्थ हा सकता है, पर विश्ठृत क्षेत्र में 
अपना गति-केशल दिखाना ओर फिर भी कहाँ से न उखड़ना 
किसी ऐराकी का ही काम है। गद्य का व्यवहार प्रतिदिन हाता 
है। गद्य के बिना काम चल ही नहीं सकता । प्रतिदिन की 
पद्धति में हो जो प्रवीण न होगा वह प्रतिबंधों में पड़कर क्या 
काशल दिखावेगा 2 
सर्वसाधारण के दैनिक व्यापारों में गद्य का ही व्यबहार 
हाता है। गद्य के बिना किसी मनुष्य-तमाज का काम नहीं 
चल सकता | बोलचाल में गद्य ही काम आता है, पद्य नहाँ । 
गद्य का व्यबहार साहित्य में भी हम आदिकाल से पाते हैँ 
वेदों में यजुर्वेद गद्य में ही है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि 
भी बड़ी सुंदर शैली के गद्य में लिखे गये हैं। महाभाष्य की गद्य- 
शेली अनुपम है। उसमें बोलचाल की ऐसी सजीवता पाई जातो 
है कि संस्कृत पर कृत्रिमता का लांछन लगानेवाले भी उसे देखकर 
अपना मत बदल सकते हैं। चरक का गद्य भी बहुत ही उच्च काटि 
का है। शंकराचार्य की गद्य-शैली अपनी प्रांजलता के लिये प्रसिद्ध 
है । शारीरक-भाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र की शैली का 
चमत्कार भामती की एक एक पंक्ति में दिखाई देता है | पाली भाषा 
में लिखित बौद्धो के जातक और अर्धमागधी में लिखित समे! के 
सूत्र भी गद्य ही में हैं। नाटकों में गद्य का प्रयोग है ही। यह 


| 
| ~ 
| 
| 
i 
| 


>. 
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ते हुई संस्क्ृत-साहित्य की बात, अब यदि देशभाषा पर हृष्टि दे 
तो नागर अपश्र'श ऐसी देशभाषा है जा गद्य और पद्य दोनों के 
लिये बहुत बड़े प्रदेश में व्यापक रूप से saaga हाती थी । आठवीं 
शताब्दी की कुबलयमाला-कथा इसी अपभ्र'श में लिखी हुई èl 
इसकी भाषा बड़ी ही स्वाभाविक और मुहावरेद्वार है। इसके 
पश्चात्‌ युसलमानी शासन-काल तक हमें गद्ययंथो का अभाव सा 
ही दिखाई देता है। फिर आजकल अँगरेजी शासन-काल में ते 
aadi का ही बाहुल्य है। 

मध्यकाल में अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी से अठारहवों शताब्दी 
तक गय-मंथों की रचना न होने का कारण राजनीतिक हलचल 
मालूम होती हे । साहित्य में तत्कालीन समाज की ग्रवस्था का 
प्रतिबिंब रहता है। जैसी अवस्था समाज की होती है, वैसे ही 
साहित्य का निर्माण होता है। जनता की रुचि के । अनुसार 
साहित्य उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट हुआ करता है। साहित्य की यही 
पिछली अवस्था हमें प्रायः इन एक हजार वर्षों में मिलती है। 
हष के उपरांत सारे भारतवर्ष का कोई एक सम्राट्‌ नहीं हुआ। 
Ein खेड-राज्य स्थापित होते रहे जा किसी एक सत्ता के अधीन 

हा रहना चाहते थे। 

खेड-राज्य के साथ ही साथ भाषा का साम्राज्य भी खडित हो 
TAT) कोई ऐसी राजभाषा या राष्ट्रभाषा न थी जा सब प्रांत 
में व्यवहृत होती | हर प्रांत की जनता अपनी प्रांतीय भाषा का 


हा व्यवहार करती थी । प्रांतीय भाषा का प्रचार बिना किसी 


राजभाषा के समस्त देश में नहीं हाता । इसी कारण प्रांतीय भाषा 


में लिखित ग्रंथ सर्वदेशीय प्रसिद्धि नहीं पा सके। मंथर्कर्ता प्रायः | 


अपने ग्रंथा का निर्माण अल्पजनबोध्य-भाषो में नहीं करते। जो 


मंथ प्रांतीय भाषा में लिखे जाते हैं वे प्रसिद्ध न होने के कारण लुप्त... | 
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हा जाते हें । स्थायी साहित्य के लिये सुबोध एवं अधिकजनबोध्य 
भाषा की आवश्यकता रहती है। ATi के अभाव का कारण 
एक ते यही था कि उस समय कोई ऐसी योग्य भाषा न थी जिसमें 
ग्रंथ लिखे जाते और उनका व्यापक क्षेत्र में प्रचार होता; क्योंकि 
नागर अपश्र'श भी अ्रमरवाणी होकर Rat के कुछ d-it ही में 
प्रयुक्त होती थी । दूसरे, उस समय पद्य की ओर रुचि अधिक बढ़ 
रही थी । मांडलिक राजा अपनी प्रशंसात्मक कविताओं का अधिक 
आदर करते थे। कवि भी चाटुकारिता में प्रवीण होते जाते थे। 
कवि जिन ain और चमत्कारों आदि से अपने अपने आश्रय- 
दाता राजाओं को प्रसन्न कर सकते थे, वे पद्य में ही संभव थे । 
गद्य में पद्य का सा वह अलंकार या चमत्कार नहीं दिखाया जा 
सकता, जा उस समय की रुचि के अनुकूल हाता । इससे कविता- 
कामिनी ने अपने उच्च पद से गिरकर केवल व्यक्ति-रंजन का काम 
उठा लिया। कवि केवल राजा की शूरवीरता आदि की ही प्रशंसा 
किया करते थे। परंतु धीरे धीरे उनकी विलास-प्रियता की भी 
प्रशंसा शुरू हुई और कंवियों के आदर्श भी बदलते गए | 
सुसलमानी राज्यकाल में wae की कविता का ही 
आधिक्य रहा। इस समय की कविता प्राय: ब्रजभाषा में लिखी 
जाती थी । त्रजभाषा कुछ तो धार्मिक आधार के बल पर, कुछ 
अपनी स्वाभाविक मधुरता के कारण झर कुछ व्यापक पाता. 
पश्र श से विकसित राजस्थानी भाषा से समानता रखने के कारण 
एक विस्तृत क्षेत्र में काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी ।. उत्तरी 
भारत की ब्रज, बंगाल की ब्रजबुलि और राजपूताने की पिंगल आदि 


सब एक ही भाषा थीं | 


यह सब होते हुए भी गद्य का सर्वथा त्याग न हा सका | 


उसका व्यवहार साधारण व्यापारो में होता ही था। जनता का 
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कार्य ता बिना गद्य के चल ही नहीं सकता । सब लेग पिंगल- 
शास्त्र के ज्ञाता या आशु-कवि तो होते नहीं कि वार्तालाप तथा 
अन्ध व्यापार पद्य में ही करते। तथापि इन हजार वर्षा में 
कविता या पद्य-रचना का इतना अधिक जोर था कि गद्य-रचना 
बहुत ही कम हुई। जो कुछ गद्य-रचना हुई भी वह उसी काव्य- 
भाषा--त्रजभाषा--में । चेदहवों शताब्दी के गोरखनाथ के कुछ 
मंथ, गंग की चंद छंद बरनन की महिमा, तथा सत्रहवीं शताब्दी 
की वार्ताएं आदि ऐसी ही पुस्तके हैं जिनमें ब्रजभाषा saaga 
हुई है। 

जब सुसलमाच हिंदुस्तान में आए, तब उन्हें इस ब्रजभाषा के 
अतिरिक्त दिल्ली-प्रांत के आसपास की बोली भी मिली । gaT- 
सानों की भाषा और इसी प्रांतीय बोली के मेल से उर्दू की उत्पत्ति 
हुई और यही उनकी राजभाषा हुई। उर्दू में ही सब कार्य होने 
खगे | झुसलमानों के साथ साथ उद्‌ भी अन्य प्रांतों में फैलने 
लगी । इस प्रकार प्रायः संपूर्ण साम्राज्य में उदू का प्रचार हो 
चला । यद्यपि आरंभ में उदू भाषा में साहित्यिक गद्य का निर्माण 
नहीं हुआ, तथापि राजपुरुष इसी का व्यवहार करते थे । अँगरेजों 
के भारतवर्ष में आने के पूर्व इस भाषा में अनेक ग्रंथ बन चुके थे। 
उदू का गद्य बहुत कुछ मॅज भी गया था और भाषा भी परिष्कृत 
हा चली थी। ग्रँगरेजो ने यहाँ आकर देखा कि बिना जनता की 
भाषा का ज्ञान प्राप्त किए usa चलाना कठिन है। उन्होंने 


-इसके लिये कलकत्ते में शिक्षालय स्थापित किया और गद्य-प्रंथें के 


लिये लेखक नियुक्त किए | मुसलमानों के समय में केवल उदू के 
गद्य का ही निर्माण हुआ था, अँगरेजों ने उदू और हिंदी दोनों 
को एक-सा स्थान दिया। sg भाषा का व्यवहार बहुत दिलों | 
से हाता आया था और मुसलमानों को उससे प्रेम भी an 
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था। वे उसी का पक्ष-लेते थे और हिंदी का प्रश्‍न आने पर 
“मुश्किल war कहकर उसका तिरस्कार किया करते थे। अगः 
रेजों को मालूम हा गया कि सारे देश में उदू का प्रचार होने में 
बहुत कठिनाइयाँ हैं। वे यह भी जान गए थे कि हिंदी wa 
| साधारण की भाषा है । उन्होंने हिंदी के प्रचार में सुविधाएँ उत्पन्न 
| कों | पर इस मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई, जिनका 
सामना राजा शिवप्रसाद का करना पड़ा था। राजा शिवप्रसाद 
शिक्तालयों में हिंदी भाषा का प्रवेश कराना चाहते थे। sg- 
वाले हिंदी को संस्कृत के शब्दों के कारश मुश्किल ज़बान? कहा 


करते थे। अत; राजा साहब को हिंदी और उदू' की विभिन्नता . 
मिटाने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जिसमें उट के 
० ~ 


चलते हुए शब्दों का अधिक प्रयाग हो | तब जाकर कहों वह 
शिक्षा-क्रम में स्थान पा सकी | इसका फल यह तो हुआ कि 
-fx Av z 

हिंदी और उदू को समान स्थान मिल गया, परंतु हिंदी शुद्ध हिंदी 


प्रकार की उदू ही रही जिसे आजकल हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदी 
अपना स्वदेशीपन छोड़कर विदेशीपन में रग रही थी | - यह परि- 
वतैन उस समय के अन्य हिंदी-प्रेमियों तथा साहित्य-सेवियों को 
अच्छा न लगा। यह बात खटकी तो बहुत से लोगों को परंतु 
a इसके सुधार के अगुआ राजा लक्ष्मणसिंह ही बने | उन्होंने संस्कृत 
शब्दों से मिली हुई विशुद्ध हिंदी को अपनाया | यह एकाएक 
पर. हिंदी का परिवर्तित रूप जनता में प्रचलित न हो सका । आव 

कता ता एक ऐसी भाषा की थी जो जनता 


की रुचि के अनुकूल 


i fear । संभव था कि इस खींचातानी में उदू' बाजी मार ले 
जाती। पर ईश्वर को यह स्वीकृत न था, वह ता कुछ और ही 
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ue ; हाती । इन दोनों राजा साहबों ने जनता की रुचि की ओर ध्यान 
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. करना चाहता था। वह भारती को विदेशियों के हाथ बेचना 


नहीं चाहता था | उसने इस संकट से भारती की रक्षा करने के 
लिये भारतेंडुजी को भेजा | 
(0२०) 
भारतंदु का उदय 

भारतेंदुजी का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब कि 
हिंदी बड़े संकट में पड़ी थी। उस समय उदू और फारसी का 
बालबाला at, हिंदी के लिये न कहीं स्थान था और न 
उसका कोई रूप ही स्थिर हुआ था। उर्दू अदालत की भाषा 
ते स्वीकृत हा ही गई थी ओर आरंभिक शिक्ञालयों में भी उसका 
प्रवेश हो रहा था। जब भाषा की शिक्षा का प्रश्‍न सम्मुख 
आया, तब फिर उदू-प्रेमियों ने जार बाँधना शुरू feat) सर 
सैयद अहमद खाँ ने इसके लिये बड़ा उद्योग किया कि प्रारंभिक 
शिक्षा भी उदू में ही दो जाय, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं 
मिली । हिंदी के भाग्य-प्रह अच्छे थे। हिंदी की ओर से 
लड़नेवाले राजा शिवप्रसाद ने अपने सतत परिश्रम से हिंदी का 
पाठ्य-विषयों में स्थान दिलवाया तथा शिक्षा का माध्यम स्वीकृत 
करवाया | 

इतना सब कुछ होने पर भी हिंदी की अवस्था न सुधरी। 
हिंदी भाषा और साहित्य की अवस्था बड़ों चिन्ताजनक थी | 
eat का साहित्य बहुत क्षीण था। पद्य का छोड़कर गद्य में 


.पुस्तके नहीं के बराबर थों। जो थों भी वे बालकों के पढ़ने 


योग्य न थों । पाल्यःपुस्तकों का अभाव राजा शिवप्रसाद के परि- 
= को निष्फल करने के लिये पर्याप्त था। सेयद इंशाउल्लाखाँ 
की “रानी केतकी की कहानी”, लल्लूजी लाल का 'प्रेमसागरः और 
सदल मिश्र का 'नासिकेतापाख्यान? इस अभाव को किसी प्रकार भी _ 
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पूरा नहीं कर सकता था । इन गिनी तोन पुस्तकों से कहां पाठ्य- 
पुस्तकां का अभाव पूरा हा सकता था? इस अभाव को पूरा 
करने के लिये राजा साहब ने स्वयं कुछ पाठ्य पुस्तके लिखीं और 
कुछ अपने मित्रों से लिखवाई'; क्योंकि साहित्य के इस अंग की 
gfe सर्वप्रथम ्रावश्यक समभी गई। साहित्य के साथ साथ 
हिंदी भाषा भी बड़े संकट में थी। हिंदी भाषा का कोई रूप 
निश्चित न था। लेखकों की कृतियों में प्रांतीयता की प्रधानता 
रहती थी। इसके कारण भाषा और शैली में बड़ा भेद रहता था | 
सैयद इंशाउल्ला खाँ की हिंदी लखनवी हिंदी होतो थी, लल्लूजी 
खाल को ब्रज-रंजित An सदल मिश्र की पंडिताऊ। इन तीनों 
लेखकों की पुस्तके देखने से यह बात प्रकट हा जाती है। इनके 
प्रांतीयता के मोह और इनके संस्कार ने इनकी शैली और भाषा को 
दूसरों के लिये आकर्षक न होने दिया । इसके अतिरिक्त गद्य में 
अनुप्रास की प्रवृत्ति भी थी। गद्य को पद्य के पलंकारों से सर्वथा 
सुक्त कर देना, ये लोग गद्य की शोभा घटाना समभते थे और गद्य 
Al अलक्त करने का प्रयत्न करते थे | हाथ में कलम लेने पर 
गद्य के गुणों को भूल जाते थे | गद्य में बोलचाल की परिष्कृत भाषा 
का ही प्रयोग होना चाहिए। उसमें शब्दालंकारों का चमत्कार 
ह नहे a Cn 7 ; 
इ सक, बरी से चली अआ रही थी | 
'वाक्‍य-खंडों के अथवा वाक्यों के अंत में तुकबंदी का प्रयोग किया 
करते थे। उदाहरण के लिये नीचे दिए हुए अंश देखिए । 
( १ ) “सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनानेवाले के सामने 
जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में बह 


ieee कर दिखलाया जिसका 
_ भेद किली ने न पाया |» 


[ इंशा० 
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(२) RR यां समुझाय पुनि महावत का बुलाय के बाला कि तेरे 
वश में मतवाला हाथी है, तू द्वार पर लिए खड़े रहियो। जद वे दोनों" 
art ओर वार में पॉव दे, तद तू हाथी से चिरवा डालिया, किसी atte: 
भागने न पावे ।” 

[ लल्लू० 

(२ ) “इस प्रकार से विनती किए पर चित्रगुप्त की आज्ञा ले दूतों ने 
नासिकेत के ले जा स्वर्ग नरक जहाँ पुण्य-पाप के फल पावते हैं दिखा-- 
सुना प्रसन्न कर फिर चित्रगुप्त के कहते हुए धर्मराज के पास ले आय खड़ा 
कर दिया |”? 

[ सदल० 

भाषा में जिस कारण शेली के ये दोष ग्रा गए थे, राजा साहब 
उसको दूर करना चाहते थे। उन्होंने पाख्य-पुस्तको की कमी को 
पूरा करके अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहा, पर उसका उपाय 
ओर भी कठिन था। यद्यपि राजा शिवप्रसाद विद्याव्यसनी और 
हिंदी के पक्षपाती थे, पर थे वे वस्तुतः se के अभ्यासी । कई 
कारणों से वे लिपि के अतिरिक्त भाषा-क्षेत्र से उर्दू का एकदम 
निकालना नहीं चाहते थे। इसी कारण से उनकी भाषा में उर्दू 
शब्दों का आधिक्य रहता था तथा उनकी रचना भी उर्दू के ढंग 
की ही होती थी। नमूना देखिए-- 


(१) “हुमायू के भागने पर इस मुल्क का बादशाह शेरशाह हुआ। 
कामराँ के काबुल चले जाने पर पंजाब भी जा दबाया। और मेलम पर 


- एक पहाड़ी पर रोहतास उसी नाम का और वैसा ही मज़बूत एक किला बनाया | 


कि जैसा उसकी जनम-भूमि बिहार में था |? 
[ इति० ति० ना०--भाग १-४५ 
(२ ) “जो ख़बर साबिक में काबिल एतबार न थी हरकारा अब उसको | 
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वारदात गरीब न किसी ने सुनी होगी और न देखी कि दे साहेबान अहल विला- 
aa फिरंग ने अपना काम तक कके डाकाज़नी का तरीका इख्तियार किया है |” 
[ बना० अख०--१६०६ 

इन नमूनों को देखकर पाठक यह अनुमान कर सकते हैं कि 
राजा शिवप्रसाद में सरल शुद्ध हिंदी लिखने को योग्यता ही न 
थो । वास्तव में बात इसके विपरीत थी । राजा साहब शुद्ध सरल 
हिंदी लिख सकते थे और उन्होंने लिखी भी है। साथ ही साथ 
इन्होंने गद्य को पद्य की तरह अलंकृत भी किया है । लल्लूजी 
लाल, इ शाउरलाखाँ आदि को तरह ये भी कभी कभी तुकबंदी कर 
दिया करते थे। यह प्रबृत्ति उदू और हिंदी दोनों तरह की शैली 
में मिलती है। उदू का नमूना ते आप देख ही चुके हैं, अब सरल 
हिंदी का देखिए । 

( १ ) “राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ | यह ता माने उसके मन 
की बात थी | पुण्य कम के नाम ने उसके चित्त को कमल सा खिला दिया | 
निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो चाहे न किया हो, पर पुण्य 
मने इतना किया है कि मारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न set (2 

i [ राजा भोज का सपना--६ 

( २) “बड़े बड़े महिपाल उसका नाम gad ही कॉप उठते और बड़े 

बड़े भूपति उसके पॉव पर अपना सिर नवाते | 


का नमूना और खजाना उसका सोना चाँदी और रत्नों को खान से भी दूना | 
उसके दान ने राजा कर्ण के लोगों के जी से भुलाया ओर उसके न्याय ने 
विक्रम का भी लजाया | काई उसके राज्य भर मे भूखा न सोता Be न काई 
उधाड़ा रहने पाता | जो i छ : 
द । जा सत्तू माँगने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो 
ग जी ५ S z पै ०“: 

उसे मलमल दी जाती | पैसे की जगह लोगों के अशर्फियाँ 
बाँटता और He की तरह मिखारियो पर मोती बरसाता |? 


सेना उसकी समुद्र की तरगों 


[ राजा भोज का सपना--१ 
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पहला नमूना देखने से ही यह प्रकट हो जाता है कि कैसी 


, सरल हिंदी वे लिख सकते थे। आजकल ता छोटे बालकों की 


पाव्य-पुस्तकों को छोड़कर उत्तम कोटि के लेखों में ऐसी सुंदर 
भाषा और शीली दिखलाई भी नहीं पड़ती । यदि ऐसी शेली हाती 
ता आज हमारा साहित्य बहुत उन्नत होता। दूसरे नमूने में 
उनकी सरल हिंदी ता मिलती ही है, पर साथ ही साथ उनकी 
अनुप्रास-प्रियता भी प्रकट होती है। यह तो स्पष्ट ही है कि 
राजा शिवप्रसाद सरल हिंदी लिख सकते थे, परंतु अधिकतर वे 
उदू मिश्रित भाषा ही लिखा करते थे | 

इस प्रकार की उदू -मिश्रित शैली का विरोध करनेवाले राजा 
लच्ष्मणसिंह थे। राजा लच््मणसिंह को राजा शिवप्रसाद को 


` यह git चाल पसंद न थी। वे शुद्ध हिंदी के पक्तपातो थे | 


इनको भाषा सरस ओर संस्कृतमय होती थी। इसका प्रत्यक्षी- 
करण उनकी भाषा के निम्नलिखित अंश से हा जाता है | 

“याचक तो अपना अपना वांछित पदाथ पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं 
परंतु जो राजा अपने अंतःकरण से प्रजा का निर्धार करता है निंत्य चिता ही 


में रहता है। पहले तो राज्य बढ़ाने की कामना चित्त के खेदित करती है 


फिर जा देश जीतकर वश किए उनकी प्रजा के प्रतिपालन का नियम दिन-रात 


मन को विकल रखता है, जैसे बड़ा छत्र यद्यपि घाम से रक्षा करता है परंतु 


बाक भी देता है |”? 
[ शकु तला नाटक--अंक ५ 
हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में इस समय हमें दो प्रकार की शैलियाँ 


'दिखलाई देती हैं । राजा शिवप्रसाद की eq मय हिंदी और 


राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृतमय | दोनों के आदर्श एक दूसरे के 
आदशोँ का समाज के द्वारा स्वीकृत हाना कठिन हाता हे । अतः 
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विरोधी थे । दोनों दो भिन्न धाराओं में बहते थे। दो भिन्न . 
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उस समय इस प्रकार की शैलियाँ व्यवहार में न आई। लेख 
के आवश्यक अवयव हैं--भाव, भाषा और रूप | हृदयस्थ भाव 
भाषा द्वारा प्रकट किए जाते हैं। भाव सुबोध हों, इसके लिये 
यह आवश्यक है कि भाषा को ऐसा रूप दिया जाय जो सर्व- 
साधारण की समझ में आ जाय। लेख ऐसी भाषा में न होना 
चाहिए जिसे पाठक न समझ सकें। लेखक दूसरों के लिये लेख 
लिखता है न कि अपने लिये । अत: यह आवश्यक है कि लेखक 
अपने भाव सरल और सुबोध भाषा में लिखे। सरल ओर 
सुबोध भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग अधिक होता È | 
अभी तक लेखकों की दृष्टि इस ओर नहीं गई थी । . भारतेंदुजी 
को यह बात विशेष रूप से खटकी। अन्य-प्रांतवासियों का भी 
इसका अनुभव हा रहा था। वे एक सहज और सरल भाषा 
चाहते थे। अरबी-फारसी या संस्कृत-प्रधान भाषा ऐसी न थी 
जिसका प्रचार सर्वसाधारण में हो सकता । भारतेंदुजी ने. जिस 
शैली का चुना उसमें ये दोष नथे। वह लोगों की रुचि के 
अनुकूल थी, इससे जनता ने अनायास हो उसे अपना लिया। 
वह उनके व्यवहार में आने लगी और .साहित्य-रचना भी set 
में होने लगी । 
भारतेंदुजी की शैली बड़ी सरल, सहज भर सुंदर थी । यही 
कारण था कि उसका प्रचार अन्य प्रांतों सें भी इतने थोड़े समय 
में हो गया। सब जगह सब लोग अरबी-फारसी या संस्कृत 
समभनेवाले AR मिलते । जनसाधारण में सरल और बोधगम्य 
भाषा का ही प्रचार होता है | इस भाषा में प्रधानता बोलचाल 
के ह ही रहती है। अन्य भाषाओं के शब्द विकृत रूप 
में रहते हैं। तत्सम शब्दों का एक प्रकार से अभाव ही रहता 
` है। भारतेंदुजी की भाषा ऐसी ही बोलचाल की थी। उसमें 
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` गाइ, परंतु दो तरह से। विवेचनात्मक, विचारपूर्ण, गंभीर विषया. 


= ही शब्द होते थे बर साधारण तथा सरल विषयों के लिये शुद्ध 
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न तो अरबी-फारसी के तत्सम शब्द रहते थे और न संस्कृत के 
ही। भारतेंदुजी के विचार से भाषा में संस्कृत के बे हो प्रचलित 
शब्द, जिनका व्यवहार प्रतिदिन होता था, और उदू के वे शब्द, 
जिनको हिंदी ने अपना लिया था, प्रयुक्त हो सकते थे। परंतु 
अधिकता किसी की भो न हो। उनके विचार में वही भाषा 
लिखने योग्य थी जिसमें लंस्कृत के शब्द थोड़े हैं? और जो शुद्ध 
हेंदी है!। इनके नमूने ये g 
( १ ) “जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं | 
“सब विदेशी लाग घर फिर आए और व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ 
earl पुल टूट गए बाँध खुल गए पंक से एथ्वी भर गई पहाड़ी नदियों ने 
अपने बल दिखाए बहुत वृक्ष समेत कूल तोड़ गिराए सपे बिलों से बाहर 
निकले महानदियों ने मर्यादा भंग कर दी और स्वतंत्र स्त्रियां की भाँति 
उमड़ चली | ; 
(२) जो शुद्ध हिंदी हे) 
“पर मेरे पीतस श्रव तक घर न आए | क्या उस देश में बरसात नहीं हाती 
या किसी सात के फंदे में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए ? कहाँ ते 
वह प्यार की बातै' कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी मी न मिजवाना | 


दा ! में कहाँ जाऊँ, कैसी कह मैरी ते ऐसी कोई मु हवाली, सहेली भी नहीं 
कि उससे ढुखडा रो सुनाऊँ, कुछ इधर-उधर की वातों ही से जी बहलाउँ | 
ईन नमूनों में से, भारतेंदुजी ने शुद्ध हिंदीवाले नमूने को 
अधिक.अपनाया है और अपने लेख भर नाटक इसी शैली में 
लिखे हैं। पहले नमूने की शैली उनके ऐतिहासिक और विवेचना- | 
त्मक लेखों में मिलती है। उन्होंने दोनों प्रकार की शेलियाँ अप- _ 


S 


के लिये पहले प्रकार की शैली निश्चित की, जिसमें संस्कृत के कु 
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हिंदीवाली शैली । अतः mg बोलचाल के शब्दों का 
अधिक प्रयाग करते धे । उनकी शेली बोलचाल की थी । इसी 
शैली का वे प्रचार करना चाहते थे । इसके लिये उन्होंने कुछ 
समाचार-पत्र ओर मासिक पत्रिकाएँ भी निकाली थीं । आरंभ 
में ता इनमें भारतेंदुजी के लेख ही अधिक रहते थे, परंतु ज्यों ज्यों 
उनकी शेली का प्रचार बढ़ता गया. त्यों At लेखक उत्पन्न होते 
गए और उनके लेख भी उनमें निकलने लगे | 

प्रत्येक लेखक की एक विशेष प्रकार की शेली होती है। उसमें 
उसके व्यक्तित्व की छाप वतमान रहती है। चाहे लेखक कितना 
ही सध्या अनुकरण या अनुवाद करे, पर वह इस दोष से बच 
नहीं सकता । उसका व्यक्तित्व उसमें रहता ही है। यही बात 
भारतेंदुजी के समकालीन लेखकों में भी पाई जाती है। यद्यपि 
उन लेखकों ने भारतेंदुजी की शेली ही को अपना आदर्श माना, परंतु 
वे उसका पूर्णतया अनुकरण न कर सके | सबकी शैली भें एक 
दूसरे से कुळ न कुळ विभिन्नता और विचित्रता रहती ही है। | 
लाला श्रीनिवासदास उनके समकालीन लेखकों में थे। भारतेंदुजी ˆ |. 
ने साधारण लेखों में बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग उत्तम ठह्‌- | 
= राया था, परंतु दासजी की शेली में संस्क्नेत के शब्द अधिक रहते थे 
और उदू के शब्द नहीं के बराबर | agar देखिए-- 
हि बह म आ 

डकर अपने जाने हुए पदार्थों को विदित करने में 

तथा औरों के अनुमानिक पदार्थों को सिद्ध करने में श्रम करें, अपनी बुद्धि 
ह 4 gas oe देश-निवासियों के उत्तम गुण अहृण करें, सब 
बाता का सारांश निकाल; इंगलिस्तानवालों ने ये पद प्राप्त किया, जो वे 
। माति अपनी विद्या को गुप्त रखते, तो रेल और तार जो बहुत से. 


कमि का पटक कम्य सात 


on 


८-० CRI 
SOE ५८-०५.“ 


` 
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इस नमूने से यह प्रत्यक्ष है कि इस प्रकार की शैली भारतेंदुजी 
के maaga न थी । इसमें न तो बोलचाल के शब्द ही हैं जो 
इसको सरल बनाते और न बोलचाल सी सजीबता ही । इसके 
ठीक विपरीत हसको पं० प्रतापनारायण मिश्र की शैली मिलती a | 
यद्यपि इनके लेखों में संस्कृत के तत्सम शब्द आए थे परंतु उदू के 
वे ही शब्द र जिनको हिंदी ने अपना लिया था | यह सब 
होते हुए भी उनकी शेली शुष्क, नीरस नहीं है उसके पढ़ने में 
आनंद आता है। उसमें बोलचाल को सी सजीवता भरी रहती 
ef निम्नोजिखित नमूने इस कथन की पुष्टि करते हैं 
(१) “परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ 
उडा दीजिए तो क्या भीख माँग करके प्रतिष्ठा, अथवा चोरी क के धस 
SOM, वा भूरा मर के आत्महत्या के पाप मागी होइएगा | यों ही किसी 
| को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता 
| हो उसे राजा से दंड दिलवाइए वा आप ही उसका दमन कर दीजिए तो 
श्रनेक लोगों के हित का पुण्य-लाभ होगा | 
(२) धी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने-बैठने 
को शक्ति न रहेगी और संखिया, सींगिया आदि प्रत्यक्ष विष है, किंतु उचित 
राति से शोधकर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग-दोख दूर हो जाएँगे | यही 
लेखा धोखे का भी है । दो एक बार धोखा ak धोखेबाजों की Rand 
सीख लो, और कुछ ग्रपनी ओर से ऋपकी-फुदनी जोड़कर “उसी की जूती 
उसी का सिर” कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली बरंच 'गुरु गुड़ ही 
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भट्टजी में बोलचाल की सजीवता और चलतापन मिश्रजी की 
अपेत्ता अधिक मिलता है। इसका कारण यह है कि मिश्रजी की 
अपेक्षा vest बोलचाल के चलते शब्दों का अधिक प्रयोग करते 
थे । प्रत्येक व्यक्ति की शैली में एक विचित्र विशेषता होती ही है । 

| यही बात भट्टजी में थी । उनके कहने का ढंग ऐसा सरस और 
सजीव होता था कि वह शुष्क हृदय को भो अनुरंजित कर देता 
था। नमूना देखिए । 

“जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिये खाने, पीने, 
चलने, फिरने आदि की जरूरत है वहाँ बातचीत की भी हमको अत्यंत 
आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुवाँ जमा रहता है वह वातचीत के 
जरिए भाफ बनकर बाहर निकल पड़ता है । चित्त हलका और स्वच्छ होकर 


आनंद में मग्न हो जाता हे | बातचीत का भी एक खास तरह का सजा 
होता है । जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना- 


पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हजे कर देना उन्हें पसंद आता है 


पर बातचीत का मजा नहीं खोया चाहते |? 


[ बातचीत {लेख} 

इन सबसे भिन्न शेलो हमको पंडित बदरीनारायया चौधरी 
Aar की सिलती है। इनकी शैली सबसे निराली थी | 
ag किसी से मेल नहीं खाती । लखनऊ की उर्दू के सम्मान ga 
की हिंदी थी | अर्थात्‌ जिस प्रकार लखनऊ की उद" में अरबी 
और फारसी के शब्दों का आधिक्य रहता है, उसी प्रकार चौधरीजी 
की हिंदी में सस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार रहती थी। 
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एक कला के रूप में ग्रहण करते थे | उसे वे कलम की कारीगरी 
समते थे । वाक्य कभी कभी इतने लम्बे लिखते थे कि पाठक 
उसी में sm रह जाते थे। यद्यपि काट-छाँट से वस्तु सुंदर हो 
जाती है, परंतु वह सहज और सरल नहों रहती । चौधरीजी लेख 
लिखकर कई बार उसका परिष्कार एवं माजेन करके तब प्रकाशित 
करते थे। इसी प्रकार वे अपनो शैली को “सुडौल और सुंदर” 
बनाया करते थे। उदाहरण के लिये निम्नलिखित अंश देखिए 

प्रयाग की बीती युक्तप्रांतीय महाप्रदर्शिनी के सुबृहत्‌ आयोजन और 
उसके समारंभोत्कर्ष के श्र 


ख्यान का प्रयोजन नहीं हं, क्योंकि वह स्वतः विश्व- 
विख्यात है। उसमें सहृदय दर्शकों के मनोरंजन और कुतृहल-वर्धनार्थ जहाँ 
अनक अद्भुत और अनोखी क्रीड़ा, कौतुक और विनोद की सामग्रियों के प्रस्तुत 
करने का प्रबंध किया गया था, स्थानिक सुप्रसिद्ध प्राचीन घटनाओं का ऐति- 
alts दृश्य दिखाना भी निश्चित हुआ और उसके प्रबंध का भार qA- 
कला में परस प्रवीण प्रयाग युनिवर्सिटी के ला कालेज के प्रिंसिपल श्रीयक्त 
मिस्टर आर० के० सोराबजी एम० Wo, बैरिस्टर-ऐट-ला के सौंपा गया 
जन्होंने अनेक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को छाँट और उन्हें एक रूपक 
म ला सुविशाल समारोह सहित उनकी लीला (पेजेंट) दिखाने के ्रभिप्राय से 
कया अवध रचना में कुछ भाग तो स्वयं निर्माण करना एवं कुछ में औरों से 
सहायता लेनी स्थिर कर उन पर उसका भार श्रपंण किया ।” 
अलुप्रास-प्रियता जो सैयद इंशाउल्लाखाँ से राजा शिवप्रसा 
तक चली आई थी वह भो हमें इनमें मिलती है। अनुप्रास-प्रियत 
अनूठे पदविन्यास का एक एक उदाहरण देखिए-- 
(१) “दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी द 
फसा रहा |? 5 


(२) “दिव्य देवी श्री महाराणी बड़हर लाख मझ 
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पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर बैठ गई'। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी 
तो मनुष्य पर दुःखों की रेल-पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है |” 
भारतेंदुजी ने जिस शेली का आदशे सम्मुख रखा उसके सब 
गुण किसी एक लेखक में नहीं मिलते हैं। परंतु उनका प्रभाव 
सब पर कुछ न कुछ अवश्य हुआ । किसी में एक गुण है, किसी 
में दा, ता किसी में नहीं भी । पंडित प्रतापनारायण मिश्र और 
पंडित बालकृष्ण भट्ट की शैली सरल, चलती हुई भ्रौर बोलचाल 
की सी सजीव होती थी sg के शब्दों का प्रयोग होते हुए सी 
वह हिंदी ही है, राजा शिवप्रसाद सी हिंदी नहों है। ये 
लोग बोलचाल के शब्दों का प्रचुर प्रयाग करते थे। इनकी शेली 
में सरलता, सजीवता तथा मनेर जकता ता कूट कूटकर भरी 
रहती थी । इसी प्रकार लाला श्रोनिवासदास की शैली में भी हम 
उदू के शब्दों का कम प्रयोग पाते हैं और संस्कृत के शब्दों से 
प्रेम भी । परंतु पंडित बदरीनारायण चौधरी संस्कृत के शब्दों का 
प्रयोग लाला श्रीनिवासदास से भी अधिक करते थे । उनकी शेली 
आधुनिक प्रांजल हिंदी की शैली से अधिक मिलती है, फिर भी 
सजीव है। कुछ भी हो, भारतेंदुजी की शैली के निकट पहुँचने 
के अतिरिक्त ये सब शैलियाँ उनकी समता ते नहों कर सकतों | 
भारतेंदुजी की शेली एक विशिष्ट शैली थी । यद्यपि उसका प्रचार 
हुआ, उसको लोगों ने अपनाया, उसका अनुकरण भी किया 
परंतु फिर भी उससे समता न हो सकी | - 
अब तक ते हम भारतेंदुजी की शेली से उनके कुछ समका- 
लीन लेखकों की शैली की तुलना कर यह देखने का प्रयत्न करते 
रहे कि वे लोग कहाँ तक भारतेंदुजी के द्वारा निर्धारित आदश को 
अपना सके। दूसरों के लिये आदर्श बनने के लिये यह आवश्यक 
है कि हम अपने में भी उन गुणों का आरोप करें । कोरे उपदेशक 


- अश देखिए | 
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` बनने से काम नहीं चलता । उपदेश देना और आदशे बनना, दो 


भिन्न कार्य हैं। 'पर-उपदेश कुशल बहुतेरे? परंतु उस उपदेश के 
अनुसार जो कार्य करे, वही आदश बन सकता है। भारतेंदुजी 
ने जिस भाषा-शैज्ञी के आदर्श का अवलंबन करने का उपदेश 
दूसरों का दिया, उसके अनुसार वे स्वयं कहाँ तक चले, यह 
विचारणीय है। हम यह कह चुके हैं कि भारतेंदुजी ने दो 
प्रकार की शैलियाँ लिखने योग्य बतलाई थीं | एक वह जिसमें 
“संस्कृत के कुछ शब्द प्रयुक्त हों, और दूसरी वह जो उनके मत 
के अनुसार ‘ge हिंदी? है। भारतेंदुजी का हम दोनों प्रकार 
की शैलियों का प्रयोग करते हुए पाते हैं। ऐतिहासिक, विवे- 
चनात्मक आदि गंभीर विषयों के लेखों में पहले प्रकार की और 
नाटक, कहानी आदि सरल विषयों में शुद्ध हिंदी मिलती है। 


= 


पहले प्रकार की शैली के उदाहरण के लिये नीचे दिए हुए 


( १ ) हिंदुस्तान के बहुत से पंडितों का निश्चय है कि शिंशिपा शीशभ 
वृक्ष के कहते हैं | किंतु हमारी बुद्धि में शिंशिपा सीताफल अर्थात्‌ शरीफे के 
वृक्ष को कहते हैं। इसके दो बड़े भारी सबूत हैं । प्रथम तो यह कि यदि 
जानकीजी से शरीफे का कुछ संबंध नहीं ते सारा हिंदुस्तान उसको सीताफल 
क्यों कहता है | दूसरे यह कि महाभारत के ग्रादिपर्व में राजा जन्मेजय के ad- 
यज्ञ क्री कथा में एक शलाक हे जिसका अर्थ यह है कि आस्तीक की दोहाई 
सुनकर जो साँप न हट जाय उसका सिर शिंश वृक्ष के फल की तरह सौ ठकड़े 
हा जायगा। शिंश और शिंशिपा दोनों एक ही बृष के नाम हैं यह कोषों से 
और नामों के संबंध से स्पष्ट है। शीशभ के वृक्त में ऐसा कोई फल नहीं होता 
जिसमें बहुत से टुकड़े हों) और शरीफे का फल ठीक ऐसा ही होता हे जैसा 
कि श्लोक में लिखा है। छ 
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(२) मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर इंदर के राज्य पर उस समय भीलों 
का अधिकार था और उस समय के भीलों के राजा का नाम मुंडलिका था | 
प्रतिपालक शांतिशील ब्राह्मणों के साथ शुदा का जी नहीं मिलता था इसके 
समर्वभाव उग्र प्रकृति वाले भीलें से अपनी उदंड प्रचंड प्रकृति कीं एकता 
देखकर Yel उन्हीं लागों के साथ बन बन घूमते थे ओर कालक्रम से wat 
के ऐसे स्नेहपात्र हो गए कि सबन पर्वत इंदर प्रदेश भीलों ने इनके समप॑ण्‌ 
कर दिया | एक दिन खेल में भील बालक लोग एक वालक को राजा 
बनाना चाहते थे ओर सव ने एक वाक्य से होकर गुहा ही को राजा बनाना 
स्वीकार किया । एक भील वालक ने चट अपनी Suet कारके ताजे 
लोहू से गुहा के सिर में राजतिलक लगाया । यह खेल को व्यापार पीछे 

कार्यतः सत्य हा गया क्योंकि भील राजा मंडलिक ने यह समाचार सुनकर 
प्रसन्न हकर Sax का राज्य ger को दे दिया ।? 
[ उदयपुरोदय 


अब उनको शुद्ध हिंदी का नमूना देखिए | 
( १ ) “जहाँ हीरा मोती रुपया पेसा कपड़ा अन्न घी तेल अतर फुलेल 
पुस्तक खिलौने इत्यादि की दुकानों पर हजारों लाग काम करते हुए मोल 
` लेते हुए! बेचते दलाली करते दिखाई पड़ते हैं |? 
[ प्रेमयोमिनी नाटिका 


कहाँ गया, कहाँ गया? बोल !- उलटा रूसना भला अपराध मैंने 

[ कि तुमने ! अच्छा मैंने किया सही, क्षमा करो आओ, प्रगट हो, मुह 
मई, बहुत भई, गुदणुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाई न आवै | 
किसी को किसी की कनौडी न करे, देखो मुके इसकी कैसी बातें. 

डती हैं| आप ही नहीं भी आता उलटा आप ही रूसता है, पर अब 
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( ३ ) “ऐसे दरवार के दूर ही से नमस्कार करना चाहिए, जहाँ लैंडियाँ 


A 


पंडितों के मुँह श्रावें । यदि हमें इसी उचक्की की बातें सहनी हां ता हम वसु- : 


धरा नाम की श्रपनी ब्राह्मणी ही की न चरन-सेवा करें जा ग्रच्छा ग्रच्छा और 
गरम गरम खाने के खिलावे ।? 

[ कपू रमंजरी 

(४ ) “हाय रे ! मेरे आँखों के उजियाले के कौन ले गया | हाय 

मेरा बालता हुआ सुग्गा कहाँ उड़ गया ! बेटा ! अभी तो बोल रहे थे, 

अ्रभी क्या हा गया ! हाय रे मेरा वसा घर आज किसने sare दिया | हाय 

मेरी कोख में किसने आग लगा दी। हाय मेरा कलेजा किसने निकाल लिया |? 

[ सत्यहरिश्चंद्र--नाटक 

(a) “जंगल में राग-रागिनी का जमघट जमा देख शहर में शुनियों ने 

अपना भी खटराग अलग निकाला । मियाँ तानसेन का नास ले लेकर कानों 

पर हाथ रख रख लगे सुलभी सुलझी ताने लेने ओर गवैयापन का दस 


भरने । गोद में ढोलक गुटकती थी बगल में बैठे सितार कुछ जुदा गुनगुना | 


रहे थे। इधर से तानपूरे अलग कान भरते थे, मिरदंग गाना सुनके ग्रलग 


ही वेताव हे रही थी, मुरचंग रीक रीक कर सॉह अलग चूम लेते थे, कहीं. 
रवाव बजानेवाले उलभे पड़ते थे, कहीं मॅजीरे ताल सम पर सिर हिला रहे | 


थे, सब मिलकर एक ग्रजब सुर बंध रहा था |”? 


[ वसंत (लेख) च द्रिका--१८७३-७४ हु 


(६ ) “ता क्या इस सीतल सरोवर में तुम न नहाओगें | अवश्य नहाना 
होगा, आप नहाओ और अपने जनां को कहे! कि इसमें खान करे | प्यारे ! 
यह अक्षय सरावर नित्य भरा रहेगा और इसमें नित्य नए कमल फूलै' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हमारे वा तुम्हारे किसी सेवक के नहाने से जल मात्र गंगा हो जाते हैं ता आओ, 
इधर आओ; इस उत्तम तीथ का मार्ग दिखानेवाला तुम्हारे आगे चलता है ।? 
[ प्रेमसरोवर को भूमिका 

इन उल्लिखित अशों का देखकर पाठकों का यह निश्चर्य हा 
गया होगा कि भारतेंदुजी ने अपने आदशे को पूर्णतया निभाया | 
परंतु उनके लिखे हुए कुछ लेख ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत के शब्दों 
का अधिक प्रयोग हुआ है । नियामक पहले कुछ नियम गढ़ लेता 
है, परंतु बाद में भिन्न परिस्थितियों के उत्पन्न हाने पर वह उन 
नियमों का पालन स्वयं ही नहीं कर पाता। वह उनका संशोधन 
या उल्लंघन करता है। प्रतिभाशाली तथा विचक्षण कवि या लेखक 
कभी कभी स्वतंत्र रीति से वाणी के विलास में प्रवृत्त होते हैं। 
अधिकतर यही देखा जाता है कि जे कवि जितना अधिक स्वतंत्र 
तथा मौलिक विचारवाला होता है, वह लकीर का फकीर बनना 
उतना ही अधिक अस्वीकृत करता है। भारतेंदुजी ने भी यही 
किया। जिस समय उन्होंने दे प्रकार की शैलियाँ लिखने योग्य 
बताई , वह समय इसके अनुकल था। परिस्थिति ऐसी थी कि 
इसके विना हिंदी हिंदी न रहती । वह या तो राजा शिवप्रसाद 
को कृपा से उदू हा जाती या राजा लच्मणासिंह की कृपा से 
संस्कत | भारतेंदुजी को यह वांछनीय न था। अत: उस समय 
को परिस्थितियों के अनुकूल यह आवश्यक था कि भाषा-प्रयोग के 
लिये कुछ नियम एवं आदर्श निर्धारित कर दिए जाय । परंतु 
बाद मं परिस्थिति ऐसी न रही। अनेक लेखक उत्पन्न हुए और 
अनेक प्रकार की शैलियाँ भी दृष्टिगोचर होने लगीं। धीरे घोरे 
भाषा में शक्ति आने लगी और शैली में Aga का आभास होने 


_ लगा। गंभीर विषयों पर लेख लिखे जाने लगे । भारत दुजी भी 
समय के प्रमाव से न बच सके | प्रतिभाशाली लेखक नियम के 
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बंधन में नहों रहते। भारते दुजी प्रतिभा-संपन्न लेखक थे। उन्होंने 
शैली का निर्धारण किया, TATA फकीर नहीं बने । शैली में 
समयानुकूल परिवर्तन कर समाज के साथ लगे रहे । भारते दुजी 
के नाटक”? नामक लेख में इसी पद्धति का अनुसरण मिलता है। 
'नाट्य-रचना? एक तत्त्व-संबंधी विवेचनात्मक निबंध है। अब तक 
नाख्य-रचना पर हिंदी में काई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। संस्कृत 
के ग्रंथों से सहायता लेना आवश्यक था और संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग भी अनिवार्य था | उदाहरण के लिये देखिए-- 

“किसी चित्रपट द्वारा नदी, पवत, वन वा उपवन आदि को प्रतिच्छाया 
दिखलाने को प्रतिकृति कहते हें | इसी का नामांतर ग्रंतःपटी वा चित्रपट 
वा दृश्य वा स्थान है । यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत नाटःय-शास्त्र में चित्रपट 
द्वारा प्रासाद, वन, उपवन किंवा शैल प्रश्नति की प्रतिच्छाया दिखाने का कार 
नियम स्पष्ट नहीं लिखा, किंतु अनुधावन करने से बाध हाता हे क्रि तत्काल में 
भी ग्रंतःपटी परिवतन द्वारा वन उपवन पर्वतादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिख- 
लाई जाती थीं । ऐसा न होता तो पार-जानपद वर्ग के अपवाद-भय से श्री 
रामकृत सीता-परिहार के समय उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का 
राजप्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता | 
इससे यह निश्चय दाता है कि प्रतिकृति के परिवर्तन द्वारा पूर्वकाल में यह सब 
अवश्य दिखलाया जाता था |”? [ नाव्य-रचना लेख 

भारतेंदुजी का कार्य हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में किसी राज- 
नीतिक नेता से कम न था। भारतेंदुजी को एक नई तरह की _ 
भाषा-शैली का प्रचार करना था। उसका देश, काल और पात्र 
के अनुकूल हाना आवश्यक था। उसका ऐसा होना अनिवार्य 
था जिसका प्रचार एवं आदर सब प्रांतों में हा। भारतेंदुजी 


अपनी प्रतिभा से इस कार्य में सफल हुए। उनकी अनुमोदित _ 2 


शैली का प्रचार सब प्रांतों में हुआ। अनेक लेखक उत्पन्न हुए _ 
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श्रौर अपने अग्रगामी आदशै नेता के दिखाए हुए पथ का अनुसरण 

करने लगे | अनुकरण कभी सवींग संपूर्ण नहीं होता । नाव्य-कला 

अनुकरण का सवोत्कृष्ट उदाहरण है, परंतु इसमें भी कुछ न कुछ 

न्यूनता रहती ही है। भाषा तथा शैली के अनुकरण की ता बात 

ही दूसरी है। इसमें जितनी न्यूनता रहे, उतनी ही थोड़ी है। 
भारतेंदुजी का अनुकरण करनेवाले समकालीन लेखक उनकी शेली 

का पूर्णतया अनुकरण न कर सके । परंतु कुछ आंशों मे उन्होंने 
आशातीत सफलता प्राप्त की । किसी लेखक ने भारतेंदुजी की 

शैली का एक ही गुण अपनाया, किसी ने कई, ते किसी ने नहीं 

भी | यदि हम प्रत्येक लेखक का विचार करके देखें तो यही बात 

प्रत्यक्ष होगी । पंडित प्रतापनारायण मिश्र तथा पंडित . बालऋष्ण 

भट्ट कई बातों में समता रखते हैं | भारतेंदुजी की शेली के गुणां 

को अपनाने में ये लोग अधिक सफल रहे | उदू. और संस्कृत के 

शब्दों का कम प्रयोग, बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयाग, 

| सरल एवं चलती भाषा में सजीव और सरस शैली का होना इन 
लोगो के विशेष गुण हैं | भारतेंदुजी की शेली के गुणों की 
प्रतिच्छाया इन लोगों में अधिक मिलती है। इसी प्रकार पंडित 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'जी ने सजीवता और चलतेपन के 

अतिरिक्त भारतेंदुजी को संस्कृत के अधिक शब्दोंवाली शेली अपनाई। 

जर लाला श्रीनिवासदास ने, संस्कृत के शब्दोंवाली Are शुद्ध हिंदीवाली, 
, दोनों ही शैलियां अपनाई' । इनकी शैलो में भी सरसता, सरलता 
एवं सजीवता का विशेष अभाव नहीं मिलता | कहने का ITA, 
यही है कि भारतेंदुजी के समकालीन लेखकों में से अधिकांश ने 

अपने नेता के गुणों का अपनाया | i 


लोगों को उपदेश दिया, उसका स्वयं भी पालन किया। जनता 


भारतेंदुजी एक सफल नेता थे । उन्होंने जिस कार्य के लिये * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेंदुजी की भाषा और शेली ४१३ 


को जिस रीति का पालन करने का उपदेश दिया, उसका पालन 

स्वयं भी.किया। इस पक्ष में वे गाँधोजी के समान जान पड़ते हैं। 

| गांधीजी ने राजनीतिक क्षेत्र में सैनिकों को एक विशेष प्रकार की 

| लड़ने की शैल्ी--अहिंसा--का उपदेश दिया। गाँधोजी ने स्वयं 

= भी उसका पालन किया और यह सिद्ध कर दिखाया कि इसका 

पालन करना कठिन नहों है। उसी प्रकार भारतेंदुजी ने भी एक 

विशिष्ट शैली एवं भाषा को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने 

स्वयं उस शेलो तथा भाषा का प्रयोग करके दिखा दिया था कि 

इसका प्रयोग करना कठिन नहों है। . गाँघीजी के नेतृत्व में 

सैनिक उत्पन्न हुए ओर भारतेंदुजी के नेतृत्व में लेखक । गाँधीजी 

के समान भारतेंदुजी अपने क्षेत्र और समुदाय के नेता थे | भाव- 
द्योतन के लिये भाषा की परम आवश्यकता होती है। इसके 
बिना सैनिक भी कार्य नहीं कर सकता। सैनिकों की शिक्षा और 
उनमें उत्साह भरने के लिये भाषा की परम आवश्यकता पड़ती है | 
भाषा की शक्ति पशु-बल्ल से अ्रधिक्र उपयोगी है । इस दृष्टि से 
विचार करने से भारतेंदुजी का कार्य और भी महत्त्वपूण हो जाता 
है। भारतैंदुजी ने हमारी भाषा के! वह शक्ति दी जिसके कारण 

“वह आज राष्ट्रभाषा हो गई है । भारतेंदुजी का कार्य बहुत महत्त्व- 
gd था। उन्होंने अपना यह महत्पूर्ण कार्य किस पद्धति से 
संपादित किया और कितनी तरह की भावानुरूप शैलियों से उसका 
प्रदर्शन किया, यह आगे दिखलाया जायगा । | 

र COR) 
भारतदुजी की शैली 

` काव्य के दो पक्ष होते है--एक भावपक्ष तथा दूसरा कला- 
पक्ष | कलापक्ष के अंतर्गत अलंकार, छंदेरचना आदि के अति- 
रिक्त शेली भी है। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली का कई तरह से 
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समझाने की चेष्टा की है। कोई उसको रूप-सोंदर्य कहता है, 
कोई रचना-चमत्कार। परंतु वास्तव में बह इन सबसे भिन्न अर्थ 
रखती है। किसी लेखक या कवि का अपने भावों, विचारों, 
अनुभवों, आदि को भाषा द्वारा प्रकट करने का विशेष और निजी 
ढंग ही शेली है। प्रत्येक लेखक अथवा कवि अपनी बात अपने 
ढंग से कहता है। यह अपने ढंग से कहना ही उस लेखक की 

शैली कहलाती है। इसी आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने शेली 
को लेखक की वैयक्तिकता ( Style is the man himself ) 
माना है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का चेहरा, उसके शरीर 
की गठन आदि एक दूसरे से भिन्न हाती है उसी प्रकार प्रत्येक 
लेखक की शेली भी भिन्न होती है। रूप-रचना ( Painting ) 
करके एक मनुष्य चाहे तो दूसरे के अनुरूप हा जाय, परंतु अपने 
में वह दूसरे मनुष्य का व्यक्तित्व न ला सकेगा। नाटक में पुरुष 
स्री का वेष धारण करते हैं, व्यवहार में भी बहुत कुछ अनुकरण 
द्वारा कृत्रिमता ले आते हैं, परंतु फिर भी अपनी पुरुषता अपने 
व्यक्तित्वका पूर्ण परिहार महाँ कर पाते हैं। उनके कथन का 

उठने-बैठने का, चलने-फिरने का ढंग उनके व्यक्तित्व को! प्रकट कर 
ही देता है। इसी प्रकार यदि किसी लेखक की शैली का कोई 
अनुकरण करे ता संभव है कि वह उसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त 
करले, परंतु वह न तो उसके व्यक्तित्व को ही अपनी कृत्रिम शैली 
द्वारा प्रकट कर सकेगा और न स्वयं अपने व्यक्तित्व के! ही छिपा 
सकेगा । जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का चे हरा और चाल:ढाल 
देखकर हम यह कह देते हैं कि यह अमुक व्यक्ति है. उसी प्रकार 
किसी लेखक की रचना देखकर हम थह कह उठते हैं कि यह 
_ असुक व्यक्ति को रचना है। बिहारी, पद्माकर आदि की कविता 


= 
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या पद्माकर के अतिरिक्त और किसी की नहों है। जब हम ऐसा 
कहते हैं, तब हमारा ध्यान उस कविया लेखक के भावों या विचारों 
पर नहीँ जाता, परंतु हम उन भावों या विचारों को प्रकट करने 
का ढंग देखकर ही ऐसा कहते a अपने किसी मित्र या 
संबंधी की वाणी सुनते ही उसे पहचान लेते हैं। परिचितों की 
आवाज सें एक विशेषता होती है जिससे हम पूर्णतया अभिज्ञ होते 
हें । चाहे हम उस विशेषता का विश्लेषण करने में समर्थे न हों, 
पर उसे हम पहचान अवश्य लेते हैं ओर अपने. मन सें दूसरों की 
आवाज से उसकी विभिन्नता स्थिर कर लेते हैं । इसी प्रकार किसी 
कवि या लेखक के कथन का ढंग हमें बता देता है कि वह कोन 
है। प्रत्येक कवि अथवा लेखक की रचनाएँ उसके मस्तिष्क 
और हृदय से हो उत्पन्न होती हैं । उनका रचयिता उनके प्रत्येक 
वाक्य पद्‌ तथा पृष्ठ में अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है। उसका 
प्राण. उसका जीवन, उसका सवस्व जिसके कारण उसकी महत्ता 
है, sad सर्वत्र पाया जाता है। उसकी रचना एक प्रकार से 
उसकी प्रतिकृति होती है । sad कवि या लेखक का व्यक्तित्व 
निहित रहता है। उसी को देखकर हम कह बैठते हैं कि यह 
पद्‌ या वाक्य अमुक लेखक के अतिरिक्त दूसरे का हो ही नहीं 

सकता है। इस्री का नाम लेखन-शेली है । 

प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही यह चाहता है कि वह अपने 
भावों तथा विचारों को दूसरे पर प्रकट करे। वह अपने AT- 
करण में उन्हें छिपा रखने में सवदा समर्थ नहीं हाता । बिना उन्हें 
` दूसरों पर प्रकट किये उसे चेन नहीं पड़ता। वह अपने भावों का 
आषा द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा का प्रयोग ता सभी 
लोग करते हैं, परंतु लेखक या कवि की भाषा कुछ निराले ढंग की 


होती है। वह अपने भावों को अपने इच्छानुसार--अपनी विशषता 
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के अतुरूप--एक विशेष प्रकार की भाषा के सांचे में ढालकर प्रकट 
करता है। वह अपनी भाषा का ऐसा रूप प्रदान करता है जा 
मनमेंहक ओर सुंदर होता है | 

शैली भावों या विचारों के प्रकाशन का बाहरी रूप है | भावों 
का प्रकाशन भाषा द्वारा ही होता है। अतः भाषा में भावों का 
प्रकट करना ही शेली है। भाषा का प्रयाग सभी लोग करते हैं 
छार सबकी शेली अपने ढंग की हो सकती है। पर लेखक या 
कवि की शेली कुछ निरालले ढंग की होती है । प्रतिभावान्‌ लेखक 
की भाषा उसके भावों की क्रीत दासी सी होतो है। वह अपने 
विचारों को प्रकट करने के लिये अपने इच्छानुसार तथा अपनी 
प्रतिभा के अनुरूप उसे एक विशेष प्रकार के aig में ढाल लेता 
है। वह उसकी आज्ञा की वशवर्तिनी रहने में ही अपना सौभाग्य 
ससझती है। अतः भाषा को ही शैली कहना ठीक नहीं है। 
हाँ, भाषा द्वारा शैली प्रकट हो सकतो है । 

कुछ विद्वानों के मत से शैली विचारें का परिधान a) पर 
यह ठीक नहीं है; क्योंकि परिधान का शरीर से अलग और निज 
का अस्तित्व होता है। उसकी व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है। जैसे 
मनुष्य के विचार उससे अलग नहीं हो सकते, वैसे ही उन विचारों - 
को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नही हा सकता | 
अतएव शेली को विचारों का परिधान न कहकर उनका बाह्य 
शरोर प्रत्यक्ष रूप कहना अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग 
` कहना ही ठीक है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने शैली के गुणों को दो भागों में विभक्त 
(किया है--एक प्रज्ञात्मक (Intellectual) और दूसरा 
क (Emotional ) । यह विभाग बुद्धि और हृदय की 
क्रियाओं के आधार पर किया गया है। शैली का प्रज्ञात्मक गुण 
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बुद्धि से संबंध रखता है। बुद्धि की सहायता से हम किसी वस्तु 
का वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं। अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा 
हम किसी वस्तु को समझते या समझते हैं। इसके लिये शेली 
में वे गुण अपेक्षित होते हैं जिनके द्वारा हम मनोनीत काये संपादित 
कर सके' | वे गुण सरलता, स्पष्टता, प्रभावशालिता आदि हैं। 
किसी वस्तु का सरल और स्पष्ट वर्णन करते हुए उसे प्रभावशाली 


बनाने में बुद्धि का बड़ा भारी हाथ रहता है। दुरूह और अस्पष्ट _ 


ada लब तक प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता जब तक वह सरल 
झर स्पष्ट न हा | प्रत्येक लेखक की यह आकांक्षा रहती है कि 
उसका कथन प्रभावोत्पादक हा। अतः किसी कथन को प्रभावात्पादक 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वह सरल एवं स्पष्ट हा। 
प्रसंगगर्भेत्व का प्रयोग शैली को चमत्कृत कर देता है । यदि वह 
प्रसंग, जिसका प्रयोग कवि ने किया है, जन-साधारण की समभ 
एवं व्यवहार के बाहर है ता उसका आनंद साधारण पाठक न उठा 
सकेगा । अतएव प्रसिद्ध प्रसंगों का प्रयोग ही कवि-परिश्रस को 
सार्थक बनाता है। भारतेंढुजी सर्वदा इसका ध्यान रखते थे कि 
हमारी शेली क्लिष्ट न हो जाय। वे उन प्रखंगों का ही प्रयोग 
करते थे जो प्रसिद्ध थे, जैसे रामायण या महाभारत के। वेद या 
पुराणादि के भी उन्हीं प्रसंगों का उल्लेख करते थे जिनकी प्रसिद्धि 
संभव जान पड़ती थी । उदाहरण के लिये देखिए 

(१ ) श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश-लली दससीस चही है | 
(२) वेद चुराय कै दानव के गन भागे पताल न जाय कही है। | 

चित्रांकन ( Picturesqueness ) भी प्रज्ञात्मक शैली के 
अंतर्गत आ जाता है । सरल शब्दों में स्पष्टता के साथ सुंदर चित्र 
खींचना भी कवि-प्रतिभा का योतक है। देखिए, भारतेंदुजी जिस 
भाव का वणन करते हैं उसका चित्र सा सामने खड़ा हो जाता है-- 


२७ 
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गई तन ते तउ जोबन जोति बटोरै लगी | 


४१८ 
(१) सिसुताई ast न ग = 
मुनि कै चर्चा 'हरिचंद? की कान कछूक दै मैंद मरोरे लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन at पिव तें दुरि घू घट में हग जोरै लगी | 
दुलही sad सब ATA ते दिन ६ त MTS निचोरै लगी ॥ 
(२) हूलति दिये में प्रानप्यारे के विरह-सूल 
फूलति उमंग भरी भूलति हिंडोरे पै । 
गावति रिझावति हँसावति सबन ERA, 
चाव चौगुनो बढ़ाई घन घोरे पे ॥ 
बारि वारि डारैं प्रान हँसनि सुरनि बतरान, 
मुँह पान कजरारे हग ATA] 
sad घटा मैं देखि gad लगी है रहा 
कैसी आजु चूनरी फबी है सुख गोरे पै | 
शैली का दूसरा गुण रागात्मक है । यह वह गुण है जो 
हृदय से संबंध रखता है। राग अर्थात्‌ भाव हृदय में ही उत्पन्न 
होते हैं। लेखक अपने हृद्गत भावों को इसलिये प्रकट करता है 
कि पाठक उसे समझकर वैसे ही भावों को अपने हृदय सें उत्पन्न 
करे और उसका आनंद उठावे। इस कार्य के लिये लेखक अथवा 
कवि को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो शक्ति-संपन्न हों 
अर्थात्‌ जैसा भाव लेखक या कवि प्रकट करना चाहता है, उनको 
प्रकट करने में उसके शब्द समर्थ हों । मनुष्य के हृदय में जैसे भाव 
_ होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसके मुख की आक्ृति भी बदल जाती है | 
उसके मुख ही को देखकर लोग उसके gga भाव समझ लेते हैं। 
यदि उसके हृदय में क्रोध का भाव होगा तो उसके सुख की आकृति 
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और दाँत निकले हुए दिखाई पड़ेंगे । कहने का तात्पर्यं यह है कि 
जिस प्रकार के भाव होंगे, उनके व्यक्त करने का ढंग भी उसी के 
अनुकूल होगा। शैली का भावानुकूल होना परम आवश्यक है | 
जैसा भाव प्रकट करना हो, उसी के अनुकूल शब्दों का चुनाव तथा 
उनका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए । कठोर भावों को बड़े बड़े 
वाक्यों तथा कोमल शब्दों द्वारा व्यक्त करने से उनका ठीक ठीक 
वर्णन न हो सकेगा | क्रोध में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, शब्द श्रवण- 
कडु होते हैं तथा रुक रुककर मुखरित होते हैं। जिस प्रकार मुख 
में हृदय का प्रतिबिंब लक्षित होता है, उसी प्रकार शेली में भी । 
उसको सुनकर हो श्रोता कह देता है कि वह क्रुद्ध है । इसी 
प्रकार यदि कोई शोक या दुःख के कारण विललाप कर रहा हो तो 
उसके वाक्य छोटे छोटे होंगे, शब्दों से दुःख की व्यंजना होंगी, 
उसकी प्रत्येक क्रिया का दिग्दर्शन उसके कथन से हो जायगा। 
भारतेंदुजी की शैली का सबसे बड़ा गुण यही है कि वे उसको 
भावानुकूल अथवा विषयानुरूप परिवर्तित कर सकते थे और ऐसा 
करने की उनमें पूरी पूरी क्षमता थी । प्रमाण-स्वरूप तथ्य-निरूपण 
या वस्तु-वणन के समय भाषा में कुछ संस्कृत पदावली का समावेश 
हो जाता है, परंतु दुर्बोधता नहों आती । वाक्य लंबे होते हुए भी 
सरल हो रहते हैं | 


(१) “वह्‌ निस्संदेह बहुत बड़ा मनुष्य है। दूसरों के लिये उदाहरण 


बनने योग्य हैं। भला पहले जिसने अपने निज के और अपने घर के चरित्र 
ही नहीं शुद्ध किए हैं उसकी और बातों पर क्यों विश्वास हो सकता R 
शरीर में चरित्र ही मुख्य वस्तु है। वचन से उपदेशक ओर क्रियादिक से 
कैसा भी धर्मनि४ठ क्यों न हो, पर यदि चरित्र शुद्ध नहीं है तो लोगों में वह 
टकसाल न समझा जायगा और उसकी बातें प्रमाण न होंगी ।?? 


[ सत्यहरिश्चंद्र नाटक 
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(२) “सुनिए, काशी का नामांतर वाराणसी है | जहाँ भगवती जहू नंदिनी 
उत्तरवाहिनी होकर धनुषाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी है, मानों इसको शिव 
की प्यारी जानकर गोद में लेकर श्रालिंगन कर रही हे, ओर अपने पवित्र 
जलकण के स्पर्श से तापत्रय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती है। 
उसी गंगा के तट पर पुश्यात्माओं के बनाए बड़े बड़े घाटों के ऊपर दोमंजिले, 
चौमंजिले, पँचमंजिले और सतमंजिले ऊँचे ऊँचे घर आकाश से बातें कर रहे 
हैं, मानो हिमालय के श्वेत “हग सब गंगा-सेवन को एकत्र हुए हैं। उसमें 
भी माधोराय के दोनों धरहरे तो ऐसे दूर से दिखाई देते हैं मानों बाहर के 
पथिकों को काशी अपने दोनों हाथ ऊँचे करके बुलाती है ।” 

[ प्रेमयोगिनी 
भावावेश में प्राय: वाक्य बहुत छोटे होते हैं। पदावली सरल 
एवं बोलचाल की होती है । इससे बोलचाल में प्रचलित उदू के 
साधारण शब्द भी आ जाते हैं, परंतु बहुत ही कम। चंद्रावली 
नाटिका से उद्धृत यह उपालंभ का नमूना बहुत ही सुंदर है | 
“कूठे ! कूठे !! झूठे !!! झूठे ही नहीं बरंच विश्वासघातक ! क्‍यों इतनी 
छाती ढोंक ओर हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया ! आप ही सब 
मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते ! भला क्या काम था जो इतना पचड़ा किया ! 
किसने यह उपद्रव और जाल करने को कहा था ! कुछ न होता, तुम्हीं तुम 
` रहते बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों यह विप्रमय संसार किया । 
बखेडिए ! और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की । नाम बिके, 
` लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें, आप ही अपने मुँह से झूठे बने, पर वाह 
रे शुद्ध वेहयाई और पूरी निलज्जता ! वेशरमी हो तो इतनी. तो हो ! क्या 
se कहना ! लाज को जूतों मार कर पीट पीट के निकाल दिया है । जिस मुहल्ले 
हैं उस मुहल्ले में लाज की हवा भी नहीं जाती। जब ऐसे हो 
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को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुकमी Azar दो, शरमाश्रोगे थोड़े ही कि माथा खाली 
करना सुफल हो |” 

जहाँ चित्त में क्षोभ का व्यंजन होता है आर चिंतन के लिये 
अवकाश रहता है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर 
तथा वाक्य कुछ बड़े होते हैं । प्रेमयोगिनी में सूत्रधार कहता है-- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें ओर हम लोगों का परम बंधु, पिता, 
मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सत्य का एकमात्र 
आश्रय, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र 
जनक, भाषा-नाटकों का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र दुःखी हो ! (नेत्र में जल 
भरकर)--हा सजनसिरोमणि ! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो वाना है कि “कितना 
भी दुःख हो उसे सुख मानना? लोभ के परित्याग के समय नाम और कीर्ति 
तक का परित्याग कर दिया है और जगत्‌ से विपरीत गति चल के तूने प्रेम को 
टकसाल खड़ी की है | x x x x x मित्र, 
तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, 
तुम्हें इनकी निंदा से क्या ! इतना चित्त क्‍यों छुब्ध करते हो ? स्मरण 
रक्खो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक-बहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर 
पैर रख के विहार करोगे, क्या तुम अपना कवित्त भूल गए-- “कहेंगे सबै ही 
नैन नीर भरि भरि के, पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी? | मित्र 
मैं जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यर्थ है; हा ! बड़ा विपरीत समय है |?” 

पुत्र-मरण हृदय-विदारक कष्ट है। उस समय के प्रत्येक शब्द, 
प्रत्येक वाक्य से शोक को व्यंजना होती है। गला ea जाता है 
जिससे वाक्य छोटे छोटे होते हैं। एक ही भाव पर कई वाक्य 
कहे जाते हैं। भाषा अत्यंत सरल और बोलचाल को होती हे । 
उसमें तोड़-मरोड़ नहीं होतो | ऋत्रिमता लेशमात्र को नहीं होती । 
भारतेंदुजी ने, पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर महारानी शेव्या के 
विलाप के समय ऐसी हो भाषा एवं शेली का प्रयोग किया है । 
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“हाय-हाय रे ! अरे मेरे लाल के साँप ने सचमुच डस लिया है ! हाय 
लाल ! हाय रे ! मेरे आँखें के उजियाले को कान ले गया! हाय मेरा 
बालता सुग्गा कहाँ उड़ गया ! बेटा ! अभी तो वाल रहे थे, अभी क्या हो 
गया ! हाय मेरा बसा घर किसने उजाड़ दिया। हाय मेरी काख में किसने 
आग लगा दी ! हाय ! मेरा कलेजा किसने निकाल लिया। ( चिल्ला चिल्ला- 
कर रोती है ) हाय, लाल कहाँ गये? अरे श्रव मैं किसका मुँह देख के 
जीऊँगी रे? हाय अब मा कहके मुझका कोन पुकारेगा ! अरे आज 
। किस बैरी की छाती ठंढी भई रे ! अरे तेरे सुकु आर अंगों पर भी कालको 
i तनिक भी दया न आई ! अरे बेटा ! आँख खोलो | हाय ! में सब विपत तुम्हारा 

| ही मुँह देखकर सहती थी, सो अब मैं केसे जीती रहूँगी ! अरे लाल ! एक 
| बेर ता बाला !? 
है) रतिभाव का ही दूसरा नाम प्रेम है। यह प्रेम बड़ा व्यापक 
भाव है। भगवद्भक्ति में ईश्वर के प्रति और देशभक्ति में देश के 
प्रति प्रेम ही है। स्री-पुरुष का प्रेम भी प्रेम ही है और माता-पिता 
का पुत्र के प्रति प्रेम ही वात्सल्य प्रेम है) यह सब प्रकार का प्रेम 
VA रस के अंतर्गत तो ग्रा जाता है, परंतु सब की सत्ता भिन्न 
भिन्न है। प्रत्येक प्रेम में एक विशेष प्रकार का भाव निहित 
रहता है। दांपत्य प्रेम वात्सल्य प्रेम से भिन्न है, भगवस्प्रेम देश- 
प्रेम से अथवा राज-प्रेम से भिन्न है। यही भिन्नता उसके वर्णन- 


अनुकूल अपनी शैली में परिवर्तन उपस्थित कर उसका वर्णन किया 
। है। wade में भावों का उद्वार संकुचित करके घोड़े शब्दों 

__ में भरना पड़ता है, अतएव संस्कृत समास-पदावली का समावेश 
हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द रखने पड़ते हैं जिनसे पाठक एवं 
शरोता के हृद्य में आदर-भाव भी उत्पन्न हे । देखिए भारते दुजी 
| प्राथेना करते हुए समास-पदावली का प्रयोग करते हैं-- 


शैली में भी भेद उत्पन्न कर देती है और भारतेंदुजी ने उसी के. 
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“जयति राधिकानाथ च द्रावली प्रानपति घोष-कुल-सकल-संताप हारी | 
गोपिका-कुषुद-वन-च द्र सावर बरन हरन बहु PRE आनंदकारी । 
त्रिखित लेचन युगल पान हित अमृत वपु Baez दा-विपिन भूमिचारी। 
गाय गिरिराज के हृदय आनंद करन, नित्य विहवल-करन जमुन-बारी । 
नंद के हृदय आनंद वर्थित-करन, भरनि जसुदा-मनसि . मोद भारी । 
बाल क्रीड़ा-करन नंद-मंदिर सदा कुज तै प्रौढ लीला बिहारी | 
गोप-सागर-रतन सकल रुन-गन मरे क्वनित स्वर सप्त मुख सुरलिधारी | 
मंजु मंजीर पद कलित कटि-किंकिनी उरसि बनमाल सु दर सं वारी | 
सदा निज भक्त संताप आरति-हरन करन रस-दान अपनो विचारी । 
दास ‘etre कलि वल्लमाधीश @ प्रगट अज्ञात लीला बिहारी ।? 
भारतेंदुजी ने स्वदेश के लिये तन, मन, घन, सब कुछ अपित 
कर दिया था और वे सदा देशोन्नति की ही चिंता में रहा करते थे | 
भारत की करुण दशा का वर्णन करते समय उन्होंने उसके प्राचीन 
गौरव और आधुनिक दुर्देशा की बड़ो मार्मिक व्यंजना की है। उनका 
यह अनोखा गुण है कि वे विषय एवं भाव के अनुरूप ही अपनी शैली 
में परिवर्तन भी कर दिया करते थे। इन्होंने वीर भाव का प्रदर्शन 
इस पद में किया है; साथ ही साथ प्राचीन समय के आदर, विद्या 
और बल को भी नहीं भूले हैं और न इस समय की अवनति को | 
ये कृष्ण वरन जब मधुर तान | करते ्रम्रतोपम वेद गान | 
तब माइत सब नर-नारि-बृ द | सुनि मधुर वरन सज्जित THE | 
जग के सब ही जन धारि स्वाद | सुनते इनहीं को बीन-नाद | 
इनके गुन हो तो wale चैन | इनहीं कुछ नारद तानसेन | 
इनहीं के क्रोध किए प्रकास | सब कापत भूमंडल अकास | 
इनहीं के हुंकृतिं शब्द घोर | गिरि काँपत हे सुनि चार ओर | 
aq लेत रहे कर में कृपान | इनहीं कहुँ हो जग तून समान | 
सुनि कै रनबाजन खेत ale | इनहीं कह ही जिय संक नाहि ! 
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साई भारत भूमि मई सब भाँति दुखारी | 
tah न एकहु बीर सहखन केस मँझारी ॥ 
होत सिंह को नाद जान भारत बन ATE । 
तहँ अब ससक सियार स्वान खर आदि लखाहीं ॥ 
दांपत्य-प्रेम का ही श्व' गार रस का मुख्य अंग माना जाता 
है। वास्तव में यही प्रेम-सृष्टि का मूल है। इसके दो भेद होते 
हे--वियाग और संयोग। वियोग में प्रिय के fare का दुःख 
रहता है और संयोग में उसके dam का yal waa वियोग 
में दुःख का वर्णन होता है और संयोग में सुख का । दुःख या 
सुख के बर्णन में उसके उपयुक्त ही वर्णन-शैली भी चाहिए । वियोग 
बर्णन के उपयुक्त कैसी शेली का प्रयोग किया है, देखिए 
(१) देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि, 
जिय मैं विरह घटा घहरि घहरि उठे | । 
त्यां ही इ द्रधनु बगमाल देखि बनमाल, i 
मातीलर पिय की जिय लहरि लहरि उठे || 
हरीच'द मोर पिक धुनि सुनि बंसी नाद, 
बाँकी छुवि बार वार छहरि छुहरि उठे | 
देखि देखि दामिनि की ढुगुन दमक पीत 
पर छोरे मेरे हिय फहरि फहरि उठे | 
(२) मन मोहन ते बिछुरी जब सों, तन आँछुन Bt सदा धावती हैं | 
हिरिच दजू प्रेम के फंद परी, कुल की कुललाजहि खोवती हैं ॥ 
दुःख के दिन कोऊ भाँति बितै, विरहागम रैन सँजोवती ह | 
` endl अपुनी दशा जानें सखी, निसि सावती हैं किस रोवती cal 
ए संयोग 
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ara गाश्रोंगी करेंगी बधाई नारि, 
डारैंगी तन-सन-धन-प्रान-अ HT ॥ 
राखौंगी कंठ लाई जान न देहीं फेर, 
करि विनती बहु गहि के चरन I 
“हरीच द? वल्लभ-बल पीश्रोंगी, 
अधररस, छॉड़ोंगी अब न सरन | 
प्रेम बड़ा कोमल भाव है। अतः इसके वर्णन की शैली भी 
कोमल ही हाती है। क्रोध बड़ा ही कठोर भाव है। इस भाव 
के अनुकूल कठोर शब्दों के प्रयोग के बिना कवि क्रोध को 
पूणोतया व्यंजित न कर सकेगा। देखिए भारतेंदुजी ने क्रोध की 
कैसी व्यंजना की हे-- 
तारि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो | 
तासों ताजो सद्य रुधिर करि पान घनेरो ॥ 
उत्साह के लिये ऐसे शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए जा 
पाठकों अथवा श्रोताओं को उत्साहित कर दे । इस विषय में 
भारतेंदुजी की कुशलता का परिचय निम्नलिखित अंशा से प्राप्त 
कीजिए-- 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बंदूकन । 
रहे खुली ही म्यान प्रतंचै नहिं उतरे Fa II 
देखि लेहिँगे कैसे पामर यवन वहादुर | 
आवहि ते चढि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥ 
रन के स्वाद तुरंतहि तिनहिं चखाई | 
जो पे इक Gag सनमुख हो करहि' लराई ॥ 
इसी प्रकार छृणोत्पादक विषय का वणन भी ऐसा किया है 
कि पाठक पढ़ते पढ़ते नाक-भं सिकेड़ने लगेंगे। यह उनकी वर्णन- 
शैली का गुण है। देखिए-- 
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गिद्ध aia कहुँ खादि खोदि के मांस उचारत | 

स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान विचारत | 

कहुँ चील नोचि लै जात तुच मोह वयो सबके हिया | 

भारतेंदुजी ने हास्य-प्रधान वस्तु-वर्णन भी किया है। परंतु 

आजकल सा हास्य, जैसा हमें आधुनिक लेखकों की रचनाओं में 
मिलता है वैसा नहीं, अपितु बड़ा ही शिष्ट और उच्च श्रेणी का । 
स्वप्न में स्थापित एक “गगनगत अविद्या-वरुणालय? की नियमावली 
सुनाते सुनाते आप कहते हैं-- 

‘oy आप सज्जनों से यही प्राथना हे कि आप अपने अपने 
लड़कों को भेजें ak व्यय ्रादि की कुछ भी चिता न करें, क्योंकि 
प्रथम ते हम किसी अध्यापक के मासिक देंगे नहीं ओर दिया मी तो 
अभी दस-पाँच वर्ष पीछे देखा जायगा । यदि हमको! भोजन की श्रद्धा हुई 
ता भाजन का बंधान बाँध देंगे, नहीं, यह नियत कर देंगे कि जे पाठशाला- 
संबंधी द्रव्य हे उसका वे सव मिलकर “नास? लिया करें | अब रहे केवल 
पाठशाला के नियत किए हुए नियम से आपके जल्दी सुनाए देता हूँ | 
शेष aia का जा विचार था वह आज. रात को हम घर पूछ लें 
तब कहेंगे |” 

| यह हास्य अश्लील नहीं है, वरन पाठक या श्रोता इसे पढ़ 
या सुनकर आनंद प्राप्त कर सकता है और लेखक के gga भावों 
_ तक भी पहुँच सकता है । 

भारतेंदु जी ने विषय Are भाव के अनुरूप ही na शैली में 
यथास्थान परिवतेन किया है। प्रत्येक भाव जैसा उनके हृदय में 
उठता था वैसा ही उसे प्रकट करने का वे प्रयत्न करते थे । वास्त- 
लाने में वे सदा सतर्क रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 
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है। पात्रानकूल आषा का प्रयोग किया है। यह प्रथा हिंदी में 
नई नहीं है । महाकवि कालिदास के नाटकों में यह बात पाई जाती 
है । विक्रमोर्वंशी नाटक में उन्होंने ऐसा ही किया है । पुरूरवा जब 
उर्वशी के विरह में पागल हे! जाता है ते वह अपश्र श--साधारण 
बोलचाल की-- भाषा में अपना कथन करता है | जब सनुष्य ATH- 
विस्मृत हा जाता है तब उसका अधिकार कृत्रिम भाषा पर नहीं रहता। 
वह अपनी घरेलू बोली का ही प्रयोग करने लगता है। इसी तथ्य 
को ध्यान में रखकर कालिदास ने पुरूरवा द्वारा AWA का प्रयोग 
करवाया है | पात्राचुकूल भाषा प्रयोग कहाँ तक उचित है? qal- 
JHA भाषा-प्रयोग नाटक को यथार्थ बनाने में सहायक अवश्य 
हाता है। विशेष प्रांत निवासी किस भाषा का जिस प्रकार 
प्रयोग करता है, वह उसके चरित्र-चित्रण में सहायक अवश्य हावा 
है। परंतु यदि पात्र की भाषा ऐसी है जिसे श्रोतागण नहीं समझ 
सकते ता वे उसका आनंद उठाने में असमर्थ रहेंगे। उनके लिये 


` नाटक एक प्रकार से कठपुतलियों का नाच हो जायगा | हाँ, यदि 


पात्र उसी भाषा में बोलें जिसमें नाटक लिखा गया है, और उसमें 
उनके उच्चारणानुकूल शब्द विकृत कर दिए जायं और उनके कुछ 
प्रांतीय शब्दों एवं प्रयोगों का भी समावेश कर दिया जाय तो नाटक 
का आनंद उठाने में कठिनाई न होगी और उसमें वास्तविकता भी , 
बहुत कुछ आ जायगी | उदाहरण के लिये चंद्रावली नाटिका की 
रंग-भूमि त्रज है। वहाँ की भाषा ब्रज है। परंतु समस्त नाटक 


` में त्रजभाषा का ही प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं कहां विशिष्ट 


समय पर और विशिष्ट पात्रों द्वारा ही उसका प्रयोग करवाया 
गया है। जैसे दासी का आकर चंद्रावती से कहना कि-- 


“अरी, मैया खीझ रही है के वाहि घर के HY और हूँ काम-काज हैं 
के एक हाहा ढीठी ही है, चल उडि, भोर सों यहाँ पड़ी रही ।?? 
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ऐसा ही प्रयाग है। दास-दासी अपने देश की ही भाषा बोलते 
हैं। वह भाषो उनके घर की होती है। उसी में बोलने में 

इन्हें सुविधा होती है और दूसरी भाषा बोलने का प्रयत्न करने 
पर भी वे पूर्णतया सफल नहीं हो पाते हैं । चंद्रावली की सखियाँ 
कई स्थलों पर ता हिंदी हो में बोलती हैं परंतु कृष्ण के सम्मुख 
ब्रज में ही। देखिए-- 

“विशाखा--सखी, पीतम तेरो तू पीतम की, हम ती तेरी टहलनी हैं । यह 
सब ता ठम सबन की लीला है। यामें कौन बोले और बोलै हू कहा जौ कछू 
समझे ता बोलै--या प्रेम की ता अकथ कहानी है। तेरे प्रेम के परिलेख 
तो प्रेम की टकसाल होयगो और उत्तम प्रेमिन को छोड़कर और काहू की 
समझ ही में न आवेगो । तू धन्य, तेरे प्रेम धन्य, या प्रेस के समभिबेवारे 
धन्य ओर तेरे प्रेम के चरित्र जो पढ़ो सा धन्य । ati और स्वामिनी मैं 
कछू भेद नहीं है, ताहू मैं तू रस की पोषक ठहरी | बस, अब हमारी देउन 
की यही बिनती है के तुम दोऊ Tea दे कै त्रिराजौ और हम युगल जोड़ी 
के दर्शन कारि आज नेत्र सफल करे |”? 

इसी प्रकार कृष्ण भी जब पहले पहल चंद्रावली से मिलते हैं तो 

` अपनी ब्रज्ञ भाषा में ही वार्तालाप करते है 

“तौ प्यारी में तोहि छोडिके कहाँ जाउँगो, तू तौ मेरी स्वरूप ही हे | 
$ यह सब प्रेम की शिक्षा करिबे कों तेरी लीला है |? 

चंद्रावलौ भी सब जगह तो हिंदी में ही बोलतो है, पर कृष्ण 
T देखकर उस पर भो त्रजभापापन का रंग चढ़ जाता है और 
है पर नाथ, ऐसे निठुर ati हा) अपने को तुम कैसे 


दी की एक विभाषा है। इसके बोलने और 
षा-भाषी को अधिक कठिनाई नहीं होती ii 


TT wor Pr rrr ll a कापा शप १0९? "ण ०0०२ न णन न 


ni RE REE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेंदुजी की भाषा और शेली ४२४ 


परंतु एक बंगाली महाशय, जिन पर अँगरेजी का बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ गया है, हिंदी केसी बोलते हैं। भारतेंदुजी ने भारतढुदशा 
नाटक में बंगाली महाशय द्वारा ऐसी ही भाषा का प्रयोग कराया 
है। यह हिंदी से मिलती-जुलती होने के कारण आनंद उठाने में 
बाधा नहीं डालती, प्रत्युत सहायता ही करती है |-- 

“सभापति साहब जो बात बोला बहुत ठोक है । इसका पेशतर कि भारत- 
दुदे व हम लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का उपाय शोचना 
अत्यंत आवश्यक है | किंतु प्रश्न एई है जे हम लोग उसका दमन करने 
शाकता कि हमारा बीज्जोंबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता ! 
अलवत्त शाकैगा, परंतु जो सव एक मत्त aml ( करतल-ध्वनि) देखो 
हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय शाधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन 
असोसिएशन लोग इत्यादि अनेक शभा भी होते हें । कोई थोड़ा बी वात 
हाता हम लाग मिलके बड़ा गोल करते | गवनंमेंट तो केवल गोलमाल से 
भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता | ग्रो हुआँ का अखबारवाला सब एक 
बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त शुनने हाता । किंतु हेंयाँ, 
हम देखते हैं, काई कुछ नहीं वोलता | आज सब आप सभ्य लाग एकत्र 
हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य शाचना चाहिए |” 

इसी प्रकार उन्होंने मुसलमान पात्रों द्वारा उदू का प्रयोग RT 
वाया है। उदू एक तरह से हिंदी ही है, क्योंकि उदू में सवनाम 
क्रिया आदि शब्द हिंदी के ही हैं श्रेर केवल वाक्य-विन्यास ही 
फारसी के ढंग का होता है। अतः उसके समझने में भी 
कठिनाई नहीं हाती है। पर भारतेंदुजी ने जिस उदू भाषा का 
प्रयोग मुसलमानों द्वारा करवाया है उसमें हिंदी के शब्दों का 
'पर्य्याप्त प्रयोग किया है और वाक्य-विन्यास भी हिंदी के ही ढंग 
का रखा है। देखिए--नीलदेवी नाटिका में मुसलमान शरीफ 
कैसे कहता है-- 
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“कभी उस बेइमान से सामने लड़कर फतह नहीं मिलनी है | मैंने तो 
अब जी में डान ली हे कि मौका पाकर एक शब उसके सेते हुए गिरफ्तार 
कर लाना | और अगर खुदा को इस्लाम की रोशनी का जिल्वा हिं देर्तान 
जुल्मतनिशान में दिखलाना मंजूर है ते बेशक मेरी मुराद बर आएगी |” 

पाखंडियों की भाषा बड़ी विचित्र हाती है। वे श्रपनी शुद्ध 
भाषा नहों बोलते। अपनी बाली में वे कुछ शब्द अन्य बोलियों 
के मिलाकर एक विचित्र ढंग की भाषा बोलते हैं। 'कहीं की इंट 
कहो का रोड़ा, भानमती ने Haar जोड़? के अनुसार दी वह 
अपनी भाषा खड़ी करते S| कोई कोई ता एक अन्तर के बदले 
दूसरे का प्रयोग करके विचित्रता लाने का प्रयत्न करते हैं । जेसे 'र? 
के स्थान पर P का अथवा a? और 'स? के स्थान पर छः का 
प्रयोग कर अपने मन की भाषा बना लेते हैं। भारतेंदुजी ने पाखंड- 
विडंबन में इसका अच्छा प्रदशन किया है |-- 

( १ ) “अले अले अहाहा ! अले छावाछ, छावाङ, इ धलम्म मैं दोनों 
AA का छुख है | 


लहने को मिश्रा धल छु दल छा, अलु भेश्रन के मिली छु दल नाली | 

wag अनेअन भोजन-कों मिए, छैन के एत ए. छेज छुखाली | 

कै FUN JAT छुब श्रंगन, लाओत तेश्र फुएग्रा छुवाली । 

दै गल में बइयाँ ga छो इमि, बी्रत है नित लात उजाली | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदुजी ने वास्तविकता लाने 
. का प्रयत्न सर्वत्र किया है | परंतु अपनी भाषा में अपनापन रखा 
उ है। जिस देश के पात्र द्वारा कथन करवाया उसकी भाषा को 
हेदी ही रक्खा है, परंतु वास्तविकता दिखाने के लिये उसमें कुछ 
सकी प्रांतीयता का प्रभाव दिखाकर उसकी बोली का आभास 
दिला दिया है। परंतु यह उनकी मर्यादित वास्तविकता 
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योगिनी नाटिका में उनकी वास्तविकता की भावना उच्चतम शिखर 
पर दिखाई देती है। इस नाटिका में भिन्न भिन्न पात्रों द्वारा 
भिन्न-भिन्न भाषा का प्रयोग करवाया है। पात्रों ने अपनी प्रांतीय 
भाषा में ही वार्तालाप किया है। परंतु भारतेंदुजी ने इतनी मर्यादा की 
रक्षा की है कि उनका वार्तालाप उनकी भाषा में उन्हों के साथ 
करवाया है जा उनकी भाषा समकते हैं। यह नहीं कि मराठी 
बे।लनेवाला केवल हिंदी समझनेवाले से मराठी में ही बोलता है। 
मराठी भाषा बोलनेवाला हिंदी समभनेवाले से हिंदी में हो वार्तालाप 
करेगा परंतु उसमें मराठी का प्रभाव एवं प्रयोग दिखाई पड़ेगा । 
प्रेमयोगिनी के चौथे अक के कुछ पात्र मराठी बोलने और समभने- 
वाले हैं, और कुछ केवल हिंदी समभनेवाले। अतः वे आपस में 
समझ लेते हैं। जहाँ महाश और दीक्षितजी मराठी में ही 
वार्तालाप करते हैं वहाँ और सब साथी उसको समककर या तो 
हिंदी में उत्तर देते या मराठी में-- ः 
“महाश--दीक्षितजी थोड़े से पाणी द्या, तहान बहुत लागली आहे | 
बुध ०--अच्छा भाई थाड़ा सा ठहर, अत्ता उनातून आला ्राहेस, बूटी 
ही बनतेच आहे । पाहिजे तर बूटी चेच पाणी पी। अच्छा साँग तर कसे 
काय ब्राह्मण किती मिलाले ! 
महाश--गुरु, ब्राह्मण तो आज २५ निकाले, यार लाग आपके शांगिद 
हैं कि ओर किसी के ! 
च'बू सह--क्या भाई सच कहा--२५ ब्राह्मण मिलाले ! 
महाश--हे। गुरु! २५ ब्राह्मण तर नुसते सहस्न भोजनाचे, परंतु 
` आजचे वसंत पूजेचे तर शिवाय च--अ्राणखी सभेकरतां तरपेष लावलाच 
हे, पण्‌-- ; 
गोपाल माधव--काय महाश पण काँ! सभेचे' काम कुणाकडे आहे ! 
अणखी सभा कधीं होणार ! आँ ! : 
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इस चौथे अंक में प्राय: ऐसी ही शैली चलती है। कहीं कहीं 
हिंदी में लाग बाल उठते हैं, परंतु अधिकतर मराठी में ही। अतः 
हिंदी के नाटकों में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित 
नहीं । क्योंकि उसका सब श्रोतागण न समझ सकेंगे, वास्त- 
विकता की दृष्टि से यह चाहे उचित हा | मराठी बोलने और समभ्ने- 
वाले इस प्रांत में कम मिलते हैं। जा मराठी-भाषा-भाषी इस 
प्रांत में आकर रह गए हैं उनकी बोली में हिंदी अपना हक जमा 
लेती है, इसका भी अच्छा प्रदशन भारतेंदुजी ने किया है। इसका 
परिचय उपरिलिखित अंश से मिल ही गया है। 

भारतेंदुजी ने अपने नाटकों में वास्तविकता लाने की ता हद 
कर दी है। प्रेमयोगिनी के पहले तीन अंको में काशी की दुर्देशा 
का चित्रण किया है। इसमें पात्रों द्वारा काशी की उसी बोली का 
प्रयोग करवाया है जा यहाँ साधारणतया बोली जाती है। दुकान- 
दार, मिश्र, नौकर-चाकर सब प्रायः एक-सी बाली बोलते हैं 
परंतु मिश्र जैसा यजमान पाता है वैसी ही बोली बोलता है--- 

“गुजराती ०-- मिसिरजी, जय श्रीकृष्ण | कहे का समय है? मिश्र 

अच्छी समय हे मंगला की आधी समय है। बैठा |” 

बही मिश्र दूसरों से अपनी बोली बनारसी में बोलता है। 

६ “चले ता आइथे, aft रात के शंखनाद हाय ते हम का करे | 
तोरे तरह से हमह के घर में से निकस के मंदिर मं घुस आवना हाता ar 


~ 


eg जल्दी asd | हियाँ तो दारानगर से आवना पड़ता है, ग्रबहीं 
सुरजौ नाहीं उगे ।? 


इस प्रकार नौकर भी इसी भाषा का व्यवहार करता है! 
आवथई का भहराय पड़ीं? का सुत्तल थोड़े रहली १? 
दरों का, जिनके ग्राहक अधिकतर सभ्य सज्जन 
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यद्यपि बे बनारसी में हो बोलते हैं, फिर भी बह ठेठ बनारसी नहीं 
हती है। जेसे--.ई तो हई है पर उन्हें ता ऐसी सेखी है कि सारा 
जमाना मूरख है और मैं पंडित | थोड़ा सा कुछ पढ़-वढ़ लिहिन है |” 
इसी प्रकार जा लोग कुछ अगरेजी जानते हैं वे अपनी साधारण 
बातचीत में भी अगरेजी के शब्द ठूँस देते हैं, चाहे श्रोता उसे 
समक्ते चाहे न समझे । ऐसे पात्रों का भी चित्रण भारते दुजी 
ने किया है--- 

“हाल क्या है सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। काशीपरसाद अपना 
कोडीवाली ही में लिखते हैं, सहजादे साहब तीन घंटे में एक सतर लिखते हैं, 
उसमें भी सैकड़ों गलती | लक्ष्मीसिंह ओर शिवसिंह अच्छा काम करते 
हैं और अच्छा प्रयागलाल भी करते हैं, पर वह पुलिस के was] और 


` विष्णुदास बड़े cunning chap@| दिवानराम हई नहीं, बाकी रहे 


फिजिशियन सो वे तो श्रँगरेज ही हैं, पर माई मूखों को वड़ा अभिमान हो 
गया है, बात बात में तपाक दिखाते और छुः महीने के लिये भेज देगा 
कहते हैं |” 

“मैं कनमचाप नहीं समझा ।? 

“कनिंगचैप माने कुटीचर |” 

भारतेंदुजी ने अपने नाटकों में वास्तविकता लाने का--यथा- 
तथ्य वर्णन करने का--कितना उद्योग किया और उसमें कितनी 
सफलता प्राप्त की, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा। अब 
देखना चाहिए कि वणेनात्मक शैली में उन्‍होंने इसका ध्यान कहाँ 
तक रखा है। भारतेंदुजी बहुज्ञ और बहुश्रत थे। जिस विषय 
का वर्णन करते थे उसका चित्र सा खड़ा कर देते थे! साधारण 
से साधारण घटना का वणेन भी इस प्रकार करते थे कि मानो वह 
आँख के सामने घटित हे! रही हा । वस्तु-वर्णन पढ़ने और उसके 

RG 
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देखने में बहुत अंतर होता है। परंतु आरते दुजी का वस्तु-वर्शन 
पढ़ने से ही उसके देखने सा--आँखों के सामने प्रत्यक्ष हाने सा-- 
आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये देखिए-- 
जंगल में राग रागिनी का जमघट जमा देख शहर में गुनियां ने अपना 
भी खटराग अलग निकाला । मियाँ तानसेन का नामले लेकर कानों पर 
हाथ रख रख लगे सुलफी सुलभी तानें लेने और गवैयापन का दम भरने | 
गाद में ढोलक गुटकतो थी, बगल में बैठे सितार कुछ जुदा गुनगुना रहे थे | 
इधर से तानपूरे अलग-कान भरते थे, मिरदंग गाना सुनके अलग ही बेताब 
हा रद्दी थी, गुरचंग री रीझकर Fe अलग चूम लेते थे, कहीं रवाब 
बजानेवाले उलमे पड़ते थे, कहीं ATH ताल सम पर सिर हिला रहे थे, सव 
मिलकर एक अजब सुर बँघ रहा था | 
कैसा “समा बाँध? दिया है। प्रत्येक शब्द एक विशेष भाव 
प्रकट कर रहा है। एक भी शब्द निरथक नहीं है। गवैयों के 
जमघट का चित्र सा खड़ा कर दिया है | 
भारतेंदुजी ने प्रकृति-वणन बहुत कम किया है, पर जो कुछ 
किया है वह अनूठा ही किया है। गंगा और यमुना की सुषमा 
का जो वर्णन किया है वह बहुत ही उत्तम कोटि का है। इसके 
वणन में उन्होंने उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों की सहायता ली है 
और उसको भावपूण बनाने की चेष्टा की, इसलिये वह शुद्ध प्रकृति- 
वणन नहीं है। वास्तव में बात यह है कि कवि जिस वस्तु या 
दृश्य का वर्णन करता है, उसका वर्णन बैसा ही होता है जैसा 
उसके हृदय पर उसके देखने से प्रभाव पड़ता है। काव्य-जगत्‌ में 
कवि हृदय-पट पर खचित चित्र से भिन्न उनकी स्थिति नहीं होती 
गी । अतः प्राकृतिक दृश्य का जैसा प्रभाव कवि-हृदय पर पड़ता है 
a sa वर्णन वह करता है। भारते दुजी का प्राकृतिक दृश्यों 
॥ वणन ऐसा हो है। सत्य-हरिशचद्र नाटक में जिस गंगा 
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का और च द्रावली नाटिका में जिस यमुना का ada किया गया 
है, बह वही है जिस रूप में उन्होंने उनको देखा और जैसा भाव 
उनका उनके हृदय में आया Fay ही भाषा में उसका वर्णन किया | 
भावात्मक प्रक्ति-ब्णन में शैलो प्राय: भाव-प्रधान होती है। इस 
गंगा-यसुना के वर्णन में भारते Tat की ऐसी ही शैली मिलती है । 
बह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के नीचे बहती हुई गंगा है 
जिसमें असंख्य स्री-पुरुष पाप-प्रक्षालनार्थ तथा लीलाथ अवगाहन 
कर रहे हैं। कवि अंत में इस दृश्य से इतना मोहित हो जाता है 
कि उसकी दृष्टि थक जाती है और वह गंगा की शोभा का वर्णन 
करने में अपने को असमर्थ पाता है | 

नव उज्जल जल-घार, हार हीरक सी सोहति | 

विच बिच छुरति बूँद मध्य मुक्ता-मनि पोहति ॥ 

लोल लहर ae पवन एक पें इक इमि aaa 

जिमि नर-गन सन विविध मनोरथ करत मिटावत || 

x x x x 
कासी कहँ प्रिय जानि ललकि भेंख्यो जग धाई | 
नहि तजी, रही aaa लपटाई ॥ 

घे नव घाट उच्च गिरिवर-सम dea} 

कहुँ छतरी, कहुँ सढ़ी, बढ़ी मन Alea जोहत || 

x x x x 

मधुरी नोबत asa, कहूँ नारी-नर गावत | 
> वेद पढत कहुँ द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत || 

कहुँ सदरी नहात बारि कर-जुगल उछारत | 

जुग-अंबुज मिलि मुक्तगुच्छ मनु सुच्छु निकारत || 

घोवत सु दरि बदन करन अति ही छुबि पावत | : 

वारिधि नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत ॥ 
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सु'दरि सखि मुख नीर मध्य इमि सु'दर सोहत | 
कमल वेलि लहलही नवल कुसुमन मन MET ॥ 
दीठि जहीं जहँ जात wa तितही TRR । 
गंगा-छुबि हरिचंद कछू वरनी नहिं जाई ॥ 
यमुना का वर्णन भी इसी प्रकार का है। यह च द्रावली 
: नाटिका के चौथे अंक में सखी द्वारा वर्णित है। कहीं कहां 
प्रियःभिलन की ओर संकेत, कहीं उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा 
बि'ब-ग्रहश कराने की चेष्टा है और कहीं प्राकृतिक दृश्य का 
वर्णन । यह चित्रण बड़ी सरस, भावुक और gang 
भाषा में है | 
“aal यसुनाजी की कैसी शोमा हो रही है | जैसा वर्षा का बींतना 
ओर शरद का आरंभ होना, वैसा ही दृ दावन के फूलों की सुगंधि से मिले हुए 
पवन की Wa से यमुनाजी का लहराना कैसा सु'दर और सुहाबना है कि | 
चित्त को मोहे लेता है। आहा! यमुनाजी की शोभा तो कुछ कही नहीं 
जाती ! निस्संदेह इस समय बड़ी ही शोमा है । 
तरनि-तनूजा-तट तमाल तरुवर बहु छाए | 
भुके कूल सों जल-परसन-द्वित मनहुँ JETT || 
x* x x x 
ae तीर पर कमल अमल सोभित ae भाँतिन | 
कहुँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पॉतिन || 
ag हग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा | 
के sat पिय प्रिया प्रेम के अनगिन गोमा || 
करिके mag पीय कों ha निज ढिग सोहई । 
को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई | 
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कै ब्रज-तिय-गन-बदन-कमल की झलकत झाई 
कै ब्रज हरिपद-परस हेत कमला बहु आई ॥ 
कै सात्विक अरु अनुराग दाङ ब्रजमंडल वगरे फिरत | 


कै जानि लच्छुसी-मान एहि करि सतधा निज जल धरत || 
तिन पे जेहि छिन चंद जोति राका निसि आवति । 
जल में मिलके नभ अवनी लैं तान तनावति || 
हात मुकुरमय wt ad उज्जल इक ओभा | 
तन मन नैन जुड़ात देखि सुदर से सामा ॥ 
सा के कबि जो छुबि कहि सके ता छुन जसुना-नीर की | 
मिलि अवनि और अंबर रहत छुबि इक सी नभ-तीर की ॥ 
भारतेंदुजी बड़े भाबुक कवि थे। निरा इति वृत्तात्मक वर्णेन 
अधिकतर नीरस रहता है । वह आनंददायक दा इसलिये आवश्यक 
है कि वह सरस at) wags का यह saa सर्वत्र दिखाई 
ता है, चाहे गद्य हो चाहे पथ । भावुक और पंडित कवि के लिये 
नों चेत्र समान होते हैं। वह अपनी भावुकता एवं सरसता 
दोनों में प्रकट कर देता है। जहाँ भावुक होने का स्थल नहों हे 
बहाँ भी वह उसके लिये स्थान खोज निकालता है। कभी कभो 
ऐसे स्थल अनुपयुक्त होते हैं, पर तु भारतेंदुजी के वणेत में कहीं 
अनुपयुक्तता नहीं आई है। काशी नगरी का वणन शुद्ध इति- | 
वृत्तात्मक हा सकता है। परंतु इसमें भी भारतेंटुजी ने अपनी 
भावुकता का प्रदशन किया है। अलंकारों के साथ साथ, किसी 
- ध्वनि का सुनकर हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, भावुक कवि के 
ही द्वारा यह वर्णित हा सकता है। देखिए-- 
“काशी का नामांतर वाराणसी है, जहाँ भगवती जह नंदिनी उत्तरवाहिनी 
होकर धनुष्राकार तीन ओर से ऐसी लपटी हैं, मानों शिव को प्यारी जानकर 
गाद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, और अपने पवित्र जलकण के स्पश से 
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तापत्रय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती हैं | उसी गंगा के तट पर 
पुण्यात्माओं के बनाए बड़े बड़े घाटों के ऊपर दोमंजिले चौमंजिले पूँच- 
मंजिले और सतमंजिले ऊँचे ऊंचे घर आकाश से बातें कर रहे हैं, मानो 
हिमालय के श्वेत शग सब गंगा-सेवन करने के एकत्र हुए हैं। उसमें भी 
माधाराय के दोनों धरहरे ते ऐसे दूर से दिखाई देते हैं मानों बाहर के पथिकों 
के काशी अपने देने हाथ ऊँचे करके बुलाती है। सॉमसवेरे घाटों पर 
असंख्य स्त्री-पुरुष नहाते हुए, ब्राह्मण लाग संध्या वा शास्त्राथ करते हुए, 
ऐसे दिखलाई देते हैं मानों कुवेरपुरी में अलकनंदा में किन्नरगण और 
ऋषिगण अ्वगाइन करते हैं। और नगाड़ा-नफोरी, शंख-घंटा, भभ, 
स्तव और जय का तुमुल शब्द ऐसा गूजता है मानों पहाड़ों की तराई में 
मयूरों की प्रतिध्वनि हा रही है; उसमें भी जब कभी दूर से साँझ को वा 
बड़े सबेरै नौबत कीं सुहानी धुन. कान में आती है ते एसी भली मालूम 
पड़ती है कि एक प्रकार की झपकी सी आने लगती है। और घाटों पर सबेरे 
धूप की कलक और साँझ को जल में घाटों की परछाँही की शाभा भी 
देखते ही बन आती है |” 

यह एक साधारण सा नियम है कि कोई भाषा साहित्यिक 
रूप धारण करने के पहले किसी प्रांत-विशेष की बोलचाल की भाषा 
रहती है। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाएँ अपने 
अपने stat में बोली जाती थो और समय समय पर उनमें साहित्य 
का निर्माण भी होता रहता था। खड़ी बोली--हिंदी-_भी मेरठ 
झर इसके आसपास के प्रांतों में बोल्ली जाती थी । इस बोल- 
चाल की भाषा को सुगम समझकर या पहले-पहल इसी से काम 
पड़ने के कारण मुसलमान आक्रमणकारियों ने इसी भाषा का इस 
देशवासियों से विचार-विनिमय के लिये चुना । इसमें वे अपनी 


_ आषा के शब्द रखकर अपने व्यवहार में लाने लगे। इस प्रकार 
बोलचाल की एंक मिश्रित भाषा बनी जिसका नाम उडू पड़ा। 
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फिर समयाघुकूल इसमें साहित्य का भी निर्माण आरंभ हुआ। 
भारते'दुजी धर्म के संबंध में बड़ी उदार प्रकृति के थे, पर तु हिंदू- 
मुसलमान-विराध के परिपोषक नहीं थे। उनका हृदय स्वदेश भक्ति 
रौर स्वमातृभआषा-प्रेम के भावों से इतना भरा हुआ था कि वे 
ऐसी खिचड़ी भाषा को न अपना सके जिसमें अभारतीय 
विजातीय--- शब्दों की अकारण भरमार हो। उन्होंने शुद्ध 
स्वदेशी और सरल एबं सरस भाषा को ही अपनाया | उन्होंने 
अरबी-फारसी तथा अँग्रेजी के इन्हीं शब्दों को अपनाया जो 
संस्कार wa शासन द्वारा भारतीय हा गए थे। उन्होंने भाषा 
को परिसाजित करके बहुत ही चलता TA मधुर तथा स्वच्छ 
रूप दिया | उनके भाषा-संस्कार की महत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी 
हुई है । 

हँदी-काव्य-परम्परा में तब तक ब्रज तथा अवधी भाषाओं की 
प्रधानता थी । कविगण प्राचीनं परम्परागत काव्य-भाषा का ही 
आपनाते चले आते थे। बहुतेरे शब्द, जिनका बोलचाल से उठे 
शताब्दियाँ व्यतीत हो गई थीं, कवियों द्वारा व्यवहृत हो रहे थे। 
इसके अतिरिक्त अपश्र श-काल तक के कितने शब्द, जा किसी बोल- 
चाल में प्रयुक्त नहीं होते थे, बराबर कविता में लाए जाते थे। 
TRA, ठाया, करसायल ईठ, दीह, ऊनो, लोय आदि के कारण 
बहुत से लोग हिंदी की कविता को अपने से कुळ दूर की चीज 
समभने लगे थे। भारते दुजी ने ऐसे पड़े aS शब्दे का बिलकुल 


| ry निकाल बाहर feat) कविता में जो शब्दां की पञ्चीकारी की 


जाती थी और ताड-मराइकर, अंगभंग करके उनका मन-गढ़'त 
प्रयोग होता था; उन सब दोषों का भी भारतेदुजी ने दूर किया । 
इस प्रकार काव्य-भाषा को परिमार्जित ( संस्कार ) कर sa भी 
चलता हुआ सरल तथा सु'दर रूप प्रदान किया। जो काव्य की 


2 
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ब्रजभाषा जनसाधारण की बोलचाल से दूर पड़ गई थी और 
जिसे कुछ इने गिने लोग ही समझ सकते थे, अब फिर इस 
परिष्कृति से अपने सीधे मार्ग पर आ गई थी। जो लोग ब्रज- 
भाषा की दुरूहता के कारण उससे दूर हटे जा रहे थे वे फिर 
उसे अपनाने लगे । भारते दुजी के कवित्तों तथा सर्वेयों के सव- 
प्रिय होने का प्रधान कारण यही भाषा-सस्कार था। उदाहरण 
के लिये देखिए उन्होंने कितना सरल, सरस और सु'दर पद AT- 
भाषा में लिखा 
) आजु at जा न मिले ता कहा इम तो तुमरे सव भाँति FETT | 
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपने भाग को पावे N 
जा हरिच द भई सा भई अब प्रान चले चहद तासों Sara | 
प्यारे जू हे जग की यह रीति बिदा की समै सब कंठ लगावैं | 
(२) सोई तिया ग्ररसाय के सेज पे सा gA लाल विचारत ही रहे | 
tify रुमालन सों श्रम-सीकर भांरन के निरुवारत ही रहे | 
त्यां छुबि देखिबे को मुख तें अलकें हरिच'द जू टारत ही रहे | 
दरेक घटी लौं जके से खरे दृषभानु-कुमारी निहारत.ही रहे ॥ 
मनुष्य सैंदर्य-प्रिय प्राणी है। बह सब बातों में सुंदरता की 
खोज करता है और अपची प्रत्येक वस्तु को सुंदरतम बनाने का 
उद्योग करता है। सौंदर्य-संबंधी इसी अनुराग से प्रेरित होकर 
बह अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं और उनके वर्शनों आदि 
का भी सुंदर बनाने का उद्योग करता है। इसी मनोवृत्ति की 
प्रेरणा से सोंदर्य-विधायक अलंकारो की सृष्टि हुई है । जिस प्रकार 
आभूषण शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी 
` भाषां के सौंदर्य की बृद्धि करते हैं । इन्हें शब्द और अर का अस्थिर 
धर्म कहा हे । क्योंकि जैसे भूषणों के बिना भी शरीर की नैसर्गिक 
शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार अलंकारों के न रहने पर भी शब्द 
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An आरै की सहज सुंदरता और मधुरता बनी रहती है। जिस 
प्रकार मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण--भूषण-- 
अस्थिर होता है, उसी प्रकार काव्य के गुण और अलंकार होते हैं। 
फिर अलंकार के दो सेद होते हैं । शब्द और अर्थ दोनों काव्य के 
शारीर हें । इसी आधार पर शाब्दालंकार तथा अर्थालंकार दे भेद 
किए गए हैं । शब्दा में चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अलुप्रास, यमक 
आदि अलंकार तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे बिना प्रयास आप 
से आप सहज ही आ जाते हैं । अर्थालंकार काब्य के भावों की 
अनुभूति को तीब्र करने या वर्शित वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि 
का उत्कर्ष दिखाने में सहायक होते हैं। जिस कवि की भाषा 
में आप से आप अलंकारों का प्रस्फुटन होता है, उसी की भाषा 
भाषाओं का अलंकार है। जब अलंकारों के लिये ही कविता 
की जाती हैं, तब उसकी आषा में स्वाभाविकता नही रह जाती | 
अलंकार साधक हैं, साध्य नहीं । अलंकार शोभा बढ़ाने के लिये 
लाने चाहिएँ । उनके वो से भाषा को लादकर निर्जीव अथवा 
नीरस बनाने की चेष्टा न करनी चाहिए। जब श्रलंकारों की 
अकारण सरती की जाती है, तब वे सौंदये-विधायक नहीं रह जाते, 
अपितु भारमात्र होकर सुंदरता के ग्राहक हो जाते हैं। भारते 
` बाबू हरिश्चंद्र ने अलँकारों का प्रयोग सैं दर्-उस्कर्षक के रूप में ही 
किया है। अलंकार उनकी रचना में आपसे आप आ जाते हैं । 
Ee लिये कहीं भी उनको प्रय्न नहीं करना पड़ा | उनके अलं- 
कारों के संस्कृत प्रयोग उनकी भाषा को र भी स्वाभाविक एवं 
सरस बना देते हैं। देखिए निम्नलिखित कवित्त में उन्होंने कितने 
भाब सरल शब्दों और गठी हुई भाषा में कहे हैं। प्रसाद, 
माधुर्य, अर्थ-संक्रमण, कांति आदि कई गुण वर्तमान हैं। यमक, 
श्लेष, अनुप्रास के साथ साथ क्रम, स्मरण, स्वभावोक्ति आदि 
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अलंकार आपसे आप आ गए हैं। कवि को इनके लाने के लिये 
कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा । भांषा की मधुर एवं स्वाभाविक 
'धारा श्रोता तथा पाठक को मुग्ध कर देती है । 
देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि, 
जिय में विरह घटा घहरि घहरि उठै। 
त्यां ही इंद्रधनु बगमाल देखि बनमाल, 
मोातीलर पिय की जिय लहरि लहरि उठे ॥ 
हरीचंद मोर पिक aft सुनि बंशीनाद, 
बाँकी SA बार बार छुहर छुहरि उठे | 
देखि देखि दामिनी की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठे | 
दूसरा उदाहरण सांग-रूपक का देखिए | पावस को लेकर श्मशान 
का रूपक खड़ा किया है । उपमा, sA, श्लेष, अनुप्रासादि 
अलंकारो की कमी न होते हुए भी वर्णन स्वाभाविक है। इसमें भाव 
की अनुभूति तथा वर्णित विषय दोनों उत्कर्ष को प्राप्त होते हु 
चपला की चमक sear सें लगाई चिता, 
चिनगी चिलक पटबीजना चलायो है | 
हेती बगमाल स्याम वादर सु भूमि कारी, 
WZ लहू बूँद भुव लपटाये है || 
हरीचंद नौर-धार aia सी परत जहाँ; 
दाइुर के सोर रोर दुखिन मचायो हे | 
दाहेन वियोग दुखियान को मरे हू यद, 
देखे पापी पावस मसान बनि आयो है || 
पकार का एक हिंडोले का रूपक भी बड़ा सुंदर है | 
लु ता आप ही आप हिंडाला झूलते रहते हैं, वह 


= 
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पल पाठुली पै डार प्रेम की लगाय चारु, 

आसा ही के खंभ दोय गाइ के धरत हैं | 
सुमका ललित काम पूरन उछाह ACT, 

लाक बदनामी झूमि झालर झरत हैं | 


हरीच'द आँसू दंग नीर बरसाइ प्यारे, 


द्‌ 
पिया गुन-गान से मलार उचरत हैं | 
मिलन मनोरथ के Ajea बढाइ सदा, 
विरह हि डोरे नैन WEN करत हैं | 
भ्रमर बार को देखकर लोभ के मारे उसी पर बौराया हुआ 
सँडरा रहा है। यहाँ भ्रमर के बहाने प्रिय में प्रिया के प्रति प्रीति 
पैदा होने का कथन किया गया है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार 
है जिसका आप ही आप प्रस्फुटन हुआ है | 
मोरा रे वारान्या लखि बार | 
gaat sate फिरत में डरान्बा जात कहूँ नहिं और | 
तपस्वी सत्यवान्‌ का देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। उसके 
रूप-सैंद्य का अति-अनुरंजक वर्णन संदेहालंकार द्वारा किया गया 
है। रूप का अनुभव तीव्र करने में यह सब तरह से सहायक 
हा रहा है-- 
लखे सखि भूतल च द खस्या | 
राहु-केतु-भव छोडि रोहिनिहे या बन आईं बस्यो | 
के सिव-जय-हित करत तपस्या मनसिज इत निबस्यो ॥ 
कै कोऊ बनदेव कु ज में बन बन विहार विलस्यो ॥ 
जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया 
जाय तब उसे परिकर अलंकार कहते हैं। देखिए निम्नलिखित 
पद में सुजान शब्द पर यही अलंकार घटित किया गया है, और 
पद भर में चमत्कार उत्पन्न कर दिया हे 
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लै मन फेरिवा जानौ नही बलि नेह निवाह किये नहिं आवत | 
हेरि के फेरि मुखे हरिच द जू देखन हू के हमें तरसावत || 
प्रीत पपीहन के घन साँवरे पानिप रूप कौं a पिआवत | 


जानें न नेक विथा पर की बलिहारी तऊ हा सुजान कहावत || 


ओर निम्नलिखित दोहे में श्लेष का चमत्कार देखिए । सरलता 
के साथ पाँच पाँच अर्थ हो जाते हैं-- 


सत्यासक्त दयाल द्विज, प्रिय अघहर सुखकंद | 
जनहित कमलातजन जय शिव नप कवि हरिच द || 
लोकोक्ति अलंकार का भारतेंदुजी बड़ा ही सु'दर प्रयोग करते 


थे। इससे उनकी भाषा में कुछ विशेष लालित्य एवं स्वाभाविकता 
रौर चलतापन आ जाता था । उदाहरण देखिए-- 


a 


( १ ) पान पियारे तिहारे लिये सखि बैठे हैं देर सा मालती के तर | 
तू रही वातैः बनाय वनाय मिलै न gar गहि कै कर सों कर ॥ 
तोहि घरी छिन वीतत है हरिच'द उत्ते जुग सो THE भर | 
तेरी तो हाँसी उते नहिं धीरज ना घरी भद्रा घरी में जरै घर ॥ 


(२) उवौ जूसूधा गह वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। 
कोऊ नहीं सिख मानि हैं हाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥ 
ये ब्रजवाल सबै इक सी हर्चिद जू म डली ही बिगरी हे । 
एक जा हाय ता ज्ञान सिखाइए कूप ही में यहाँ भाँग परी है || 


सुहावरों की उत्पत्ति विभिन्न कारणों एवं अनेक सूत्रों से 
होती है |. मनुष्य के कार्यक्षेत्र विस्तृत हैं, उसके मानसिक भाव | 
भी अनंत हैं। घटना और कार्य-कारण-परंपरा से जैसे असंख्य 
की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मुहावरों की भी । अनेक 
ऐसे उपस्थित होते हैं, जब मनुष्य अपने मन के भावों को 

à इंगित या व्यंग्य द्वारा प्रकट करना चाहता 
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है। कभी उनको थोड़े शब्दों में वह प्रकट करना चाहता 2 
जिनके लिये अधिक विस्तृत वाक्यों के प्रयाग की आवश्यकता उसे 
अभीष्ट नहीं हातो । प्राय: हास-परिहास, घृणा, क्रोध, आवेग, 
उत्साह आदि के अवसर पर उस प्रवृत्ति के अनुकूल वाक्य-योजना 
हाती है। सामयिक अवस्था एवं परिस्थिति का भी इनमें बहुत 
बड़ा हाथ होता है। ऐसी ही आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये 
समाज में मुहावरों की उत्पत्ति हाती है। जिस समाज या देश 
में मुहावरे उत्पन्न होते हैं वे उसी देश में अधिक प्रचलित होते हैं । 
अतः वे वहीं के लिये अधिक उपयोगी होते FI फारसी या 
ग्रँगरेजी के मुहावरे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं हा सकते। 
उनके भाव यहाँ ठीक ठीक नहीं घट सकते । मनुष्य-मात्र में भाव- 
साम्य होने के कारण कुछ मुहावरों के भाव ता मिलते हैं और 
उनका उपयोग भी होता है। परतु उनको फारसी या अँगरेजी 
से अनूदित न मानना चाहिए | 
मुहावरों का प्रयोग बोलचाल में अधिक होता है। साहित्य 
में भी इसका प्रयोग होता है। साहित्य में मुहावरों के प्रयोग 
को gratis अलंकार साना गया है। यह साहित्य का एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है ्रौर इसका प्रवेश संसार सर की सभी भाषाओं 
में पाया जाता है। साषा-संबंधी कार्यों में इनके द्वारा अनेक 
सुविधाएं होती हैं। इनकी सहायता से विचारों को प्रकट करने 
में बहुत बड़ा सहारा मिलता है। अनेक मानसिक भाव थोड़े 
_ शब्दों में ही मुद्दावरों द्वारा प्रकट और प्रभावोत्पादक किए जा 
सकते हैं। लेख मुहावरों द्वारा चटकीले हो जाते हैं। कविता 
चटपटी छो जाती है और साथ ही उनमें भाव-गांभीय भी ar 
जाता है। मुहावरों की भाषा बडो गठी तथा सँजी हुई होती है | 
बह सहज ही में हृदयंगम हा जाती है। इनके प्रयाग से भाषा 
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में बल ग्रा जाता है और बहुतेरे भाव खिल उठते हैं। भारते'दुजी 
की भाषा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
दा भिन्न जातियों के मिलने पर जिस प्रकार उनके व्यवहार, 
भाषा आदि पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार मुहा- 
वरो पर भी। एक भाषा के मुहावरे दूसरी भाषा सें घुस 
i जाते हैं । AQAA के भाव-साम्य के आधार पर एक भाषा 
के मुहावरे दूसरी भाषा में गृहीत हो सकते हैं परंतु उनका अनुवाद 
प्रायः नहीं हो सकता | भावानुवाद तो हो सकता है और होता 
भी है। शाब्दिक अनुवाद भी होता है, पर'तु आव के आधार पर 
ही यह उत्तम होता है । हिंदी भाषा में भी अन्य भाषाओं--फारसी 
( उदू ) और श्रॅगरेजी-के मुहावरे यथातथ्य अथवा अनूदित होकर 
आए S| मुसलमानों के राज्य-काल में उदू ही राजभाषा थी | 
इसमें फारसी के मुहावरों का आधिक्य स्वाभाविक हीथा। जब 
हिंदी और उदू का संबंध और घनिष्ठ हुआ तब उदू के मुहावरे हिंदी 
में भी आए भर प्रयुक्त होने लगे । इसी प्रकार अँगरेजी के मुहावरे 
भी अब आने लगे हैं। परंतु प्रत्येक भाषा का अपना व्यक्तित्व होता 
है श्रोर उसकी सत्ता एथक्‌ तथा स्वतंत्र होती है। हिंदी भाषा का 
इलि फारसी श्रौर अँगरेजी से पथक्‌ है। इसमें उनके मुहावरों 
का प्रयोग उन्हीं भावों के साथ नहीं हा सकता | जहाँ भाव-साम्य 
क 2 a के मुहावरे प्रयुक्त हो सकते हैं। 
पर तु जिस भाव-विशेष रे यहाँ मह हीं ; 
लिये अँगरेजी या फारसी ears Ta 
न होगा। मुहावरे किसी विशेष समाज नन बा > ae 
वह लालित्य तथा सौंदर्य नहीं आता = oe 
` किसी भाषा के मुहावरों का दूसरी np x हे 
Fo दसरी भाषा में अनुवाद होना प्रायः 
"१ ह। वरदासनी, ,गुनचा दहन, Gata दराज, चिरागे सहरी 
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आदि सुहावरे अपने शुद्ध रूप में ही हैं। यदि उनका शाब्दिक 
अनुवाद करके रखा जाय तो हिंदी में वे उन भावों के योतक न होंगे 
जिन भावों के द्योतक बे फारसी में हैं। 'चिरागे-सहरी? का ag- 
वाद हम 'प्रभात-प्रदीपः करो ते उसका अर्थ प्रातःकाल का दीप 
ते हा जायगा, किंतु उसका भावार्थ मरणोन्मुख अथवा कुछ क्षण 
का मेहमान समझा जाना कठिन है। कारण इसका यही है कि 
i इस ay में प्रभात-प्रदीप का प्रयोग हिंदी में नहो हाता है। 'जबाँ 
द्राज्ञी का शब्दार्थ है जबान का लंबा हाना और भावार्थ है-- 
बढ़ बढ़कर बाते' करना । अतः इसका भावानुकूल अनुवाद हो 
सकता है। इसी प्रकार अँगरेजी के मुहावरे भी । To wear 
one’s heart on one’s sleeve, Something at the 
bottom, To rain cats and dogs, To make an ass 


आदि छुछ ग्रॅगरेजी के मुहावरे हैं जिनका शब्दार्थ किया जाय तो 
शायद ही कोई वास्तविक AT तक पहुँच सके । To wear one’s 
heart on one’s sleeve का शाब्दार्थ है अपने आस्तीन पर दिल 
रखना, पर तु भाव इसका है #लेजा निकालकर दिखाना । दाल 
में काला होना, मूसलधार पानी बरसना, मूखे ( गदहा ) बनाना 
आदि मुहावरे हिंदी में प्रयुक्त होते हें । अँगरेजी क मुहावरों के 
भाव लेकर उनके स्थान में इनका प्रयोग हा सकता है | 


भारते दु बाबू हरिश्च द्र ने अपनी भाषा में मुहावरों का खूब 
प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा में सरलता, सरसता और 
-सजीवता ते आ ही गई है, साथ ही साथ प्रभावोत्पादकता भी आई 
“है । भारते दुजी ने जा आषा-संस्कार में विजातीयता को दूर करने 
का प्रयत्न किया था, उसका प्रभाव मुहावरों के प्रयोग पर भी पड़ा | 
उदू के अथवा अँगरेजी के मुहावरों का प्रयोग उन्होंने नहीं ही किया | ८ 
कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनमें उदू के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पर तु इससे ae 
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वे उदू के मुहावरे नहीं बन जाते। उदू के बहुत से शब्द हिदी 
में प्रयुक्त होते हैं, पर इससे हिंदी उदू ता नहीं बन जाती RI 
aa gat जिन उदू. शब्दों का प्रयोग करते थे यह आपको प्रकट | 
oe हा ही गया हागा। वैसे ही चलते हुए उदू शब्दों का प्रयोग सुहा- | = 
| atta कहीं कहीँ हुआ है। उदाहरण के लिये देखिए रुख! 
न शब्द 8 का है। इसका प्रयोग बोलचाल में हाता है। यह 
|. शब्द हिंदी का-भारतीय--हा गया है । अब इसमें विजाती- |. 
ओ- यता नहीं रह गई है। “रुख लिए रहना” मुहावरा है। इसका . 
प्रयोग भारते दुजो ने इस प्रकार किया है-- कल 
(१) पिय रूसिबों लायक होय तो रूसनो वाही सों चाहिए मान किए, | 
हरित द तौ दास सदा बिन मोल को बोले सदा रुख तेरा लिए || 
रहे तेरे सुखै सों सुखी नित ही मुख तेरो ही प्यारी बिलोकि जिए | 


इतने हू पै जाने न क्यों तू रहे सदा पिय सों ate तनेनी किए: 


| (र) सास जेठानिन सों दबती रहै लीने रहै रुख त्यों ननदी को | 
y / दासिन सों सतराय नहीं हरिचंद करै सनमान सखी को॥ = 
aS पीय को दच्छिन जानि न gad गुनो चाउ बढ़या ललीको। __ ४ ; 
हैँ सोतिनहूको ग्रसीसै सुहाग करै कर आपने से दुर टौको॥ ; 


` इससे यह नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि भारते दुजी 
उदू के सुंहावरों का प्रयोग करते. थे। भारते gst ने उदू के 

__ शेरों में छोड़कर और कहीं “उद्‌ मुहावरों? का प्रयोग नहीं किया: 
eI विजञातीयता से प्रेम न था । वे अपने निजत्व को रक्षा 
करना चाहते थे और उसको थोर ee करने के लिये दूसरों के गुण 
feat करते थे। अत; उन्होंने हिंदी के मुहावरों का प्रयाग किया 
` ही है और उदू के मुहावरों का तो अपना करके ही)  : 
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प्रभावोत्पादक बनाने के लिये यह आवश्यक होता है । कुछ गद्य के 
उदाहरण देखिए 
(१) हाय! स्नेह लगाकर दगा देने पर भी तुजान कइलाते हो | 
बकरा जान से गया, पर खानेवाले को स्वाद न मिला | 
( २) हाय हाय ! कैसे केसे दुःखी लोग Fak मजा ते यह है सत्र. 
घान वाइस पसेरी | ig 
(३ ) हाय मैं किससे कहती हूँ । कोई सुननेवाला है। जंगल में मोर 
नाचा किसने देखा | नहीं नहीं वह सब देखतां है। २. ee 
(४) हे-उनके हमारी इस बखत -फिकर हागी | मान न मान में 
तेरा मेहमान | मन के अपने ही मतलब की सूझती है | मेरो पिय माहि बात. 
न पूछै तक सेहागिन नाम | 
(५ ) हाय बहुत ही बुरा हुआ, बुढिया मरने का डर नहीं जम परत्रने 
का डर है। परचल गोह करोंदा खाय | ; 
(६ ) ए माई कुछ कहना मीता कख मारना हे | पासा पड़े सा दाव, | 
राजा करे सो न्याव ।- _ a = 
७ ) अहा धन्यं दै सर्कार ! यह बात कहीं नहीं है । दूधका दूध पानी | 
“का पानी | E 5 
(८) क्या हुआ जो धननमान सब गया एक जिंदगी हजार | > 
नियामत है । nee a 
(8) कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश-सुधार करना चाहते है । हाहाहा 
_ हा! एक चने से भाड़ फोड़े गे । 


गद्य को अपेक्षा पद्य में मुहावरों के प्रयाग सै अधिक चमत्कार oe 


उत्पन्न हाता है, क्योंकि चमत्कार पद्य का ही गण है । पद्य में गद्य 
की अपेक्ता विस्तार का स्थान कम होता है। भर्वो का थोड़े शब्दों 
में यथातथ्य प्रगट करने के लिये मुहावरों से बड़ी सहायता 
` मिलती है। कविता में मुहावरों के प्रयाग से भाषों को 

i RE 


á CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पुष्टि होती है Az कविता प्रभावुक बन जाती है। दो-चार 
उदाहरण देखिए-- 
( १ ) छिपाए छिपत न नैन लगे | 
उघरि परत सब जानि जात हैं घुँघट में न GT | 
कितनो करौ gua दुरत नहि, जब ये प्रेम पगे | 
निडर भए उघरे से डोलत मोहन रंग रेगे ॥ 
(२) रँग दूसरे और aS ar नहीं afer सॉवरो रंग रँग्यो सा TAT | 
(३) जानत हे! सब मेहन के शुन तो पुनि प्रेम कहा लगि कीने | 
त्यां इरिचंद जू ल्याहि सबै चित्त मोहन के रस रूप में भीनो | 
तोरि दई उन प्रीति उतै अपवाद इतै जग को हम लीनो । 
हाय सखी इन हाथन सौ अपने पग आप कुठार में दीना | 
(४) पहिले बहु भाँति भरोसा दिया अब ही हम लाई मिलावती हैं । 
हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जा हमारी कहावती हैं ॥ 
श्रव वेई जुदा हो रहीं हम सों उलटो मिलि के समुझावती हैं | 
पहिलै तो लगाइ कै श्राग श्ररी जल के अत्र ग्रापुहिँ धावती हैं ॥ 


(५) ठम्हरे तुम्हरे सव कोऊ कहैं are सा कहा प्यारे सुनात नहीं । 
विरुदावली ग्रापुनी राखौ मिलो मोहि सोचिबे की कोऊ बाते नहीं || 
इरिचंद, जू हानी हुती सा भई इन बातन सें अब कळु हाथ नहीं | 
भ्रपुनावते सोच विचारि तत्रै जलपान कै पूछुनी वात नहीं || 

(६) कुब्जा जग के कहा बाहर है नंदलाल नें जा उर हाथ A | 
मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहँ जाय के प्यारे निवास RA || 
हरिचंद न काहू को दोष कछू मिलिहै साई भाग में जे उतस्थौ | 
सबके जहाँ भोग मिल्यौ तहाँ हाय वियोग हमारे ही बाटे पर्यौ ॥ 

(७) जानि सुजान में प्रीति करी सहि के जग की ag भाँति हँसाई | 

त्यां इरिच द जू जा जा कह्यो सा करयो चुप हो करि कोटि उपाई | 
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साऊ नहीं निबही उनसे उन तोरत बार HY न लगाई | 
साँची भई कहनावति वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥ 
भारतेंदुजी ने अपनी रचना में मुहावरों और लोकोक्तियों देनों 
का प्रयोग किया है। एक पद में एक ही सुहाबरा नहीं आया है 
परंतु कई एक साथ । मुहावरों की इस प्रकार की छटा देखनी हो 
ते निम्नलिखित पद देखिए 
काले परे कोस चलि चलि थक गए as 
सुख के कसाले परे ताले परे नस के। 
रोय रोय नैनन में हाले परे जाले परे, 
मदन के पाले परे प्रान परे बस के ॥ 
हरीचंद अग हू हवाले परे रोगन के, 
रागन के भाले परे तन बल खसके | 
पगन में छाले परे बाँधिबे का नाले परे, 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के॥ 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र बहुज्ञ और बहुभुत थे। भाषा-ज्ञान 
उनका बहुत विस्तृत था। हिंदी भाषा पर उनका पूरा अधिकार 
था। पंडित वे इतने बड़े थे कि बैठे बैठे कविता कर डालते थे । 
एक बार महाराज बनारस के यहाँ गए ता आपके सम्मुख एक 
समस्या रखी गई। आपने उस पर एक कवित्त उसी समय कह 
दिया । एक महाशय ने कहा यह कोई पुराना कवित्त याद था 
कह दिया है। इस पर उन्होंने कई कवित्त उसी समस्या पर वहीं 
, बैठे बैठे बनाकर सुनाए। इसी प्रकार एक बार लावनी गानेवालों 
की एक मंडली में कुछ मित्रों के साथ जा बैठे श्रौर लावनी सुनने लगे। 
एक महाशय कह बैठे कि जरा अच्छी लावनी गाग्रो | इस पर गाने- | 
वाले ने कहा कि लावनी गाना कोई हंसी-खेल है? आप ही कोई 
सुनाइए | यह सुनकर वे महाशय ते बगलें झाँकने लगे | भारतेंदुजी 
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ने कहा--ठहरो, अभी गाते हैं। चट पेंसिल-कागज निकालकर 
उसी ढंग की एक लावनी बनाकर गाई । भारतेंदुजी का भाषा पर 
इतना अधिकार था कि जब चाहे तब रचना कर डालते थे, यहाँ 
तक कि बे स्वप्न में भी पद्य-रचना किया करते थे ओर उठकर उसे 
विस्म्रत हाने के डर से लिख लिया करते थे। उन्होने एक लावनी 
स्वप्न में बनाई थी जो प्रेम-तरंग में संग्रहीत है। जिस वस्तु पर 
कलम उठाते थे, उसे अपने ढंग की एक ही करके छोड़ते थे । 
एक अच्छे साहित्यिक हाने के साथ साथ भारतेंदुजी अच्छे गायक 
भी थे। इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अनेक राग रागिनियों में 


` गाने योग्य पद्मय-रचना की है। राग-संग्रह के अतिरिक्त उनके 


प्राय; सभी ग्रंथों में ऐसे पद्य मिलेंगे जो गाए जा सकते हों | 
प्रसिद्ध छंदों के अतिरिक्त प्रांतीय छंदें में भी रचना करते थे | 
लावनी और कजली प्रांतीय हैं। इसकी रचना संस्कृत ऐसी कठिन र 
भ्रमरवाणी में की है। ये प्रतिभा-संपन्न आशुकवि थे | भारती के . 
प्रिय पुत्र थे । | 
हिंदी भाषा के तो वे पंडित थे ही, कई और भाषाश्रों में भी 
अपना दखल रखते थे | उत्तरी भारत की प्राय: सभी भाषाओं का 


` इन्हें ज्ञान था। ज्ञान-मात्र ही न था परंतु उन पर अधिकार भी 


था । हिंदी घौर उसकी विभाषाओं को छोड़कर वे संस्कृत अँगरेजी 
उदू , बंगला, गुजराती, मराठी और पंजाबी के भी अच्छे ज्ञाता थे । . 
प्रायः इन सब भाषाओं में इन्होंने रचना की है भ्रौर सफलतापूर्वक | 


संस्कृत के भ्च्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के गीतगोबिंद का बड़ा ही. - 
सरस अनुवाद किया है। यह कार्य बिना अच्छे ज्ञान के नहीं 
हो सकता। अनुवाद के अतिरिक्त उन्होंने मौलिक रचनाएँ at 
संस्कृत में की हैं। अष्टपदी और कजली का उदाहरण देखिए | : 
निम्नलिखित अष्टपदी की भाषा कितनी सरस, सरल और मनोरम 
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है। बहुत कुछ गीवगोविंद के ढंग की है। पढ़कर देखिए जयदेव 


के गीतगोविंद सा ग्रानंद प्राप्त हागा। गीतगाविंद-की सरसता 
एवं सरलता से किसी भ्रंश में कम नहीं है। 
रासे रमयति HY राधा | 
ale निधाय गाढालिंगनकृत हृतविरहातपबाधा | 
आश्लिष्यति चुम्बति परिरम्भति पुनः पुनः प्राणेशम्‌ | 
सार्विकभावोदयशिथिलायत मुक्ताऽकृच्रितकेशम्‌ || 
भुजलतिंकाबंधनमावद्धे कामकल्पतरुरूपम्‌ | 
सीमन्तिनीकोटिशतमोहनसंदरगोकुल भूपम्‌ | 
-स्वालिंगनकण्टकित-तनु-स्पर्शोदितमदनविकासम्‌ | 


लितवचनस्चनश्रवणस्खलितीकृतरतरति-मारम्‌ |} 
वपरीतलालसालसरसलसितसोहिनीवेशम्‌ | 

. निजसीत्कारमोहितप्रमदादञ्तमाधवावेशम्‌ | 
हुंकृतिद्विगुणसुरतपण्श्रमलोलितनासाभूषम्‌ | | 
निजासेचनकसिंचित शश॒धर-मुख-स्वेदपीयूषम्‌ || 
वात्स्यायनविधिविहितषडङ्गविलक्ष्ण्र्तणदच्म्‌ | 
ARITA TATRA || 
स्वेद-सुगंधविमूच्छितालिकुल सहकिंकिरिकलराबम | 
नखदानाधरखण्डनजनितोद्धटसहचारी भावम्‌ ॥ 
कठिनकुचामर्दनशिथिलीकृतकरकंकणभुजवन्धम्‌ । * 
-प्रतिमुद्वितसिंदूरकजलादिकमुखहृदयस्कन्धम्‌।| 

` निशावसानजागरे जनितसखीजनमो हित तंद्र 

> गायति गोकुल चंद्राग्रज कवि हरिश्चंद्र कुलचद्र RR 

कजली वर्षा ऋतु में गाई जाती है । यह काशी और मिर्जापुर | 

“की खास चीज है । अन्यत्र यह इतनी सुंदर नहीं होती | भारतेंदुजी | 

अपनी प्रतिभा से उसे संस्कृत में ले आएहैं। देखिए | 
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हरि हरि हरिरिह विहरति कु जे मन्मथमोहनवनमार्ली | 
श्रीराधया समेतो शिखिशेखरशोभाशाली || 
गोपीजन-विधुवदन-वनज-वनमोहनमत्ताली | 
गायति निजदासे 'हरिचंदे? गल-जालक माया-जाली ॥ 
हरि हरि धीरसमीरे विहरति राधा कालिंदी-तीरे | 
कूजति कलकलरवकेकावलि-कारंडव-कीरे || 
वर्षति चपला चारु चमत्कृतसघनसुघननीरे | 
गायति निजपद-पद्मरेणु-रत कविवर हरिश्चंद्र धीरे ॥ 
भारतेंदुजी का जैसा अधिकार हिंदी भाषा पर था प्रायः 
वैसा ही संस्कृत पर भी था। हिंदी में एक एक समस्या पर 
उन्होंने कई कई पद बनाए हैं और सब एक से एक बढ़कर | 
संस्कृत में भी समस्या-पूर्ति वैसे ही की है। बैठे बैठे श्लोक बना 
लेते थे। हिंदी की समस्या-पूर्ति की चर्चा आगे की जायगी; 
यहाँ संस्कृत की ही अपेक्षित है। संस्कृत की समस्या 'चंद्राबली 
चु'बति’ एक बार do शिवकुमारजी को दी जो तात्कालिक रचना 
करने में बहुत प्रसिद्ध थे। एक उन्होंने पद्य बनाया ओर एक भा रतेंदुजी 
ने भी। भारतेंदुजो ने संक्षेप में सरल भाषा में सुंदर भावों की 
व्यंजना की है। दोनों की तुलना कर भारतेंदुजो की प्रतिभा का 
अदाज लगाइए | 
टु चूतं वामल॑ता निशा च शशिन सिन्ध्वीश्वरं सिन्धुगाः 
स्वर्णाद्रिं वसुधा गिरीशमधुना योगाहिताप्यम्बिका | 
ग्ाश्लिष्टेति विचिन्त्य पूर्व निखिल सन्त्यज्य कान्तान्तरं 
. प्रोन्मज्जन्मदनात्मिहरित वहनी चन्द्रावली चुम्बति || 
. { पंडितजी ) 
चंद्रालोकमये चतुष्पथचये गन्धावहे मारुतें | ५ 
चंचचालितचंचरीकनिंचये चारुप्रमोदोदय | “ 
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कूजत्कोकिलकाकलीकलकले कालिन्दिकाकूलके | 
कु जे केलिकला5कुलं प्रियतमं चन्द्रावलीं चुम्बति ॥ 
( भारते दुजी ) 
भारते'दुजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, इस कारण उनका 

अधिकार उदू' पर भी अच्छा था । उन्होंने उदू में कई प्रंथ लिखे 
थे तथा कुछ अनुवादित भी किए थे। काव्य-रचना भी उदू में की 
है। प्राय: उदू में शेर या गजलें ही कहने की प्रथा अधिक है । 
भारतेंदुजी ने गजलें ता लिखी ही हैं, लावनियाँ भी उदू में लिखी 
हैं। पहले एक गजल सुनकर फिर लावनी का मजा लीजिएगा-- 

“बुरा हो इश्क का यह हाल है श्रव तेरी फुरक़त में। ` 

कि चश्मे- खूचकों से लख़ते-दिल पैहम निकलते हैं ॥ 

eo करती है बुलबुल याद में गर गुल के ए गुलचीं | 

सदा इक आह की ग्राती हे. जब गु चे चटकते हैं ॥ 

कोई जाकर कहो यह आख्रिरी पैणाम उस बुत से । 

श्ररे आ जा अभी दम तन में बाकी है, सिसकते हैं |?” 


“श्री राधा-माधव-जुगल-चरन-रस का अपने को मस्त बना | 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 
; यह वह मै है जिसके पीने से और ध्यान छुट जाता है । 
ग्रपने में रौ दिलवर में फिर कुछ भेद नहों दिखलाता है ॥ 
| ` इसके सुरूर से मस्त हरेक अपने को नज़र बस आता हैं | 
फिर और हवस रहती न ज़रा कुछ ऐसा मज़ा दिखाता है ॥ 
टुक सान मेरा कहना दिल को इस मेखाने की तफ झुका | 
पी प्रेम-पियाला भरं भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा || 
यह वह मै है जिसका कि नशा जब आँखों में छा जाता है। 
मैख़ाना काबा FATT सब एकी सा दिखलाता है ॥ 
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हुशियार समझता अपने को जग को अहमक बतलाता है | 
वह काम खुशी से करता जिसके नाम से जग शर्माता है ॥ 
जिसका कि नाम है शर्म आप वह इस मै से जाती शरमा | 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज्ञा || 
हुशियार वही हैं आलम में इस मे से जो सरशार बने ! 
हो कार उसी का पूरा जो इस दुनिया से बे-कार बने ॥ 
हो यार वही उसका जो इस जग में सबसे श्ररायार बने | 
पहिने कमाल का जामा बह जिसका कि गरेतराँ तार बने ॥ 
गर लुत्फ उठाना हो इसका तो तू भी मेरा मान कहा | 
पौ ग्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस सै का भी देख मंज़ा ॥ . 
गो दुनिया में उस दाना को हर शख्स बड़ा नादान कहे | 
पर उसे मज़ा वह हासिल है जिससे वह हेच सबको समझे || 
कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका भूत चढे | 
हसत-हसत इस दुनिया से कट उसका बेड़ा पार लगे ॥ 
इतबार न हो तो देख न ले क्या 'हरीचंद? का हाल EAT | 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ||” 
_आरतेंदुजी ने बंगला भाषा से विद्यासुंदर नाटक का 
अनुवाद किया है परंतु fnar में रचना बहुत कम की है। 
बंगला के छियाल्लीस पद जो प्रेम-तरंग के अंत में दिए हैं बह . 
मल्लिका नामक एक ग्राश्रिता द्वारा लिखे गए जिसका उपनाम . 
चंद्रिका? at) भारतेंडुजी ने कुछ पद्य बँगला में लिखे हैं | 
उनका अधिकार इस पर भी अन्य भाषाओं सा ही है 
पद्‌ देखिए-- 
मानेर बिना की करी रे ग्रामी कोथाय जाई। 
- आमी को सहिते पारी बिरह-जंत्रना भारी, 


आहा मरी मरी व्रिमखाई। | 


एक 
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बिरहे ब्याकुल अति जल-हीन मीन गति, 
हरि बिना आमि ना बचाई || 
इसी प्रकार गुजराती और पंजाबी में भी कुछ पद लिखे हैं। 
इससे उनके विस्तृत ज्ञानक्षत्र का पता लगता है और उनकी प्रतिभा 
का भी। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और अच्छे ज्ञाता थे। 
और जितनी भाषाएँ वे जानते प्राय; उन सबमें उन्होंने रचनाएं की 
हैं। जेसा लालित्य, सरसता और सुंदरता उनकी हिंदी की 
रचना में मिलती है उससे किसी अंश में कम अन्य भाषाओं की 
रचना नहीं है। संस्कृत, उदू, बँगला.के नमूने आप देख हो चुके 
हैं, गुजराती और पंजाबी के भी देख लीजिए 
गुजराती--(१) थारे मुख पर सुंदर श्याम, लट्टू री लट लटके छे | 
जेने जोईने हि मन लाल, जाइ जाइ ATH छे ॥ 
थारा सुंदर नेन विशाल, प्यारा अति रूडा छे । 
जेने जोईने जग ना रूप, लागे भू डा छे॥ _ 
थारा सुदर गोल कपाल, गुलाब जेव्हा HEAT छे | - 
जेने जोईने सन-भ्रमर, जुवतिओ न Pes 
तारे कंठ बे बघनखा, मनोहर सोहे छे | - 
जेवा नब ससिना बे कटकां, लखताँ मोहे छे: 
तारा बोली अमृत सनी, करण-सुखदाई छे। 
Í जेने सांग्हड़ताँ मन जाय, wet मिठाई छे ॥ 
बु -तारो नख सिख रूप अनूप, सोमा प्यारी छे | 
जेनी सोभा लखीने ‘eta’ बलिहारी छे ॥ 
पंजाबी--/२) बेदरदी बे लडिबे लगी तैंडे नाल। o 
बे-परवाही वारी जी तू मेरा साहवा-असी इत्थों विरह-बिहाल ॥ ; 
चाहनेवाले दी फिकर न तुझ न्‌ Teal दा ज्वाब ना स्वाल.। 
` “हरीचंदः ततबीर चा सुझदी आशक बैतुल्‌-माल ।। 
३० 
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Sar होरी खेल HS जीउ चू भाँवदा | 
तू वारी कोई दी सरम न करदा बुरी वे गालियाँ गाँवदा ॥ 
पाय ग्रवीर नेण विच साडे बंसी निलज बजाँवदा । 
ide ad लगी लड़ तेंडी तू नहिं आस पुराँवदा ॥ 
भारतेंदुजो का साहित्यिक feat पर अधिकार था ही, 
प्रांतीय बेलियों पर भी था । आपने अपनी कविताएं अधिकतर 
ब्रजभाषा में रची हैं। परंतु अपनी बोली में भी रचना की है। 
प्रेमयोगिनी नाटिका में इसी प्रकार की रचना है। आपका मराठी 
पर भी अच्छा अधिकार था । इतनी सब अन्य प्रांतीय भाषाओं 
पर अधिकार होते हुए भी उनकी हिंदी बिशुद्ध हिंदी बनी रही, 
यह उनके विशाल पांडित्य एबं प्रतिभा का ही सूचक है | 
भारतेंदुजी ने बंगला से विद्यासुंदर नाटक का अनुवाद किया - 
है, इसका उल्लेख हो चुका है। यहाँ अन्य भाषा के अनुवादों की 
भी चर्चा कर देनी चाहिए । भारतेंदुजी ने केवल बंगला से ही 
अनुवाद नहीं किया है, वरन्‌ अँगरेजी और संस्कृत से भी | अँगरेजी 
के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के मरचेंट आफ वेनिस नामक 
नाटक का अनुवाद हिंदी में दुलभबंधु के नाम से भारतेंदुजी ने 
किया, परंतु उनके अकाल-काल-कवलित होने के कारण बह अधूरा 
रह गया । यों ता भारतेंदुजी ने बंगला और अ्रँगरेजी से भी अनवाद 
किए हैं, परंतु अधिकतर संस्कृत से ही नाटकों और कविता दोनों का 
अनुवाद किया है | नाटकों में सुद्राराक्स, पाखंडविडंबन. धर्नजय- 
विजय और कपूरमंजरी का बहुत हो सुंदर अनुबाद किया है। और _ - 
कविता विभाग में प्रसिद्ध भक्तकवि श्री जयदेव कृत गीतगोविंद का 
ro e in 
Tat है वास्तव में 
वैसा नहीं है गद्य के लिये जब ऐसा कहा जा सकता है तब 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


© TE TT ITE DEA ठ ET RR Ben os 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेंदुजी की भाषा और शैली ४५ 


पद्य का पद्यानुवाद करना ते अवश्य ही और भी कठिन है । 
मौलिक रचना से भी यह अधिक कष्टसाध्य है। ' अन्य कवि की 
रचना के भावों को उसी प्रकार सरस शैली में व्यक्त कर देना यदि 
उससे श्रेष्ठतर कवि के नहीं तो कम से कम उसके समकक्ष कवि 
के लिये ही साध्य है। भारतेंदुजी कृत भ्रनुबादों में मौलिक 
ग्रंथों ही सा आनंद प्राप्त हाता है। इनके “अनुवाद में जा AT 
| सता और सु'दरता है वह अन्य अनुवादो में नहीं । आपके अलुः 
वाद में संगीत का मजा भी HVAT नहीं होने पाता, वरन्‌ ASAT 
में होने के कारण मौलिक ग्रंथ से टक्कर लेता हे |” गीतगोविंद 
की कविता के लालित्य और प्रसाद गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी 
परिचित नहीं है। संगीत-प्रेमियां को भी इनकी रचना से जो 
p= मिलता है वह किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं | 
भारतेंदुजी ने इसी का अनुबाद किया है। गीतगोविंद के 
मंगलाचरण का प्रथम IA wag के अनुवाद सहित दिया 
जाता है; तुलना करके देखिए । इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र 
आभास नहीं मिलता है। भाव-साम्य के साथ साथ भाषा- 
माधुय भी है | 
मेवैमेंदुरमंबरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रमेः 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गह प्रापय | 
इत्यं नंदनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यथ्वकु जद म॑ 
राधामाधवयेोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 


मेघन सों नभ छाइ रहे बनभूमि तमालन सों भई कारी । | | 
साँझ भई She घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी ॥ 

यों सुनि नंद निदेस चले दाउ कु जन में हरि भान-दुलारी | 

A साई कलि दी के कूल इकंत की केलि हरे भवभीति हमारी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| 9 y Ary: || g 

l ४६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

| एक और उदाहरण देखिए | बड़े से बड़े पद का और अधिक 
l से अधिक भावों का अनुवाद करने में वे कितने सफल हुए हेन 

i =~ A > . 

| संचरदधरसुधामधुरध्वनिमुखारतमाहनवशम्‌ | 


चलितद्गंचलचंचलमौलिकपोलविलालवतंसम्‌ || 

रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति मना मम कृतपरिहासम्‌ Ilo i] 
च'द्रकचारुमयूरशिखंडकमंडलवलयितकेशम्‌। 

प्चुरपुरं दरथनुरबुरंजितमेदुर्मदिरखुवेशम्‌ || 
मशिमवमकरमनेहरकु डलमं डितगंडमु दारम्‌ | 
पीतबसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्‌ || 

विशदकदंबतले मिलित कलिकलुषभयं शमयंतम्‌ | 

मामपि किमपि तरंगदनंगदृशा मनसा रसयंतस | 


श्रीजयदेवभणितमतिसुः दरमोहनमधुरिपुरूपम्‌ । 
हरिचरणस्मरणं प्रति संप्रति पुण्यवतामनुरूपम्‌ |) 


जिय ते सो off टरत न टारी। 
रासविलास रमत लखि मो तन हँसे जैन गिरधारी ॥ Ao | 
AR मधुर मधु पान छुको बंसीं-धुनि देत छुकाई | 
ग्रीव-डुलनि चंचल कटाच्छ मिलि कु'डल-हिलनि सुहाई n 
घुघरारी अलकन पै प्यारी मोर-च द्रिका राजे | 
नवल सजल घन पै मनु सु'दर इंद्रधनुष छुबि छान्नै ॥ 
गंडन पर मनिमंडित कु डल झलैकत सब मन मोहे | 
सुर-नर-सुनिगन बंदित कटि-तट लपटि पीत पट सोहे ॥ 
बिसद कदंब तरे ठाढ़े जन-भव-भय-मेटनवारे | | 
कामभरी चितवन लखि मम उर काम बढ़ावनहारे ie 
श्रीजयदेव-कथित यह हरि के रूप ध्यान मन भायो। ooo 
बसै सदा रसिकन के हिय aiig अनूप - सुहायो ॥ न ee 


r 
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महाकवि विशाखदत्त-कृत मुद्रारात्तत नाटक का अनुवाद 

भारते'दजी ने किया है। इसमें मंगलाचरण वाला श्लोक बड़ा क्लिष्ट 
तथा अलंकार-युक्त है। उसको अनुबाद करने में भाव तथा AT- 
कार की रक्ता करते हुए कितना सरल अनुवाद भारतेंदुजी ने किया 
है । आनुवाद-प्रवीणता का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है-- 

धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्तु नामैतदस्याः 

नामैवास्यास्तदेतत्परितितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः 

नारीं एच्छामि नेन्दु कथयतु विजया न प्रमाणं यदौन्दु- 

देव्या निहनेतुमिच्छारिति छुरसरितं शाख्यमव्याद्विमोव : || 


कौन है सीस पै? च द्रकला, कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी | 
हाँ यही नाम हे भूल गई किमि जानत हूँ तुम प्रानपियारी ॥ 
नारिहि पूळुत चंद्रहि नाहि; कहे विजया जदि चंद्र लबारी | 
यां MRS छुलि गंग छिपावत ईश हरी सब पीर तुम्हारी ॥ 
यथातथ्य अनुवाद तो किया ही है और अपने पात्रों के अनुकूल | 
गाने योग्य पद-विन्यास में भी अनुवाद करने से सफलता प्राप्त 
की है। संस्कृत के इस पद का अंनुवाद वैतालिक के गाने योग्य 
E द्‌ में किया 
| प्रत्यग्रोन्मेषजिह्मा चणमनभिमुखी रक्षदीपप्रमाणाम्‌ 
l आत्मब्यापारगुर्वी जनितजललवा जुम्मितैः सांगमंगैः | 
F _ नागांक Are मिच्छः शयनमुरु फणाचक्रवालोपधानं 
_- निद्राच्छेदाभितांग्रा चिरमवतु हरेह शिराकेकरा वः || 


`` हरे हरिनैन तुम्हारी बाधा |... प 
Read लखि सेस-अंक ते जगे जगत-सुभ-साधा | 
कळु कछु खुले, म दे कळु सामित आलस भरि अनियारे | - 
-अरुन कमल से मद कें माते थिर. में, salut ॥ > ` 


CC-0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६२ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


सेस-सीस-मनि-चमक-चकोंधन तनिकहुँ नहि सकुचाहीं | 
नींद-भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमला-उर माहीं ।। 
हरै हरि-नैन तुम्हारी वाधा || 
पाखंड-विडंबन और धनंजय-विजय नाटक दोनों ही संस्कृत से 
अनूदित हैं। उनमें भी ऐसी ही प्रतिभा लक्षित होती है । कपू र- 
मंजरी शुद्ध प्राकृत से अनूदित है। इसका लेखक प्रकांड पंडित 
राजशेखर है। उसके पदों का अनुवाद करना हँसी-खेल नहीं है | 
परंतु भारतेंदुजी ने तीनों प्रकार का अनुवाद--पद्म का गद्य में, गद्य 
का पद्य में और पद्य का पद्य में-किया है। पहले तो प्राकृत से 
अनुवाद करना ओर हर एक अंश का-_क्या गद्य और क्या पद्य 
का--अनुवाद सफलतापूर्वक करना साधारण प्रतिभा का काम नहीं 
हे) यह भारतेंटुजी की असामान्य प्रतिभा का ही फल है | तीनों 
प्रकार के अनुवादों के उदाहरण देखिए-_ 

(१) “जधा RAR बंदीहि पडत्ता जेब मलञ्राणिला । तघाहि | 
लंकातोरणमालिश्रातरलिणों कु भुब्धवस्सासमे 
मंदंदोलिश्रचंदणदूदुमवणा कप्पूरसंपकिणो | 
कंकेल्लीकुलकंपिणो फण्लिग्राणिप्पट्टण्ट्टावआ 
चंडं चु विअतम्ववणिसलिला वाग्रंति चेत्ताणिला | अवि ग्र | 
माणुं मु चह देह वल्लहजणे दिट्टिं तरंगुत्तरं 
तारुणं दिअहाइ पंच दहवा पीणत्थगुत्थम्मणं | 
इत्थं काइलमंजुसिंजिग्रमिसा देवस्स पंचेसुणो 
दिस्सा चेत्तमहसवेण सहसा आणा व्व साव्वंकसा |? ; 

“महाराज ! बंदीजन ने जेसा कहा है हवा वैसी ही बह रही 

दै | देखिए यह पवन लंका के कंगूरों की पंगति में यद्यपि कैसा 
चंचल है पर अगस्त मुनि के आश्रम में उनके भय से धीरा चलता a, 
o इसके भ्हॉके से चंदन, कपूर, कंकाल और केले के पत्ते कैसे झोका 
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खा रहे हैं; जंगलों में जहाँ-तहाँ साँप नाचते हैं और ताम्रपर्णी नदी की 
लहरों को यह स्पर्श करता है ते उन्हें दूना कर देता है। देखिए, 
कोयल मानो कामदेव की आज्ञा से इस चेत के त्योहार में पुकार 
रही है कि तरुनियो झूठा मान छोड़ो, अपने प्यारे को प्यार की 
चितवन से देखो और देड़ दौड़ कर प्रीतम को गले लगा, यह 
चार दिन की जवानी तो बहती नदी है, फिर यह दिन कहाँ और 
यह समय कहाँ 2” 
p= २) “जञ्च wa पुव्वदिसंगणामुअंग चंपाचंपअकणऊर राढाणि- 
ज्जियराढा चंगत्तण विक्कमक्कतकामरूप हरिकेलीकेलिआर AT 
मण्दिजञ्चसुवणवण सव्वंगसुदरत्तण्रमण्ज्जि सुहाग्र दे A 
सुरहिसमारंभो |? 
“जै पूरब दिसि कामिनी कंत | 
चंपावति नगरी सुख समंत ॥ 
aaa जीव्या जिन राढ देस | 
मोहन अनंग लखि जासु मेस ॥ 
क्रोड़ामुग जाको सारदूल | 
तन वरन कांति मनु हेम फूल ।। 
सब AT मनोहर महाराज | 
यह सुखद हाइ रितुराज साज ||? 


4 (2) “सह fear हृणिसाहिं दीहरा सासदंडा 
सह मणिवलएहिं वाहधारा गलंति | 2 gee | 

dé yea विओए तीग्रउब्बिबिरीए TE 
` सह्‌ त्र तणुलआए दुब्बला जीविआसा ॥? 


“विरह अनल दहकत नित छाती | 
a _ दुखद उसास बढ़त दिन राती ॥ 
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गिरत आँसु सँग सखि करि चूरी | 
तन मन ana आस भई GÀ || ; 

पूर्वोक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गंध नहीं आती 
MYT मूल सा आनंद आता है। इस प्रकार सहज ही में मूल 
सा अनुवाद कर डालने की प्रतिभा भारतेंदुजी में जन्मसिद्ध थी | 
अनुवाद करने सें वे इतने कुशल थे कि उसे मूल से इस प्रकार 
मिला देते थे कि पाठकों को श्रम हो जाता था कि कान सा मूल 
है और कान अनुवाद । अनुवाद की कसौटी भी यही है। इस 
पर भारतेंदुजी खरे उतरे | 

समस्या-पूति में प्राय: देखा जाता है कि कवित्त का afta 
चरण अन्य चरणों की अपेक्षा अधिक सु'दर, होता है। इसका 
कारण यही है कि चौथा चरण प्राय: भावानुगुण भाषा में sar 
रहता है और शेष चरण छंद के अनुरोध से भरे जाते हैं । इससे 
उसकी रचना उखडी हुई और शिथिल होती लालित्य और 
माधुर्य की कौन कहे, उसमें भाव तक अच्छी तरह प्रकट नहीं हो 
पाते हैं। अथवा भावामिव्यंजक शब्दों के अतिरिक्त भरती के 
शब्द भरे रहते है जिनके चकर में पड़कर भाव तक गायब हो जाते 
है। भारतेंदुजी आशुकवि थे । उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त था | 
वे पद्य-रचना में गद्य-रचना से भी पढ़ थे । बैठे बैठे क्या सोते हुए 
भी स्वप्न में रचना किया करते थे। बातचीत करते जाते थे रचना . 


भी हाती रहती थी। चार चार मिनट के भीतर समस्या पूति कर 


डालते थे। ऐसे आशुकवि की समस्या-पूति के कवित्तो में लालित्य 
सरसता तथा धारा-प्रवाह की कमी कैसे हा सकती है | 

संस्कृत के छंदों में प्रायः अत्यानुप्रास नहीं होता। हिंदी के 
सब छंदों में अंत्यानप्रास होता समश्या-पूति करतेवालों के _ 


सम्मुख यह एक और कठिनाई पड़ती है। अधिकतर अत्यानप्रास 
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ही सब काम बिगाड़ देता है। परंतु भारतेंदुजी के लिये यह भी 
कुछ न कर सका। 'कान्ह कान्ह गोहरावति हा? समस्या पर 
भारतेंदुजी ने पंद्रह सबैए लिखे हैं। सब एक से एक: बढ़कर हैं | 
दे उदाहरण देखिए-- 
(१) जो तुम जोगिन बनी पी के हित श्रंग भभूत रमावति ही | 

सेली डारि गलै नैनन में छुकि कै रंग जमावति हा ॥ 

'हरिचंद? जोगिया लैके काँ घे बीन वजावति हो | 

ता फिर अलख श्रलख बोलो क्यं कान्ह कान्ह गोहरावति हा ॥ 
(२) बिना वात ही ग्रटा चढ़ी कयौं आँचर खोले धावति RTI 

सेज साजि अनुराग उमगि क्यों रचि रचि माल बनावति हा ॥ 

पावस fig नहिं जानति ह “हरिचंद? gat भ्रम पावति हा । 

पिया नहीं ये घन उनये क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति दवै ॥ 

'क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी? समस्या के ही अनुरूप 
'आवानुकूल शब्दों में इसी भाव--दिवानेपन--का कैसा अच्छा 
चित्रण किया है। समस्यापूर्ति भो की धर भरती भी कहां लेश- 
मात्र नहीं है- o : 

बंसी भुकि झुकि कहाँ बजावत ole अचल तानी सी | 
आपुद्दि आप हँसत we रीझत यह गति AAS लखानी सी ॥ 
मेरे गल भुज दै दे लटकत मुख चूमत मनमानी सी | 
नाम रटत अपने रांधे A प्यारी फिरत दिवानी सी॥ 
सबैयों में समस्यापूर्ति करने में भारतेंदुजो कितने पढ़ थे यह 
` . आप देख चुके । अब एक कवित्त भी देखिए। 'छबीलो aa छलके 
` उछाह में? पर कैसी सु दर रचना की है। भारतेंदुजी की अन्य 
समस्यापूर्ति की तरह इसमें भी कहाँ शिथिलता नहीं 'ग्राई-- 
| रंग-भान पीतंम उमंग भरि बैज्यो आज, 
साजे. रति-साज NAT सद्न-उमार्ह ï| 


३१ 
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- अचरज इत्यादि शब्द कितने मधुर हैं। वे कानो को किंचितमात्र - - | 
भौ अखरनेवाले नहाँ हैं। इसके अतिरिक्त इनका प्रयाग रचना में - 
अधिक होने के कारण भर भी नहीं खटकता | 
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“हरीचंद! रीकत रिझावत हँसावत हँसत, 
रस aga अति प्रेम के प्रवाह में || 
बीरी देन मिस gu आँगुरी an पुनि, 
चूमै चुपचाप ताहि पान खान चाह में |. 
mak छुड़ावत छुकावत छुकत छुवि 
छावत छुबीला Sat sah उछाह में ॥ 
संसार के प्रत्येक प्राणी में क्या प्रत्येक वस्तु में गुण भ्र 
दोष दोनों होते हैं। भारतेंदुजी इस विश्व-नियम के अपवाद न 
थे। वे इस संसार के मनुष्यों में से मनुष्य थे। उनमें भी गुण 
Bit दोष दोनों विद्यमान थे। यहाँ हमें उनके चरित्रगत गुण 
झार दोषों का विवेचन अपेत्तित नहीं है। उनकी शैली की विशे- 
षताओं और गुणों का विस्तृत दिग्दशन हा. चुका है गब यहाँ 
उनकी कुछ त्रुटियों का भी उल्लेख किया जाता है। त. | 
यद्यपि कवि निरंकुश होते हैं, परंतु भारतेंदुजी में निरंकुशता का. 
वह रूप नहीं मिलता है जो कई अन्य कवियों के दोष छिपाने के. 
लिये उपयोग किया जाता है। उनकी निरंकुशता का कोई रूप था 
तो वह केवल यही कि वे भाषा-प्रयोग अपने ढंग से करते थे। 
बोलचाल के शब्दों के व्यावहारिक रूपों का वे अधिक ध्यान रखते 
थे। आधुनिक पाठकों को चाहे वे भद्दे लगें परंतु यहीं उनकी 
निरंकुशता थी। उनके प्रयुक्त शब्द इतने चलते हुए होते थे कि वे 
कान का खटकते न थे। वेन तो भहे ही ज्ञात होते थे श्रौर न 
उनके प्रयोग में कोई अड्चन ही उपस्थित हाती थी । भल्लेमानस , = 
हिया, शुनी, श्रापुस, लच्छन, जातसी आँचल जोबन, aafaa | 
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इनमें सदल मिश्र सा पंडिताऊपन भी थोड़ा-बहुत मिलता हे | 
भई ( हुई ), करके (कर), कहाते हैं ( कहलाते हैं ), ढझो ( ढको ), 
से ( वह ), होई ( ह हो ) आदि के प्रयागा में पंडिताऊपन की 
झलक मिलती है। परंतु इसके लिये वे दोषो नहीं ठहराए जा 
सकते | क्योंकि अब तक न ते कोई आदशे हो उपस्थित gar 
था और न भाषा का कोई व्यवस्थित रूप ही था। ऐसी अवध्या 
में इन विषयों का सम्यक पर्यालोचन हो ही कैसे सकता था? और 
दूसरी बात यह है कि इन प्रयोगों का उनकी रचना के विस्तार में 
कुछ पता भी नहीं चलता है। अतः शैली में कोई दोष नहों 
आता। इसके अतिरिक्त उनसे कुछ व्याकरण संबंधो भूलें भी 
हुई हैं। जैसे 'विद्यानुराग? के लिये “विद्यानुरागिता”, श्यामता! के 
लिये 'श्यामताई! तथा श्यासताई' का पुंलिग में प्रयाग, 'अधीरमना! 
के लिये अधीरजमना? , 'कृपा की है? के स्थान पर “कृपा किया है? 
कन देशों में? के स्थान पर नाना देश मे? आदि रूप व्यवहृत 
दिखाई पडते हैं। इस त्रटि के लिये भो उन्हें विशेष दोष नहीं _ 
far जा सकता। क्योंकि उस समय व्याकरण संबंधों नियमों - 
का भी विचार नहीं हुआ था | व्याकरण का विचार भाषा निर्माण - 

- के बाद होता है। पहले जा भाषा जन साधारण की बोलचाल में 
saaga होती है वहो भाषा समय पाकर साहित्यारूढ़ हा जाती - 
है। जब तक भाषा साहित्यारूढ़ नहीं हाती तब तक उसका. - 

व्याकरण भी नहीं बनता । अब भाषा साहित्यारूढ़ हा गई। अतः Z = 

`. अब व्याकरण संबंधी विषयों के विचार का समय उपस्थित GT 

भारतेंदुजी का समय इसके उपयुक्त भी न था, क्योंकि उस समय - 

ar भाषा एक विशेष ढाँचे में ढल रही थी। अतएव आजकल के. 
विचारों के अनुसार उनकी व्याकरण संबंधी afeat उस समय के 

लिये त्रटियाँ न थीं परंतु सिद्ध प्रयाग थे | 
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प्रतिभाशाली व्यक्तियों के दोष भी गुण हो जाते हैं। भार- 
तेंदुजी के ये शैलीगत दोष दोष न थे प्रत्युत इन्हें उनकी शेली की 
विशेषताएँ ही समझनी चाहिए। उत्तम शेली के जितने विशेषण 
हो सकते हैं, प्राय: वे सब भारतेंदु जी की शैली में पाए जाते F | 
भारतेंदुजी की शैली इन दोषों और त्रुटियों से-यदि इन्हें दोष 
आर त्रुटि माना जाय तो--युक्त होने पर भी सरस, सरल एवं 
सुंदर होती थी । भावानुकूल शब्दों का प्रयोग तथा भावानुकूल 
शैली में परिवर्तन उपस्थित करना उनका स्वाभाविक गुण NM | 
इनकी शेली की एक बड़ी भारी विशेषता यह थी कि बह किसी 
से मेल न खाती थी । जिस प्रकार सब रत्नों में से हीरा अपनी 
चमक के कारण अपने को प्रकट कर देता है उसी प्रकार भार- 
तेंदुजी की शेली छिपो नहो रहती थी। उनको शैली में उनका 
व्यक्तित्व छिपा रहता था । एक लेखक ने कहा ही है कि शेली 
ही लेखक की वैयक्तिकता है। इनकी शैली स्वाभाविक होती 
थी। कृत्रिमता का कहीं उसमें लेश भी नहीं मिलता है। 
क्या गद्य क्या पद्य, क्या मौलिक रचना क्या अनुवाद, यहाँ तक 
कि समस्या-पूति में भी उनकी शेली को स्वाभाविकता तथा उनकी 
वैयक्तिकता बनी रहती थी। ऐसी सबाँग-सुदर शेली दूसरी 
नहीं मिलती और ऐसा प्रतिभासंपन्न और सफल लेखक शायद ही 
खोजे दूसरा मिल्ने | 


ee CoE >) 
भारते दुजी की भाषा का प्रभाव 
भाषा साहित्यारूढ़ होने के पूव जनसाधारण की बोलचाल की 
भाषा रहती है । वही भाषा संस्क्ृत--परिष्कृत--हो कर साहित्य में 
प्रयुक्त होने लगती है। जब यह भाषा अधिक संस्कृत हो जाती है 
श्रौर जनसाधारण की समझ के बाहर हो जाती है तब अमरवाणी 
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हो जाती है श्रौर उस समय की बोलचाल की भाषा उसका 
स्थान TEM कर लेतो है और बही साहित्यारूढ हो जाती है। 
जिस हिंदी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने साहित्य-रचना की वह 
बोलचाल की थी, जनसाधारण को समझ में आनेवाली थी । 
वह संस्कृत न थी, परिष्कृत अवश्य थी । परंतु उन्हीं के समय में 
उसके संस्कृत हाने का आरंभ हो गया था । पंडित बद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन? जी की भाषा एक प्रकार से संस्कृत हिंदी ही थी । 
उसमें संस्कृत की पदावली एवं संस्कृत के शब्दों का आधिक्य रहता 
था। उसको समझनेवाले कुछ पढ़े लिखे ही लोग होते थे, वह 
जनसाधारण को समक के बाहर की वस्तु हा चली थी। आज- 
कल इसी तरह की भाषा का अधिक प्रचलन है। जिस लेखक की 
भाषा में संस्कृत के शब्दों का आधिक्य नहों होता, उसकी भाषा 
शुद्ध क्या केवल हिंदी भी adi समझी जाती | लोग शुद्ध हिंदी 
उसी को समभते हैं जिसमें संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग हे! । 
यदि दुर्भाग्यवश कहीं उदू का शब्द आ गया तो साहिल के 
धुरंधर उस पर Saget उठाने लगते हैं। यदि उदू के शब्दों का 
अधिक प्रयोग हुआ ते वह हिंदी न कहलाकर हिंदुस्तानी कह- 
लाने लगती है। परंतु इस हिंदुस्तानी हिंदी को हिंदी न कहकर 
az कहना अधिक उपयुक्त हागा । क्योंकि sz आषा में क्रिया 
An सर्वनाम आदि ते हिंदी. के ही रहते हैं, केवल वाक्य- 
विन्यास उनके ढंग का होता है। इसके समर्थक इसको जन- 

. साधारण की समझ में आनेवाली अथवा उनके बोलचाल की भाषा 
समते हें। परंतु जन-साधारण की भाषा इससे बहुत भिन्न 
होती है । sad उदू के शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं होता, 
वरन्‌ हिंदी के ही विकृत--अपश्र'श-शाब्दों का प्रयोग अधिक 
रहता है। अत: इसके वर्तमान रूप में साहित्यारूढ़ हाने की कम 
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संभावना है। जब उसका और भी सुधार होगा, तब वह 
साहित्यारूढ़ होगी | 

आजकल जिस हिंदी भाषा का साहित्य में प्रयोग होता है 
वह संस्कृत-शब्द-प्रधान हाती है, यह कह चुके हैं। परंतु इसके 
साथ ही साथ आजकल कुछ पढ़े लिखे और अपने को विद्वान्‌ 
समभनेवाले लाग हिंदी भाषा में अँगरेजी एवं बंगला के शब्दों को 
भी घुसेड़ देते हैं। वे उन शब्दों का प्रयोग करके अपनी विद्वत्ता 
एवं बहुज्ञता का परिचय दिया करते हैं। परंतु फल इसके विपरीत - 
हो होता है। साधारण पाठक उसको समझ नहीं पाते और 
लेखक को अनभिज्ञ समझ बैठते हें । ऐसे शब्दों का प्रयोग होने 
का एक कारण तो यह है कि लेखक अपने विषय और अपनी 


हिंदी भाषा का पूर्ण पंडित नही हाता । हिंदी उसकी मातृभाषा 


होते हुए भी उसको एक और भाषा अँगरेजी का अध्ययन करना 
पड़ता है। अधिकतर इसी में विचार-विनिमय करने के कारणः. 
उस पर और उसकी भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसको 


वह किसी तरह दूर नहीं कर पाता। अँगरेजी में ही सोचने विचा- |. 


रने के कारण उसके हिंदी में लिखे हुए लेखों पर भी अँगरेजी भाषा 

श्रौर साहित्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रहता है। आजकल इसका 
प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हिंदी की स्वतंत्र सत्ता जिसकी २ 
स्थापना भारतंदुजी ने की थी, प्राय: लुप्त हा गई। हिंदी-शब्दों - | 


के साथ ग्रँगरेजी के शब्द मेल नहीं खा सकते। केवल शब्दों का 


प्रयाग ही नहीं हाता परंतु बाक्य-विन्यास तक पर श्रँगरेजी का = 
प्रभाव afaa होता है। आजकल की पत्र-पत्रिकाओ में लेखों की : 


विन्यास का परिचय हा । बहुत से लेखक ते अँगरेजी से अनुवाद - 
करके ज्यो का त्यों रख देते हैं। उसको हिंदी बनाने की चेष्टा | 
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नहीं करते] वे प्रायः डरते हैं कि ऐसा करने से वाक्य का चम- 
स्कार और लालित्य नष्ट हो जायगा | परंतु वे यह नहों समझते 
कि हिंदी भाषा के वाक्य-विन्यास का ढंग AMN से एकदम 
भिन्न है। अँगरेजी का हिंदी में शब्दानुवाद करने से वह हिंदी 
नहीं कहलाएगी । श्रौर ते और, शब्दानुवाद करने में भी वे लोग | 
भाव की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं देते । जैसे यह sate का | 
एक वाक्य है कि Literature should be literary: इस. | 
वाक्य का अनुवाद यह हा सकता है कि “साहित्य को साहित्यिक >: 
होना चाहिए |! इस वाक्य का ग्रधे वही समझ सकता है जो | 
अगरेजी के शब्द Literature या Literary का व्यापक WY 
समभता हो । इसी प्रकार बहुत से लेखक areal का बिना समझे . 
qk अनुवाद कर बैठते हैं जिसको न तो वे ही समभते हैं न उनका 
पाठक ही | ऐसे ही अँगरेजो शब्दों का भी हिंदी में अनुवाद करने. 
में बहुत अनर्थ होता है। अँगरेजी के शब्द Reaction का हिंदी _ 
में अर्थ होता है प्रतिवतन' । परंतु Reactionary spirit का 
_ अर्थ किया जाता है 'प्रतिक्रियात्मक भाव? | इसमें ते अर्थ एकदम उलट | | 
` गया । अर्थ का अनर्थ हा गया। ऐसे ही Crocodile tears का | | 
अनुवाद मकराश्र' किया जाता है । Crocodile tears का भाव | 
सकराश्र में नहीं आता है । इस प्रकार शब्द या वाक्य के भाव को 
बिना अच्छो तरह समझे हुए उसका अनुवाद करने का परिणाम : 
यही होता है कि अनूदित वाक्य या शब्द हिंदी में एक नई चीज. 
- हो जाती है और पढ़नेवालों के लिये एक पहेली हा जाती है। | 
_ अँगरेजी से अनूदित शब्दे की बाढ़ के साथ साथ हिंदी में बंगला | 
के शब्दों का भी काफी प्रयोग हाने लगा है। काँदना, सिहरना, | 
-_ बसंत-राग, सुविधा, अकाट्य आदि शब्द ऐसे ही हैं। बंगभाषा [| 
_ झपने देश की भाषा है और हिंदी से मिंलती-जुलती है। इससे | 
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प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत के 
शब्द मिलते हैं। भारतेंदुजी के समय में ही बँगला के नाटकों 
एवं उपन्यासों का हिंदी-अनुवाद आरंभ हो गया था। परंतु 
उस काल में यह क्रिया बहुत ही क्षुण्ण थी। अब ते अनुवादित 
उपन्यासो की बाढ़ सी आ गई है। जो थोड़ी बहुत बंगला और 
संस्कृत का ज्ञान रखता है वही प्रनुवाद करने बैठ जाता है | अनुवाद 
अपने ढंग का होना चाहिए । अपनी भाषा की व्यंजना शक्ति 
का पूरा ध्यान रखकर मूल ग्रंथ का अनुवाद करना चाहिए | पर 
आजकल ऐसा A हावा । अनुवादको की इस त्रुटि से हिंदी wa 
हिंदी न रही, वह अन्य भाषाओं के मेल से एक प्रकार की खिचड़ी 
बन गई जो बहुत ध्यानपूर्वक सुधार कर बनोई गई हा । आजकल 
की यह संस्कृत हि दी कुछ feat में अमरवाणी का पद प्राप्त करेगी 
BT उसका स्थान जन-साधारण की बोलचाल की अपश्र'श भाषा 
ग्रहण कर लेगी शार उसी में साहित्य-रचना होने लगेगी । यदि 
हिंदी का इससे बचाना हो ते उसे पूर्वकाल --भा रतेंदु काल-की 
हिंदी के गुणों से सुशाभित करना चाहिए। भारतेंदु-काल में 
हिंदी भाषा का जो स्वरूप था और उसमें जा गुण वर्तमान थे उनका - 
उल्लेख हा चुका है। उन्हा गुणों को ध्यान में रखकर अब फिर 
भाषा-संस्कार करना चाहिए; तभी वह जीवित रह सकेगी |# 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
। 
| 
| 


banshee cs 


` कै विशेष--इस निब ध के प्रस्तुत करने में अपने अध्यापक पंडित केशव- 


प्रसाद्‌ मिश्र से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये मैं उनका अत्यंत 
कृतज्ञ हूँ लेखक | 
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( १ ) पुरातत्त्व 
अप्रैल १४३६ के जरनल आफू इंडियन हिस्टरी में डाक्टर 
सीतानाथ प्रधान ने “वाजसनेय याज्ञवल्क्य और उनका काल? 
इस विषय का लेख समाप्त किया है। पूर्व के लेख अगस्त और 
दिसंबर १७३३ में आए थे। वे नाना प्रकार. के कितने ही प्रमाणां 
से सिद्ध करते हैं कि जनक वैदेह और वाजसनेय याज्ञवल्क्य जनमे- 
जय पारिक्षित, agaga अभिमन्यु के नाती के समकालीन थे। 
याज्ञवल्क्य का पूरा MA AUN वाजसनेय याज्ञवल्क्य था | 
डाक्टर एच० सी० राय चैधरी का मत है कि ये दोनों पारिक्षित 
जनमेजय से कोई १८० वष पीछे हुए) इस मत का डाक्टर सीता- 
E कई रीतियों से खंडन करते हैं । 
१८ १८ > 
पंढरपुर महाराष्ट्र देश में एक तीथेस्थान हे जहाँ विठ्ठल या 
बिठोवा का मंदिर है। दिसंबर १४३५ को इंडियन हिस्टारिकल | 
कारटरली में मिस्टर बी० Uo सालेटोरे To ई० ५१६ के लेख के 
आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि इस ग्राम के मूल 
नाम पंडराद्रि An isuka थे और यह उस समय ६ठों शताब्दी 
के आरंभ में वर्तमान था । इस मत के समर्थन में वे दूसरी शहादत 
' , भी देते हैं। नामदेव पंढरपुर के प्रधानभक्त का समय aat 
शताब्दी का है। , 
A X x x 
| दशावतार--पुराणां को पंचलच्ण कहा है। आधुनिक 
सब पुराणों में ये पंच लक्षण पूरे पूरे पाए नहीं जाते । उनमें स्मृति 
३२ 
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अश भी रहता उन अंशों के अध्ययन से यह ज्ञात हा जाता 
कि हि'दू समाज में कान कान परिवर्तन कब कब हुआ। ऐसा 
जान पड़ता हे कि ब्रह्मा की पूजा स० Fo २०० से ६०० वध तक 
होती रही और पंच देवता की पूजा सातवीं शताब्दी के आरंभ में 
प्रचलित हुई जिससे ब्रह्मा की पूजा लुप्त हा चली | माच १३५ के 
इंडियन हिस्टारिकल क्ारटरली में इस दृष्टि से एक लेख लिखा गया 
है जिसमें इसका भी विचार किया गया है कि प्रचलित दशावतारों 
का मत कब से पूर्ण रूप से जारी हुआ | प्राय: हिंदू लोगों का यह 
हीं मालूम कि आजकल के माने जानेवाले दश अवतार पूर्व में सब 
नहीं माने जाते थे | तब उस गणना में बहुत से दूसरे नास भी शामिल 
थे | महाभारत में आधुनिक दश की गणना नहीं पाई जाती । कुंभ- 
केणम्‌ संस्करणवाले महाभारत में यह श्लोक मिलता है-- 
HEJ: कुमा वशहरूच नारसिंहोऽथ वामन; | 
रामा रामश्च रसङ्च बुद्ध; कल्कात ते दश || ऱ्य 
पर यह एशियाटिक सोसायटी बंगाल, बंबई और बंगबासी 


के महाभारतों में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार कुंभकोशम्‌ । 


के महाभारत के मोत्तधर्स-खंड में पाए जानेबाले बुद्ध के विषय के 
भी दो श्लोक ( ततः कलियुगस्यादै, .... .शुद्धोदनसुतो बुद्धो ATE- 
यिष्यासि मानवान्‌ ) प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। शांतिपर्व के नाराय- 
शीय खंड में ये अबतार बताए गए हैं--हंस, कच्छ, मत्स्य, वराह, 
नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथि राम, सात्वत और कल्कि | 
ऐसा जान पड़ता है कि २०० स० ई० के पहले बुद्ध का अव- 


ताररूप से नहीं माना गया था। माकडेय पुराण ( ४-३६ ) में 


नारायण चार मूर्ति से रहते हँ--(१) वासुदेव जो अनिर्देश्य और 


सनातन हैं (२) शेष (३) प्रद्युम्न सत्वोद्विक्त जो जगत्‌. का. पालनं 


र धर्म की संस्थापना करते हैं। चौथा रूप शेषशायी होकर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


S O SP rT TST) लट लि 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषय ४७५ 


जगत्‌ की रचना करता है। इस पुराण में यह भी लिखा हैं कि 
नारायण के इस ga रूप ने वराह, नृसिंह, वामन और दूसरे 
असंख्य अवतार धारण किए | हरिवंश ( १--४१ ) में ये अवतार 
बताए हे--वराह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, जामदग्न्य, राम, कृष्ण, 
वेदव्यास और कल्कि | 

कूम पुराण ( १--५० ) में प्रत्येक मन्वन्तर का एक एक NA- 
तार बिलकुल दूसरे नाम का बताया गया हे जैसे ग्राकुटिपुत्र, तुशिता- 
पुत्र, सत्यापुत्रसत्य, हर्यापुत्रहरि, संकल्पापुत्र, वैकुंठापुत्र, वामन 


अदितिपुत्र। नारायण गुणों से अन्वित होकर चार रूपों में प्रकट 


हुए हैं जैसे ( १ ) बासुदेव गुणातीत, ( २) संहारकर्ता शिव, (३) 
सत्त्वोद्वक्त प्रयुम्न, ( ४ ) अनिरुद्ध या ब्रह्मा जगत्‌ के सिरजनहार | 
इस पुराण ने व्यास का भी अवतार कहा है । इस पुराण का यह 
अवतार-वरणन माकडेय पुराण के आधार पर किया गया है । ब्रह्म- 
पुराण अ० १८० ने मार्कडेय पुराण (४--३६) का ही वर्णन लिया 
है। उसमें विष्णु के चार रूप बताए हैं और तीसरे रूप ते वराह 
नृसिंह, वामन, जामदग्न्य, दत्तात्रेय, राम दाशरथि असंख्य दूसरे RIT 


माथुर (कृष्ण) | इसी पुराण के २१३ अध्याय में ये ही अवतार सोर - 
कल्कि विष्णुयशस लिखे हैं। श्रहिबुध्न्यसंहिता (३-५०) में ३४ | 
प्रधान विभव बताए हैं जिनमें १५वाँ कच्छ का, १६वाँ वराह का, ee 
१७वाँ नृसिंह का, र८वाँ ART का, २<वाँ वामन का, VAT कृष्ण | 2 
का और ३८वाँ कल्कि का बताया है | इसमें बुद्ध का नाम नही है। | 
श्रीमद्भागवत पुराण १-३, २-७, ६-८ में अवतारो की जुदी | 
gat तीन सूचियाँ हैं जिनमें संख्या और नामों का भेद हे) इत | 


“सब सूचियों में मत्स्य, बुद्ध, कल्कि शासिल हैं। 


मत्स्यपुराण अध्याय QUEL में राम, वराह, SASS, VET, | 
मत्स्य और कच्छ का वर्णन मूर्तियों के संबंध में है। पद्म तंत्र का 5 
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समय स० fo ८०० से पूर्व का है । इसमें दस अवतारों का वशेन 
है और लिखा है कि इन दस Waa में से मत्स्य, कच्छ, वराह 
वासुदेव से उत्पन्न हुए, नृसिंह, वामन, श्रीराम और परशुराम 
संकर्षण से; बलराम प्रद्युम्न से ओर कृष्ण तथा कल्कि अनिरुद्ध से 
उत्पन्न हुए | 
विष्वक्सेन-संहिता में बुद्ध और परशुराम की गणना छोटे 
अवतारों में की गई है। गरुड़ पुराण (Ho २०२ बंगवासी संस्करण) 
में विष्णु की मूतियो में मत्स्य, त्रिविक्रम, वामन, नृसिंह, राम, वराह, 
नारायण, कपिल, दत्त, हयग्रीव, मकरध्वज, नारद, कूर्म, धन्वन्तरि, 
शेष, यज्ञ, व्यास, बुद्ध और कल्कि के नाम बताए गए हैं । 
इससे जान पड़ेगा कि अबतारों की संख्या और नामों में सन्‌ 
Šo ८०० के पूर्व बहुत भेद मिलता है । 
अग्निपुराण Ho २-१६ में दश अवतारों का वर्णन है और 
उनके ये नाम बताए गए हें--मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि । इस पुराण के ye वें अध्याय 
में कृष्ण के बदले बलराम का वर्णन है। पद्मपुराण के उत्तरखंड 
के २५८ शर पीछे के अध्यायों में दश में से प्रथम आठ अवतारो 
का वर्णन है। पर ये अध्याय पीछे के जान पड़ते हैं । 
x x x x 
पंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत और नेपाल की यात्रा से 
हाल में ही लौटे हैं। आप वहाँ पर संस्कृत-य्रंथों की शोध में गए 
थे। तिव्बत में सात मास और नेपाल में दे मास रहकर बहुत 
से भयौँ सहित वापिस लोटे हैं। चार-पाँच पुस्तकों की आपने 
नकलें कर ली हैं जिनमें १४ लाख से अधिक अक्तर हैं aie ५८ 
लाख अचरों के आपने फोटोग्राफ ले लिए हैं | यह सब सामग्री 
आपने पठने की बिहार-उड़ीसा रिस ` सोसायटी को सौंप दी हे। 
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इन ग्रंथा में नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, भव्य, घर्मकीति, प्रज्ञाकर- 
गुप्त, सनोरथनंदी, कर्णकगे।मिज्ञानश्री, रत्नाकर, शांति, gin मिश्र 
आदि महापुरुषों के लेख भी हैं। इन ग्रंथों का महत्त्व इस बात 
से समझ पड़ेगा कि लेनिनम्रेड के प्रसिद्ध भारत-पुरातत्त्वज्ञ डाक्टर 
शेरबटस्की ( Tscherbatski) और उनके सहकारी डाक्टर 
- बोस्ट्रीकावा ( Vostri Kova) ने इस सब सामग्री के देखने के 
लिये भारत में आने की इच्छा प्रकट की है। 

_ इन महाशय को वहाँ पर कुछ चित्र और मूर्तियां भी दिखीं 
जिनका समय Yoo ई० से १२०० ३० का है। वहाँ बुद्ध गया 
मंदिर की पत्थर की प्रतिमूतियाँ भी हैं। राहुल जी ने इन सबके 
फोटोग्राफ ले लिए हैं । 

इन ग्रंथों को छापकर प्रकाशित करने में कोई दस वष का 
समय लगेगा । 

१८ > x 

भारत न्यूमिस्मेटिक से।साइटी का वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष 
उदयपुर में, पटना के डाक्टर Ho पी० जायसवाल के अधिपतित्व 
में, हुआ। आपने अपने भाषण में जिन प्रधान विषयों का वर्णन 
किया उनको नीचे लिखते हैं 

१--राहतक के कोहराकोट में स० ई० से १०० वर्षे पूर्व 
की. यौधेय राज्यकाल की, टकसाल मिली है जहाँ से लखनऊ के 
डाक्टर वी० साहनी ने काई १००० सिक्का ढालने के साँचे खाद 
निकाले इन साँचो का वर्णन इस पत्रिका में भ्रन्यन्न किया 
गया है । इन सुद्राओं पर “यौधेयान बहुधान्यक” लेख रहता है | 
पिछला शब्द अभी तक और जगह नहीं पढ़ा गया था । रोहतक 
की राजसंस्था मरु ( राजपूताना ) और बहुधान्यक इन दो प्रदेशों 


पर अधिकार रखती थी । महाभारत में लिखा है कि यह स्थान 
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कार्तिकेय स्वामी को प्रिय था । एक प्रकार की यौधेय सुद्राओं 
पर कार्विकेय स्वामी का चित्र मिलता है जिससे महाभारत को 
प्रामाणिकता सिद्ध हाती है। इन मुद्राओं से और लेखों से सिद्ध 
होता है कि उत्तर राजपूताना, पूर्वीय पंजाब और कुरुक्षेत्र तक 
अर्थात्‌ सतलज और यमुना के बीच का देश कोई चार योधेय 
प्रजातंत्र राज्यों में सम्मिलित था और ये चार राज्य एक ही | 
संस्था में बँधे हुए थे। समुद्रगुप्त के समय में भी राजपूताना 
यौधेयों के राज्य में था । यौधेय अच्छे ऊंचे कुल के क्षत्रिय थे | 
आधुनिक राजपूतानावासी राजपूत इन्हीं यौधेयाँ की संतान जान 
पड़ते हैं। ईसा की द्वितीय शताब्दी में रुद्रदमन गिरनार के 
शिलालेख में इन यौधेयों का वर्णन करता है। तब ये उत्तर 
राजपूताना में थे और दक्षिण राजपूताना मालव्य गणों के 
अधिकार में था । 

२--श्रावस्ती में भी हिंदूकाल की टकसाल गत वष में मिली है | 

३--दुबले वैलवाले सिक्के अब नाग-वाकाटक काल के कहे 
जा सकते हैं क्योंकि भारशिव नाग राजा भवनाग के सिक्के faa हैं 
जिनसे यह बात जान पड़ती है | 

४--मौयराज्य के चार चिह थे, > पर च'द्रमा ia 
पाला स्वस्तिक, ब्राह्मी अक्षर म और आँख | 

५--काशास्बी ( इलाहाबाद जिले का कासम ) महत्व का 
स्थान है। हर साल यहाँ पुराने सिक्के ईसा के १००-२०० वर्ष 
3 पूर्वे के मिलते हैं। हाल में राय कृष्णादासजी का कलाभवन के 
लिये कोई ७०० पुराने सिक्के वहाँ मिले यदि वहाँ खुदाई 
होवे ता वहाँ कई प्रकार की पुरानी मुद्राएँ मिलेंगी | 
Raa ea को पुराने हिंदू शासन-काल की ओर विशेष 
भ्यान देना चाहिए । इसी काल के विषय में विशेष प्रकाश की 
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आवश्यकता है और प्राचीन मुद्राओं से इस काल पर अधिक 
प्रकाश पड़ सकता है। बनारस के श्री दुर्गाप्रसादजी का इस 
विषय का अखंड प्रयत्न सराहनीय है। मैर्य-मुद्रा-चिह्लों का 
निश्चय हो जाने से अब ठप्पेवाली सुद्राओं का समय विशेष बारीकी 
से निर्णय हो सकता है । दुर्गाप्रसादजी को मधुरा से कुछ oat 
के चिहूवाली मुद्राए मिली हैं। वे शोरसेन वंश की कही जा 
सकती हैं जिसका अंत बुद्ध के समय में हुआ । Bafa के राजा 
प्रयोत का राज्य मथुरा तक था | 
७--बिहार के रधिया ग्राम में एक सिक्कों कीं निधि मिली है 
जे! कुशन-काल की है। इससे सिद्ध हाता है कि कुशन-राज्य की 
सीमा चंपारन जिले तक फैली हुई थी । इससे यह संभावना भी 


सिद्ध हाती है कि नैपाल भी उसी राज्य के अंतर्गत था । इसके | 


लिये और भी प्रमाण हैं । 
Ms ZEX Fox Mig Se 


-आरकियालाजिकल aaa आफ इंडिया की १७२७-३० की | 
रिपोर्ट इस साल प्रकाशित हुई है। नई शोध और खुदाई का. 
परिणाम यह निश्चित हुआ है कि सिंधु तराई की सभ्यता अंबाला 


तक प्रचलित थी । इस जिले के कोटला निहंग आम में खुदाई 
करने से हरप्पा और माहेंजोदरा सरीखी इटे निकली हैं । 

मद्रास हाते के गु टूर जिले के पालनाड़ तालुक में नागाजुन 
कोंडा एक पुरानी राजधानी का भग्नावशेष है। वहाँ पूर्व में कई 


शिलालेख मिले हैं। इस वष भी यहाँ कई नए शिलालेख fad 
- हैं जिनसे scare राजवंश के इतिहास संबंधी कई नई बातें प्रगट 


हुई हैं। ये शिलालेख सन ईस्वी की तृतीय शताब्दी के हैं। 
चरखारी राज्य में कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से एक विक्रम 


4: संवत्‌ १२३६ का है। इसमें एक दान का लेख है जिसमें से... 
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भगवान्‌ बुद्ध की पाँच हल की जमीन अलग रख ली गई है। इससे 
में « ¢ णे टि 

निश्चय होता है कि उत्तर भारत में बौद्धघम १२ वों शताब्दी 


तक प्रचलित रहा | 
x x x 


बंबई की रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनल के सेप्टेंबर _ 


१४३६ वाले अंक में श्री पी० वी० काने का लेख कलिवज्य बातों 
पर है। आपका कथन है कि युग शब्द ऋग्वेद में कम से कम 
३८ बार आया है पर आधुनिक अर्थ में नहों। “कृत” शब्द 
अच्छे, भाग्यदायक के अर्थ में और “कलि” अभागे के अर्थ में 
व्यवहृत हुआ है । विष्णु धर्मसूत्र महाभारत (वन To १४४-१८३), 
aga ( १-८१ से ८६ ), पुराण ( जैसे ब्रह्म ग्र १२२-१२३, 
मत्स्य अ १४२-४३, नारदीय पूर्वार्धं अ० ४१ ) आदि में चतुयु ग 
और उनमें बढ़ते जाते धर्मलोप का पूरा पूरा खुलासा है। इससे 
यह कल्पना की जा सकती है कि ईसा के पूर्व पाँच सै! छ: a 
वर्ष में यह सिद्धांत धीरे थोरे पूर्ण रूप धारण करता गया । इससे 
धर्मशास्त्र के लेखकों को यह सुविधा हुई कि जो जो आचार 
कालांतर में अनुचित जँचने लगे उन्हें कलि में ash कर दिया l 
पराशर ने अपनी स्मृति कलि के लिये लिखी थी (देखिए १-२४ ) । 
उन्होंने स्त्रियों के लिये पति के नष्ट, ga, क्लीब, संन्यास लेने और 
पतित होने आदि पाँच आपदों में अन्य पति ग्रहण करने की आज्ञा 
दी थी'। उस स्मृति के अनुसार ब्राह्मण दास अहीर ग्वाल नाई 


gutta आदि का राँधा भोजन खा सकता था? पर पिछले काल के. 


( १ ) नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पति 
“पतिरन्यो विधीयते | पराशर ४ | 


( २ ) दासनापितगोपालकुलमित्रारधसीरिण; | 
यश्चात्मानं निवेदयेत || परा० ११ | 


ते पतौ | पंचस्वापत्सु नारीणां 


एते wey भोज्यान्ना 
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लेखकों ने इसे ash कर दिया। प्रजापतिस्म्ृति में श्राद्धकाल में 
मांस-पिंड देने की प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कलियुग 
में श्राद्ध में मांस मदिरा का देना मना है । शोध से ऐसा जान' 
पड़ता है कि सन ईस्वी की चायो शताब्दी के समय से कलिवज्य 


_ निय्रम बृहस्पति और दूसरे पुराने स्घृतिकारों के द्वारा बनने लगे। 


बारहवीं शताब्दी में कलिवज्य की सूची बहुत बढ़ गई । उन लंबी 
सूचियें में से यहाँ केवल कुछ ही बातें लिखेंगे-- 

(१) पतिक मरने पर देवर द्वारा संतान उत्पन्न करना | इस नियोग 
की गौतम (१८,&-१४),नारद (५८), याज्ञवल्क्य (१,६८-६४)मे आज्ञा 
दी गई है पर मनु (5, ६४-६८) और बृहस्पति उसे वज्य कहते हैं | 

(र) विवाहित पर अक्षत कन्या के और पति के साथ रही 


` विधवा के पुंनलंग्न की आज्ञा नारद ( खरी पुस श्लो० ९८-१०० ) 


s 


और पराशर देते हैं । वशिष्ठ और बौधायन केवल अक्षत विवा- 
हिता कन्या के पुनलम की आज्ञा देते हं। 

(३) पुरानी स्म्रतियों में अनुलोम विवाह की आज्ञा है aa 
Srataa धर्मसूत्र ( १-५ २-५ ), सदु (३,१४-१४) और याज्ञवल्क्य ` 
(१, ५६-५७ )। 

(४) आततायिन्‌ ब्राह्मण की हत्या, (५) महाप्रस्थान (६) गामेध 
में गो का वध करना (देखिए सांख्यायन श्रौत १४,१५,१, कात्यायन 
श्रौत २२ ११ ३-४, मनु ११-७४) (७) वानप्रस्थआश्रम, (८) VAT 
का प्राणदंड, (<) मंत्र पढ़कर सांस का मधुपक पितृ मेहमान और | 


दृल्हा को देना गौतम ५,२४-३५, याज्ञव० १-१०४, HATS सूळ 5 


१-२४-२६) (१०) अग्निप्रवेश या पहाड़ से गिरकर आत्मवात करना 
-(११) व्यभिचार के कारण खो-त्याग इत्यादि कलि में asa 


( १) मद्चमयमृत श्राद्धे कला तत्तु विवर्जयेत्‌ | मांसान्यपि हिसर्वाशि | 


युगधर्मक्रमाद्भवेत्‌। प्रजापति AT १५१ 


३३८ 0. In Public:‘Domain.Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


आदित्यपुराण, स्मृतिचंद्रिका, निर्णयसिंछु आदि ग्रंथों में 
कलिवज्ये बातें की पूर्ण सूची दी हुई है । 


बिहार-उड्डीसा रिसचे सोसायटी के जरनल के जून १-४३६ के 
अक में डाक्टर Ho Wo जायसवाल का एक लेख शुंगकालीन 
यौधेय बहुधान्यक जाति की रोहतक जिले में पाई गई, टकसाल के 
विषय में है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डाक्टर वी० साहनी को 
रोहतक ग्राम के खाकराकाट नामी टोले में केवल ३ फुट की 
गहराई के नीचे सिक्के ढालने के सैकड़ों ata fd) ये सांचे 
गोल परई या तश्तरी में जमे हुए थे . एक एक के ऊपर कई 
तश्तरियाँ रखी जाती थां । गली हुई धातु ऊपर से डालने पर उन 
सब साँचो में पहुँच सके इस हेतु धातु जाने के लिये नालियां और 
सूराख बने रहते थे और सांचे उलटी और सीधी छाप लगाने के 
लिये व्यवस्थित रहते थे। अनावश्यक धातु बहकर बाहर AT 
जाने के लिये भी नालियाँ बनी हुई रहती थीं । इन मुद्राओं पर 
“यौधेयान बहुधाणे” लिखा रहता था। इसका श्रथ हुआ बहु- 
धान्यक यौधेयों का | 
यौधेय पंचायती राज्यों का एक संघ था । महाभारत सभा-पर्व 
अध्याय ३५ (कुंभका० संस्क०) में बहुधनवाले राहीतक का वर्णन है | 
बहुधान्यक मुद्राए बहुधा सफेद काँसे की रहती थी । इस संघ में 
तीन राज्य संमिलित थे और उसकी ue में भावलपुर, होशियारपुर 
से भरतपुर तक, और रोहतक और सहारनपुर जिल्ले शामिल थे | 
नियार मठ राजगिरि की -३३ की डु में 
> पत्थर निकला है जा ७ : z त. =. = a 
at ३ इच लंबा और द इंच चौडा है | 
इसमें एक मूर्ति बनी है। यह मूर्ति एक पहाड़ पर बैठी है, एक 
पाँव सिमटा हुआ है भर दूसरा नीचे लटकता है। कुछ दूर 
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नीचे एक और मूर्ति है, at ऊपर की मूर्ति का देख रही है। 
इसमें दो रेखाओं का एक पूर्ण लेख है। उसमें यह लिखा है-- 

( प्रथम रेखा ) पर्वेता विपुल 

( द्वितीय रेखा ) राजा श्रेणिक 

इसका अर्थ यह हुआ कि यह पर्वत विपुल है ( राजगिरि के 
पाँच पहाड़ों में से एक ) और यह राजा श्रेणिक ( बिंबसार ) है । 
अच्तर प्रथम शताब्दी स० ई० के हैं। बिंबसार का जेनधम में 
श्रेणिक नाम है। यह शिलालेख क! प्रमाण मगध के राजा के 
विषय में है AN वह उसके मरने के ५०० वर्ष के भीतर ही लिखा 
गया था | 


पंड्या बेजनाथ 


(२) आलोचना 


ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग ने हमारे पास दो पुस्तकें समा- 
लोचनाथ भेजी हैं, Archeological Museum at Gwalior 
A Archeology in Gwalior. प्रथम में म्युजियम स्थित वस्तुओं 
का वर्णन तथा उनके सुंदर चित्र १८ प्लेटों में दिए हैं। दूसरी में 
सारे राज्य की पुरातत्त्व-संबंधी वस्तुओं का वर्णन है और ३४ सु दर 
चित्र भी हैं। स्टेट का एक नकशा भी दिया है। यह पुस्तक 
(Guide) मार्ग-दशक है। कहाँ कैसे जाना, कहाँ ठहरना और 
क्या देखना इन सब बातों का पूरा पूरा खुलासा है। इन पुस्तकों 


"सै दर्शक को पूरा पूरा हाल ज्ञात हा जाता है। ये पुस्तके सरल 


ग्रँगरेजी भाषा में हैं; प्रथम का मूल्य ॥ i) और द्वितीय का U); 
सुपरिंटेंडंट, आरकियाल्लाजी, मातीमहल, ग्वालियर से प्राप्य | 
इस राज्य में पुरातत्त्व की खोज की सु दर व्यवस्था है। हरएक 
रष्टव्य स्थान को साफ और सु'दर बनाकर वहाँ लेख लिख दिए 
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गए हैं जिनसे दर्शक को उनका सब हाल मालूम हो जाता है | 
इसी राज्य में हेलियोडोरस का ब्राह्मी लेखवालां स्तंभ (वेसनगर का 
खाम बाबा) $o Jo द्वितीय शताब्दी का है जिसके लेख से प्रकट 
हाता है कि उस समय भागवत-घमै प्रचलित था। क्या अच्छा 
हाता कि राज्य द्वारा उज्जयिनी और वेसनगर की खुदाई होती । 
उससे इतिहास पर कितना भया प्रकाश पड़ता ! हम सुपरिंटेंडेंट 
श्रीमान्‌ गर्देजी का बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसी सु'दर पुस्तकों 
सस्ते दामों पर लोकदितार्थ प्रकाशित की हैं। और राज्यों को भी, 
हाँ इनका अभाव हो, इनका अनुकरण करना चाहिए | 
पंड्या बेजनाथ 


Sg -हिंदी-केष-संपादक बा० रामचंद्र ant) प्रकाशक-- 
हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बंबई Jo संश ४४०, 
डबल डिमाई साइज जिल्द सहित का मूल्य २॥)। छपाई, सफाई, 
कागज तथा जिल्द सभी उत्तम हैं। पुस्तक संग्रहशीय है | 

इस ग्रंथ के नाम को देखकर पहले एकाएक यह धारणा की 
जायगी कि इस कोश ग्रंथ में उदू के हिंदी पर्याय दिए गए हैं पर 
ग्रंथ को देखने पर ज्ञात हो जायगा कि तथ्य कुछ और ही है। 
नवे फार्म के सोलह पृष्ठों में जितने शब्द संगृहीत हैं उनमें सभी 
फारसी तथा अरबी के हैं और उन्हीं के हिंदी पर्याय दिए हैं । 
ऐसा होते यह अरबी-फारसी-हिंदी कोश न कहलाकर ag- 
हिंदी-काश उसी प्रकार कहा जाता है जिस प्रकार “हर आईन:. 
काबिल-इखराज अस्त का हर आईन: काबिल-इखराज है? उर्दू 
रूपांतर कहा जाता है। आजकल के उर्दू के हिमायती हर 
तरह खारिज होने के काबिल हैं? इतना sega भी गवारा नहीं 
कर सकते | वे निम्नलिखित? पर आक्षेप करनेवाले होंगे, हस्ब-जेल 
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पर नहीं | वास्तव सें उदू -हिंदी वह हिंदी है, जा फारस-अरब से 
आण हुए सैनिकों के पड़ाव में इस देश के लोगों से बातचीत करने 
में प्रयुक्त हाती थी । तेरहवीं शताब्दी में खुसरो ने इसी में सुगमता 
लाने को खालिकबारी लिखी थी। 'साजने रिश्त; बहिंदी सूई 

ग? युक्त खालिकबारी ठीक इसी ग्रंथ के समान उद-हिंदी-काश है | 


` फारसी शब्द साजन व रिश्त: का हिंदी पर्याय सुई-तागा दिया गया 


है। वही उदू की व्यावहारिक हिंदी उदू -हिंदी या उदू मात्र 
कही जाने लगी । अस्तु इस ग्रंथ के योग्य संपादक ने एक पंथ दो 
काज किए हैं अर्थात उदू -हिंदी-काश के साथ कुछ कसी सहित 
अरबी-फारश्षी-हिंदी काश भी तैयार कर दिया है और इसके लिये 
वे हिंदी-भाषो जनता के विशेष धन्यवादाह हैं। भूमिका में आपने 
कुछ व्याकरण-संबंधी बातें लिख दी हैं, जिससे कोश देखने में 
समझने में, सुगमता होगो। यह ग्रंथ बड़े अवसर पर निकला 
क्योंकि अब देखा जाता है कि फारसी-अरबी के बड़े बड़े शब्द 
आमफहस माने जाकर, संस्कृत के मुकाबले में हिंदी को हिंदुस्तानी 
बनाने के लिये प्रयुक्त किए जाने लगे हैं और यदि उन्हें समझना 
है ता कोशों का आश्रय लेना हो पड़ेगा । संपादक तथा प्रकाशक 
की इस दूरदर्शिता की अवश्य दाद दी जानी चाहिए। 
ब्रजरत्नदास 


Annual Bibliography of Indian archeeology— 
I934. Kern Institute Legden. मूल्य ६) 

करने इस्टव्य,ठ से प्रत्येक वषे भारतीय पुरातत्व खोज संबंधी 
पस्तक ँगरेजी में प्रकाशित होती है। इसका संपादन भारत 
के तथा विदेशी विद्वानों द्वारा होता है। देश और विदेश में 
पुरातत्त्व-संबंधी जा खोजे होती हैं उनका साधारण सिंहावलोकन 
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इस पुस्तक में होता है भ्रौर वर्ष भर में पुरातत्त-संबंधी जो पुस्तकें 
प्रकाशित होती हें उनकी भी सूची होती है । उपयु क्त पुस्तक में 
सन्‌ १४३३-३४ का विवरण है | 

आशिक कठिनाइयों के कारण इस वर्ष विशेष खोदाई का कार्य 
न हा सका। फिर भी जो काम हुआ उसमें कुछ ऐतिहासिक 
महत्त्व की वस्तुएँ प्राप्त हुई । महेंजोदरो में एक विशेष मुहर पकी 
मिट्टी पर बनी मिली जिसमें 'पैशाचिक नृत्य? का चित्र है। ATga- 
बतूर में कुछ प्राचीन पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिनकी पालिश और 
चिकनाहट ईरान में पाए हुए पत्थरों से मिलती है। नालंदा और 
दिल्ली के पास भी खुदाई हुई जिसमें भी महत्त्व की वस्तुए प्राप्त 
दुई । आरंभ में पचास पृष्ठों की भूमिका दी हुई है जिससे प्रस्तुत 
वष के सिक्कों तथा पुरातत्त्त-विषयक खोज की एक साधारण जानकारी 
हा जाती है। लंका और श्याम के विषय में भी छाटी छोटी 
टिप्पणियाँ हैं और वहाँ की पुरातत्त्व संबंधी खाजों का rata है। 
जावा पर भी एक लेख है। लेख और पुस्तकें मिलाकर १४७ 
रचनाए भारतीय पुरातत्त्व और मुद्रा संबंधी इस वर्ष हुई' । इस 
उस्तक म सब पर एक छोटा नेःट है तथा कहाँ और किस पत्र में 
añ हैं, अथवा पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है इसका विवरण है। 
शका, श्याम, पश्चिमी तथा मध्यएशिया संबंधी लेखां तथा पस्तकों 


a भी सूची है। अंत में आठ चित्र भी हैं । 


पुरातत्त्व से प्रेम रखनेवाले विद्वानों के लिये यह एक आवश्यक 
मर बड़ी उपयोगी पुस्तक है। a ऐसे विद्वानों का इसकी 
एक प्रति रखनी चाहिए, जो आ्राकर ग्रंथ का काम देगी । 

Hindi Folk Songs ए०जी० शिरेफ, आई० सी० एस० रचित 
प्रकाशक हिंदी-मंदिर, प्रयाग, मूल्य १) पृष्ठ संख्या ४३ | रायल एशि- 


J 
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याटिक सोसाइटी के पत्र में शिरेफ साहब ने पंद्रह हिंदी am- 
गीतों का अनुवाद अगरेजी में छपवाया था और उसी के संबंध में 
एक लेख भी लिखा था। वही पुस्तकाकार छापा गया है। इस 
पुस्तक में ग्राम-गीतों के संबंध में एक साधारण वक्तव्य है और Ha 
में अठारह मूल प्राम-गीत हैं। उनमें से पंद्रह का अँगरेजी में 
पद्य-बद्ध अनुवाद है। ग्रँगरेजी पाठकों की सुविधा के लिये शिरेफ 
d साहब ने कहीं कहों अनुवाद में स्वतंत्रता से काम लिया है, और वे 
| टिप्पणी भी देते गए हैं। अनुवाद बहुत ही सफल हुआ है । यदि 
सूल न पढ़ा जाय ते मालिक रचना का आनंद मिलता है। और 
यदि सूल से मिलाइए ते मूल की आत्मा अनुवाद में स्थित है। 
शिरेफ साहब की कविता सरस है और उसमें बड़ी जान झा गई 
है। दो-एक स्थल देखिए, एक गीत की ये पंक्तियाँ हैं 
मूल 
\ साने क खड्उवाँ राजा दसरथ gga खुटुरु चले | £ 
| राजा गइलें केदलिः्रा के बन में त काँट गडि गइलनि ॥ \ 
| अनुवाद 
Clop-clip clop in his garden close, 
On his clogs of gold king Dasrath goes. 


And as he wanders to and fro 
A thorn runs into his royal toe. 


एक और गीत का अनुवाद यों है-- 


| 
ao मूल 
| १, gaa भीजे मेरी सारी, में कैसे आउँ बालमा | 
एक ते मेह झमाझम बरसे, दूजे पवन-फकोर ॥ 
आउँ ता vist मारी gia चुनरिया नाहि त छुटत सनेह | 
| नाहीं डर बहुअरि भीजे क चुनरिया, डर बहुअरि छुटे क सनेह | 
|| सनेह से चुनरी होइहैँ बहुअरि चुनरी से नाहिन सनेह ॥ 
| 
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अनुवाद 


Heavily the rain pours down 
And the wind in gusts is beating. 
I shall spoil my pretty gown : 
If I keep my promised meeting 
with my love. 
Do not fear the rain may wet you ; 
Only fear our love to sever. 
Love may pretty dresses get you, 
But a pretty dress will never 
get you love. 


अनुवाद ता सु'दर है ही, अँगरजी पाठकों के लिये बिलकुल 
शालिक कविता हा गई है। कहीं कहीं आपने सफलतापूर्वक 
'स्काच” भाषा का प्रयोग किया है, जा 'हमें बन स की याद दिला 
देती है। अँगरेजी पाठकों के लिये पुस्तक मनोरंजक तो होगी ही, 
भारतीय स्वाभाविक ग्राम के भावों का उनके सामने यह पुस्तक 
रखेगी । इस पुस्तक पर हम शिरेफ साहब के बधाई देते हैं । 

फिर निराशा क्यो- लेखक अ गुलाबराय, एम० ए०, 
प्रकाशक गंगा-पुस्तकमाला, लखनऊ । प्रष्ठ-संख्या १०४; मूल्य tty | 

इस पुस्तक में लेखक के अठारह छोटे छोटे निबंधां का संग्रह 
है। श्री गुलाबराय हिंदी में मनोवैज्ञानिक लेखों के लिये ख्याति 
पा चुके हैं। इन लेखों में जीवन की विभिन्न साधारण बातों पर 
लेखक ने अपने विचारानुसार प्रकाश डाला है और सभी स्थितियां 
में आशा और आनंद का ही रूप निदशेन करने की Aart की है। 


विफलता में सफलता, दुख में सुख और विपत्ति में आनंद की मनो... 


वृत्ति उत्पन्न करने पर जार दिया है। अगरेजी में जैसे डाक्टर 
मारडेन की अथवा ट्राइन की पुस्तके' हैं उसी ढंग की यह पुस्तक 
है। नवयुवकापयोगी है। 


कृष्णदेवमसाद गाड 
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(१३) उत्तरकांड ओर श्री वाल्मीकि-रामायण 
[ लेखक --त्रह्मचारी श्री भगवदाचाय, बड़ोदा ] 

Alo To पत्रिका के भाग १७ अंक ३ में बा० श्री हृदयनारायण 
'सिंहजी ने “क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है ?? इस लेख में 
एक बहुत विचारणीय प्रकरण का उत्थान किया हे | मैं आपके 
इस लेख से, एकाध अंश को छोड़कर, सर्वथा सहमत Fl इस 
विषय पर सैं बहुत feat से विचार कर रहा हुँ। श्रो रामायण में 
ही वास्तविक रीति से भारतीय संस्कृति की भव्य रूप-रेखा चित्रित 
हुई है। भगवान्‌ राम ही, हिंदू जाति के गर्व के लिये निर्मल 
और सबल आधार हैं । भगवान्‌ राम के चरित-चंद्र में कालिमा 
| की एक भी रेखा नहीं है और न रहने पावे इसके लिये प्रत्येक 
| हिंदू को सचेष्ट रहना चाहिए। इसमें अणुमात्र संदेह नहों कि 
| उत्तरकांड ने भगवान्‌ श्रीराम के चरित को कतिफ्यांश में AJNA . 
न्‍ बना रखा है। इसका विचार आज से सहस्रों वर्ष पुर्व में ही 

| होना चाहिए था । कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों के 
| | ट मस्तिष्क ने इस विषय का स्पश तक नहीं किया है, आश्चये है | 
| मैंने लगभग ४ वर्षों से उत्तरकांड के विरुद्ध लेख लिखना आरभ 
| किया है। इस पर प्रतिवादियां की लेखनी बहुत असभ्यता केः" 
| साथ अपना काम भी कर चुकी है। SARTE विसञ्च-नामक 


> 


एक पुस्तक भी मैं लिख चुका हूँ और वह यंत्रालयस्थ है | | 

मैं बाबू हृदयनारायण सिंहजी के लेख-क्रम से ही अपना : 
विचार प्रकट करना चाहता हुँ | आपने उत्तरकांड को वाल्मीकि 
रचित न होने में १० युक्तियाँ दी हैं । मैं प्रथम युक्ति से ही विचा- 
रारभ करता हुँ | 


३४ : E 2 
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आदिकाव्य श्री रामायण में ९०० सग तथा ९४८०० 
शलोक हैं, इसे जानते ता सब हैं परंतु इस जानने में तथ्य कितना 
है, यह विचारणीय है। आज से शायद ५-६ वर्ष पूर्व मैंने माधुरी 
में एक लेख लिखा था। उसमें मैंने बहुत सुगमता के साथ यह 
सिद्ध किया था कि वाल्मीकीय रामायण का आरंभ, वर्तमानं 
समय में जहाँ से होता है, वहाँ से नहीं है। उसका आरंभ 
बालकांड के वर्तमान wad सरग से होता है जिसका प्रथम 
श्लोक यह है-- 

सर्वा पूवेभियं येषामासीत्कृत्स्ता वसुन्धरा | 
प्रजापतिसुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ 
इस मेरे कथन की समर्थक युक्तियाँ निम्नलिखित हैं 
( १) कुश और लब श्रीराम की सभा में बैठे हुए हैं। ga- 
यासास FAST राम-राम ने उन दोनों भाइयों का पूजन 
किया । पश्चात्‌ राम ने लक्ष्मण, भरत Bt Tan से कहा कि 
श्यतामेतदाख्यानस्‌ इस आख्यान को तुम सब लोग सुने | 
ततस्तु ता रामवचःप्रचोदितावगायतां मार्गविधानसम्पदा | 
स चापि रामः परिषद्गतः शनेबुंभूषयासक्तमना बभूव ॥ 

श्री राम ने कुश और लव को गाने के लिये कहा और 8 
अपनी पद्धति से उसे गाया। सभा में a3 हुए राम एकाग्रचित्त 
हा गए | 

राम के कहने से कुश आर लब ने जिस कथा का गान किया 
है वह ते पूर्व के चार सों में नहीं है प्रत्युत पंचम सर्ग से ही 
उसका आरंभ होता है । 

(२ ) यदि पुर्व के ४ सर्गं भी श्री वाल्मीकि-रचित रामायण 
के ही अंग होते, तब तो इन दोनों भाइयों को भी वहाँ से ही 
गाना सिखाया गया होता और यदि ऐसा होता ते राम की 
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आज्ञा पाकर वे दोनों भाई wat qafaay से गाने का आरंभ 
न करके ११ तपःर्वाध्यायनिरतस् से आरंभ करते | 

(३) यदि यह रामायण राम के समक्ष कुश और लव दोनों 
भाइयों से गाया गया होता ते इसका अथे यह होता कि जैसे 
गोस्वामी श्री तुलसीदासजी ने अपने रामायण को उमा-महेश्वर- 


` संवाद से प्रख्यात किया है वैसे ही श्री वाल्मीकिजी ने अपने दो 


शिष्यों के द्वारा अपने रामायण को प्रख्यात किया है। यदि ऐसा 
ही होता ते जैसे श्री तुलसीदासजी ने agai स्थानों में, उमा- 
हेश्वर के संवाद को सिद्ध करने के लिये, उमा और महेश्वर का 
नाम लिया है ऐसे ही वाल्मीकिजी भी कहीं भी ते कहते कि हे 
लव । ओर हे कुश | राम ने ऐसा किया ओर श्री सीता ने ऐसा 
किया। रामायण भर में कहीं पर भी लव-कुश की चर्चा नहीं 
हुई है अतः: इसे मानने में कुछ भी प्रमाण नहीं है कि कुश और 
लव के द्वारा श्री वाल्मी कि-रामायण की प्रसिद्धि हुई है। 
किं च यदि ऐसा होता तो कम से कम रामायण के अत में 
ते maga ऐसा प्रसंग आना चाहिए था कि इन दोनों के कथा- 
गान को सुनकर भगवान्‌ और उस सभा के ऊपर अमुक प्रकार 
का प्रभाव पड़ा | यह भी स्पष्ट होना चाहिए था कि उस कथा 
को सुनते ही राम और उनके सब भाई तथा उनकी सभा समभ 
गई कि ये दोनों श्रीराम-कुमार हैं | 
( ४ ) बालकांड के वर्तमान तृतीय सर्ग के अंत में कहा है-- 
्वराषट्ररंजनं चैव aaa विसर्जनम्‌ | 
अनागतं च यत्किश्चिद्रामस्य वसुधातले ॥ 
तश्चकारेतरे काव्ये वाल्मीकिभंगवानृषि: | 
अर्थात्‌ यहाँ पर रामायण की सम्मति गिनाते हुए यह भी 
कहा गया है कि वाहमीकिजी ने स्वराष्ट्र-रंजन, वैदेही-विसजन तथा 
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अन्य भविष्य की कथाओं को उत्तरक्काव्य में निबद्ध किया है । 
यदि वैदेही-विसर्जन एक सत्य घटना हो ते इसी कांड के चतुथे 
सर्ग के प्रथम श्लोक से विरोध आता है। 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभगवानृषि: | 
चकार चरितं pea विचित्रपदमर्थवत्‌ ॥ 
इस श्लोक में MEUSI राम की कथा का वर्णन न कहकर 
त्यक्तसोत राम की कथा के वर्णन का कहना अत्यंत संगत 
हांगा । सीता-परित्याग के पश्चात्‌ राम ने और भी कुछ किया 
ही होगा परंतु उसका निर्देश तृतीय सर्ग के अंत में नहीं हुआ है। 
हाँ ते वैदेह्याशच विसजनस्‌ इतनी स्पष्ट कथा का उल्लेख है | 
अतः प्राप्तराज्य के बदले त्यक्तसोत का कथन अधिक उचित 
ओर स्पष्ट है। ऐसा नहीं किया गया है; अतः यह सिद्ध है कि 
वात्मीकिजी ने श्रीराम के राज्याराहण तक की ही कथा लिखी है, 
इस चतुर्थ सर्ग के निर्माता को इष्ट 2 | 
(५ ) यदि सीता का त्याग एक सत्य घटना है तब यह 
प्रश्न उपस्थित है कि कुश और लव से इस रामायण को श्री राम 
ने कब सुना है? सीता-सम्मेलन से पूर्व या पश्चात्‌ ? यदि 
सीता-सम्मेलन से पूर्व ही सुना है तब ता राम को यह निश्चय ही 
हा जाना चाहिए कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। यदि यह निश्चय 
उन्हें था तो उत्तरकांड में जब अश्रमेध के समय वाल्मीकिजी इन 
दोनों पुत्रों का परिचय देने लगे थे तब राम को तथा अन्यो को 
आश्चर्य क्यों हुआ ? देखिए वहाँ का TAT 
तथा तयो: प्रत्र वता: कौतूहलसमन्विताः । 
श्रोतारश्चेव रामश्च सर्व एवं सुविस्मिताः ॥ 
राम का कोतूहल ही हुआ, सो नहों। उन्होंने ता यह 
भी पूछा कि-- 
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कि प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः | 
कर्ता काव्यस्य महतः क्व MÄT मुनिपुङ्गवः ॥ 
अर्थात्‌ इस काव्य की संख्या कितनी है और इसके निर्माता 
कैन ओर कहाँ हैं ? यदि रामने पूर्व ही इस कथा का श्रवण 
किया है तब तो बालकांड के आरंभ में ही इस यज्ञ से बहुत दिन 
पूर्व ही उन्हें इस रामायण के संबंध में सब कुछ ज्ञात है। आश्चर्य 
का तब कारण क्या है ९ 
एक बात और | यदि यह कथा इस अश्वमेध से पहले 
बालकांड के उपक्रम के अनुसार सब सभासदों ने सुन रखी थी ते 
उन्होंने अश्वमेध के समय उत्तरकांड में यह क्यों कहा कि-- 
उमा रामस्य सदृशं बिम्बाद्विम्बमिवोद्धृतै | 
जटिले! यदि न स्यातां न बह्कलधरै यदि | 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च॥ 
'यदि दूसरा पक्ष लिया जाय An कहा जाय कि सीता-सम्मेलन 


के पश्चात्‌ यह कथा सुनी गई है तो यह उत्तरकांड से प्रत्यक्ष विरुद्ध 
A 


8) वहाँ ते प्रथम कथा सुनी गई है थार पश्चात्‌ सीता-सम्मेलन 


कराया गया है--उभयतः पाशारज्जु: । 

(६ ) उत्तरकांड में लिखा है कि शत्रुघ्न लवशासुर को मारने 
के लिये सेना सहित निकले । मार्ग में श्री वाल्मीकि के आश्रम में 
रात्रि में विश्राम किया। : उसी दिन कुश और लव का जन्म 
हुआ। ९२ वर्ष के बाद शत्रुघ्न अयोध्या के लिये ae | पुनः 
उसी आश्रम में रात्रि उन्होंने व्यतीत की । ` दोनों राम-बालक इसी 


रामायण को गा रहे थे। सेना ने भी उसे सुना और शज्रुघ्न ने भी | 


सेना का इस कथा-श्रवण से उस समय आश्चयै भी हुआ। 
सैनिकों ने शत्रुघ्न से कहा भी कि आप इस आश्वयेमयो घटना के 
संबंध में यहाँ कुछ पूछताछ कीजिए । VAA ने उत्तर दिया-- 
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सैनिका न क्षमाएस्माक॑ परिप्रष्ठुमिहेहश: | 
आश्चर्याणि बहूनीह भवन्त्यस्याश्रमे झुनेः ॥ 

न तु कौतूहलायुक्तमन्वेष्ट तं महासुनिम्‌ ॥ 

इस प्रकरण से इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि शत्रु को कुश 
और लब का जन्म भी ज्ञात है और ये दोनों रामकथा-गायक हैं, 
यह भी ज्ञात है। ये ही दोनों बालक wa Tan की उपस्थिति में 
राम-सभा में रामायण-गान करते हैं तब शत्रुघ्न क्यों नहों बोल 
उठते कि यह वारमीकि-आश्रम में रही हुई श्री सीता के कुमार हैं ९ 
उत्त्रकांड में अ्रश्वमेध के समय भी UAA इस ्राश्रम-प्रसंग को 
नहीं छेइते। अतः बालकांड में लिखे गए वर्तमान चार सर्ग 
बाल्मीकि-रामायण के अंग नहीं हैं | 

तात्पर्ये यह है कि शत्रृन्न बालकों को जानते थे ता भी सभा 
में या एकांत में अपने भाइयों को उनके संबंध में, उनके पूर्व श्रुत 
गायन के संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं अत: बालकांड के चार सगाँ 
की कथा प्रक्षिप है। जब ये चार सगं प्रक्षिप्त सिद्ध हुए तो 
इन्हीं में लिखे हुए सर्गों, श्लोकों और कांडों की गणना भी प्रच्िप् 
है। अतः जितने सगों श्रौर श्लोकों का होना लोग आज मानते 
हैं बह सर्वथा अविश्वसनीय है | 

इतने लंबे विवेचन से मेरा तात्पये यह है कि बा० हृदयनारा- 
यण सिंहजी जा यह कहते हैं कि “बालकांड के तृतीय सर्ग के अंत 
में और चै।थि सर्ग के आरंभ में उत्तरकांड के आदि-कवि द्वारा 
रचित हाने का जा कथन है वह पीछे से जोड़ा गया है” यह ठीक 
नहीं है। वस्तुतः बालकांड के आरंभ में चार सर्ग जाडे गए हैं 
जिनका वाल्मीकि और उनके रामायण से कुछ भी संबंध नहीं है | 


अब मैं आपकी दूसरी युक्ति के अंतिम पैराग्राफ तक पहँँचकर 
आपको तीसरी युक्ति से अपनी सम्मति प्रकट करता हूँ। 
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आपकी चौथी युक्ति कुछ अंश में युक्त है। परंतु काव्य-शैली 
भेद तो सुंदरकांड में भी कई सों में प्रतीत हाता रहता है। उत्तर- 
कांड में भी कितने ही सर्ग भिन्न-कवि-प्रणीत नहीं प्रतीत होते | 
अत: मैं शैली पर बहुत भार न देकर, इस तत्त्व पर भार देता हूँ, 
कि उत्तर कांड की कथा भगवत्स्वरूपानुरूप है या नहीँ। मेरा 
‘aga ही दृढ़ मत है कि उत्तरकांड के प्रणेता ने भगवत्स्वरूप को 
ही नहीं समझा है। 

आपकी पाँचवों युक्ति में मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूँ 
कि यह कांड बलात्कार से पैदा किया हुआ कांड है। इसमें 
पिछले ६ कांडों में साथ न किसी प्रकार की संगति है और न 
सामंजस्य | जो कुछ मन में आया वैसा ही, अवश्य ही, एक. 
हृदयशून्य श्लोक-प्रणेता के समान लिख दिया है। 

आपकी छठो युक्ति के साथ भी में सहमत होता हूँ | 

आपकी wit युक्ति पर विचार करना है। में पीछे सिद्ध कर 
आया हूँ कि बालकांड के आदि के yan पूर्णतया प्रक्षिप्त हैं। 
तब उन सर्गों से मैं न ता यही सिद्ध हाना मानता हूँ कि सीताजी 
के वन में दो पुत्र उत्पन्न हुए और न यही मानता हुँ कि उन 
बालकों ने अपने पिता को न समभकर, इस रामायण का 
अध्ययन किया | 

युद्धकांड के जिस प्रकरण को लेकर आप यह कहते हैं कि 
इन्हीं श्लोकों के आधार पर उत्तरकांड रचा गया है, उस प्रकरण 
ओर उन श्लोकों से भाव लिया गया हा, यह संभव हा सकता 
है। परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है। मरे मुर्दे को 
उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी । सीता-त्याग के पश्चात्‌ 
भी सीता को केवल वाल्मीकि के कथन और शपथ पर ही राम ने 
पुनः अंगीकार किया है। देखिए उत्तरकांड-- 
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तता मध्ये जनाघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः | 
सीतासहायो वाल्मीकिरिति हावाच राघवम्‌ ॥ 
इयं दाशरथेः सीता सुव्रता धर्मचारिणी | 
अपवादात्परित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः || 
लोाकापवादभीतस्य तव राम महाव्रत | 
प्रत्ययं दास्यते सीता तामनज्ञातुमहेसि ॥ 
इभै। तु जानकीपुत्रावुमा च यमजातक ! 
gar aaa gual सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ 
प्रचेतसे।ऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दनः | 
न स्मराम्यन्ततं वाक्यसिमै तु तब पुत्रको ॥ 
बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया FAN | 
नोपाभ्नीयां फलं तस्या हुष्टेयं यदि मैथिली ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वे न किल्बिषम्‌ | 
तस्याहं फलमश्रीयामपापा यदि मैथिली ॥ 
इन सब रोका से वाल्मीकिजी की पुनः ga: शपथ वर्णित 
हुई है। अब श्री सीताजी की शपथ को देखिए-- 
सर्वान्समागतान्‌ दृष्टा सीता काषायवासिनी । 
अन्नवीत्भ्रालिर्वाक्यमधोदृष्टिरवाङ्सुखी || 
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति ॥ 
मनसा AUT वाचा यथा रामं समर्चये | 
तथा से माधवी देवी विवरं दाठुमईति ॥ 
यथैतत्सत्यसुक्त मे वेद्मि रामात्परं न च | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमह॑ति ॥ 
इन सब रछोकों में श्री सीता ने अपनी पवित्रता को प्रमाणित : 
किया है। लंकाकांड में ता इससे श्रधिक कठिन परीक्षा में 


—, 
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सीता उत्तीर्ण हो चुकी हैं । तब उसी प्रकरण के सहारे से इस उत्तरकांड 
के सीतात्याग को पुनः उठाने में कोई स्वारस्य नहों है । प्रत्युत इस 
त्याग और संग्रह ने तो राम की बुद्धिमत्ता को ही संदिग्ध बना दिया है | 
त्याग करने का जो कारण युद्धांत में लंका में उपस्थित था वह तो 
अग्नि-परीक्षा से ही दूर हो गया | पुनः परित्याग करके पुनः सीता- 
संग्रह में राम ने नवीन उपाय क्या शोधा ? वह तो चर्वितचबंण ही 
हुआ । इतने से ही संतोष मानना था तब तो त्याग ही व्यर्थ था | 

aro हृदयनारायणसिंहजी यहाँ पर लिखते हैं कि “...मुभे 
कभी कभी सीता के परित्याग की घटना की सत्यता में भी संदेह 
होने लगता है । अर्थात्‌ यह बात मुझे संदिग्ध मालूम होती है कि 
वास्तव में श्री रामचंद्रजी ने अकारण एक रजक के कहने से निष्पाप 
सीताजी को बन में निर्वासित कर दिया ।” मैं बहुत बल के साथ 
विद्वान्‌ लेखक महोदय AT विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीता- 
त्याग की कथा सर्वथा असत्य है । 

एक राजकन्या और राजपत्नी के ऊपर इस प्रकार का AAT 
हा और उसका पति उसे बिना किसी विचार के जंगल में छोड दे, 
यह ते अत्यंत पाशविक कृत्य है। राम राजा थे। उन्हें अपने 
मंत्रिमंडल से विचार कर लेना चाहता था। W वशिष्ठ से इस 
विषय में कुछ पूछना चाहता था । माता कैशल्या से परामश कर 
लेना चाहता था। राम ने यह सब कुछ नहीं किया है । यह बड़ा 
अन्याय हुआ है । राम के पिछले चरित का श्रवण करने के पश्चात्‌ 
fret भो विचारशील और सहृदय को यह बात उचित नहीं प्रतीत 
हो सकती कि जिस सीता की अग्नि-परीक्षा हो चुकी थी उसे इस 
प्रकार अपमानित करने की राम के मन में भावना भी उ हा 

कुश और लव के संबंध में भी बा० हृदयनारायणसिंहजी से 
मैं थोड़ा प्रथक्‌ पड़ता हूँ। रामायण केवल रामकथा के लिये ही 
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रचा गया है। यह रामायण श्रीराम को केवल सर्यादापुरुषोत्तम 
मानकर ही नहीं रचा गया है प्रत्युत इसके पोळे भगवदवतार 
का पवित्र भाव भी है। “सीता लक्ष्मोभवान्‌ fasg”, 
“साक्षाज्ञारायणे भवान? इत्यादि युद्धकांड के वचन तथा 
“aed तु गते विष्णौ” “facut: सहायान्‌ बलिनः”, 
“fasting महाभागं पुच्नमिक््वाकुनंदनस्‌” इत्यादि बाल- 
कांड के वचन मेरे कथन में डपादबलक हैं। भगवान्‌ रास ने जगत्‌ 
के संमुख अपने AAA को छिपा रखा था । कभी उन्होंने प्रकट 
नहीं किया कि मैं अवतार हँ । उनकी सब लोला वन में ही हुई 
है। अयोध्या में कोई देवी लीला ही नही है। रावश-वध और 
लंका-विजय के पश्चात्‌ भक्तोद्धार की लीला समाप्त हो जाती है। 
समाप्ति पर ब्रह्माजी सब के समक्त घोषणा करते हैं कि gg- 
न्नारायणो भबान्‌ अथवा सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णु; | 
भगवल्लीला के लिये उपक्रांत रामायण में यदि भगवान्‌ के गृह- 
संसार का बर्णन न हो तो उचित हो है । लव-झुश की उत्पत्ति को 
श्री रामायण से शोधने का प्रयास उत्तम नहीं है। अत: बे 
निर्वासित सीता-पुत्र हैं या चक्रवति-महाराज्षि-पुत्र हैं तथा बे विद्या- 
ध्ययनाथ बाल्मीकि-आश्रम में गए थे अथवा जगदंबा कठारगर्भा थीं 
उसी समय वे वन-दर्शन के लिये गई थो और वहाँ ही ये हा 
कुमार प्रसूत हुए, इन सब बातों का विचार एक विशेष समय और 
विशेष मर्यादा की अपेक्षा रखता 2) 


यदि कुश-लव विदित aaga होते तो बालकांड के बर्त- ` 


मान चार सर्गा में उनकी कथा जिस प्रकार से लिखी गई है, न 
लिखी जाती | न तो राम सभा में उनका पूजन करते और न दाम 
के लिये वे अपरिचित सुनि-कुमार होते। ब्रह्मचारी के वेष में कुश- 
लव के होने पर भी, राम द्वारा उनकी पूजा ऐसे किसी विशिष्ट 
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उदाहरण की अपेक्षा रखती है जो पिता से इस प्रकार पुत्र की पूजा 
के औचित्य का समर्थन करता हो | 

आपकी ८ वीं, € वो और अंतिम १० at युक्ति से भी प्राय: मैं 
सर्वथा सहमत हूँ । सब युक्तियों को मैंने कई वष पहले अपने 
तत्त्वदर्शी मासिक पत्र में दिया है। अब मुझे एक नई बात कहनो 
है, जिसे ate हृदयनारायणसिंह जो ने अपने ध्यान में नहीं लिया | 

यह उत्तरकांड शब्द श्रांत प्रयाग है। वस्तुतः यह उत्तर 
काव्य शब्द था। इस नाम का यह प्रथक्‌ ही ग्रंथ है। इसका 
लिखनेवाला भी--संभव है और बहुत संभव है कि--वाल्मीकि 
नास से हो प्रसिद्ध रहा हो जैसे दो कालिदास | नाम-सादश्य से 
किसी ने बहुत पीछे से इसे वाल्झोकि-रासायश में जोड़ दिया होगा 
और ऐसा करते हुए उसने उत्तरकाव्य को उत्तरकांड नाम दे 
दिया | इसी लिये अनेक स्थलों में उत्तरे काव्ये ऐसा निर्देश हुआ 
है। षटकाणडानि तथोक्तरझू यह निर्देश भी मेरे पक्ष का 
समर्थक Si बाल से लेकर युद्ध कांड तक के किसी कांड-विशेष 
का नाम न लेकर केवल काण्डानि कहा ओर उत्तरकाण्ड का उत्तर 
यह विशिष्ट नाम लिया गया है। यह सिद्ध कर रहा है कि उत्तर 
एक स्वतंत्र काव्य था जो उत्तरकाव्य के नाम से प्रसिद्धि पा चुका 
at; gente में की गई फलश्रुति के पश्चात्‌ पुनः उत्तरकांड क 
अंत में की गई फलश्रुति भी इस काण्ड के पृथक स्वतंत्र काव्य होने 
का ही समर्थन करती है। उत्तरकांड के अंत में- 

एतावदेतदाख्यानं सोत्तर ब्रह्मपूजितम्‌ | 
रामायणमिति ख्यातं झुख्य वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ 
` इस फलश्रुति श्लोक में सात्र पद बलपूर्वक रखा है। 

शतावदेतदाख्यानसु इतना हो पर्याप्त था, ATTY कहने की 
जरा भी आवश्यकता adi थी। ऐसे ही आगे चलकर--- 
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एतदाख्यानमायुष्यं सभविष्य सहोत्तरसू । 
कृतवान्‌ प्रचेतसः पुत्रस्तदुत्नह्माप्यन्वमन्यत््‌ ॥ 

सभविष्यस्‌, सहेत्तरस्‌, तदूब्रह्माप्यन्वमन्यत इत्यादि 
पद्‌ इस श्लोक में मेरे ही आशय को विशद कर रहे हें । 

एक बात में कहना भूल गया । वेदवती के संबंध में इस 
उत्तर में जो कथा लिखी गई है वह वाल्मीकि के ६ कांडों से 
सर्वथा भिन्न है | वाल्मीकि ने श्री जानकी को साक्षात्‌ लक्ष्मी लिखा 
है । श्री जानकीजी भी भ्रनसूया के समक्त अपने को इसी ढंग 
से प्रकट करने का प्रयास करती हुई सी प्रतीत होती हैं। परंतु 
उत्तरकांड में कवि ने उन्हें स्पष्ट वेदवती का अवतार बना दिया 
हे । यह बहुत असंबद्ध है। भगवद्भक्त श्रो जानकी की उपासना 
इसलिये करते हैं कि वे भगवत्स्वरूप हैं-जगन्नियंत्री और जग- । 
न्माता हें । मुनिकन्यका वेदवती की उपासना का कुछ भी तात्पये | 
नहाँ है। वेदवती का सीता बताकर एक प्रकार से रामायण के | 
समस्त सौंदर्य पर क्रूर प्रहार किया गया है। भगवद्धक्तों और í 
श्री सीता-भक्तों की हृदय-कलिका पर ,ठँषारापात किया गया हे | 
यह सब विषय परमभागवतगम्य होने से इस पर मैं अभी विशेष | 
भहों लिखता हूँ। | 

मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि भारतीय विद्वान्‌ उत्तरकांड का 
वाल्मीकीय रामायण का प्रक्षिप्त तथा अनुपयुक्त और अ्रयुक्त भाग 
सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लें ता आयै जाति का पूर्वगौरब सर्वथा 
निष्कहंक बन जाता है, जगदंबा श्री जानकी के लिये उठे हुए इस, * 
अपवाद की शांति हा जाती है मर समय समय पर इस. दुष्कृत्य 


के लिये भगवान्‌ रास को जा अयोग्य उपालंभ मिलता रहता 2 
ag भी शांत हो जाता हे । = 


bile a a SE 
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(१४) स्वर्गीय बारहट बालाबख्शजी पालावत 
[ ले०--पुरोहित श्री हरिनारायण शर्मा, बी० Ue, विद्यामूषण,जयपुर ] 
बारहटों में प्रसिद्ध डिंगल पिंगल; और ma के ज्ञाता, 
साहित्यसेवी, काव्यरसमम्मज्ञ, अनेक ग्रंथों के रचियता और दानी- 
चारण-कुलावतंस' बारहट.बालाबख्शजी संसार से बिदा हो चुके | 
“नागरी-प्रचारिणी पत्रिका? और सभा से संबंध रखनेवाले सज्जनों 
at उनका विशेष परिचय उनके साहित्यिक दान से हागा जिसके 
प्रकाश से उनकी संस्थापित ''बालाबर्श-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला” 
में उक्त सभा. के परिचालकों द्वारा नीचे-लिखे ग्रंथ प्रकाशित हो 
चुके हैं 
( १ ) बाँकीदास-प्रंथावली प्रथम भाग | 
(२) 'बोसलदेव रासा | 
(३ ) बॉकीदास-प्रंथावल्ली दूसरा भाग | 
(४ ) शिखर-बंशो त्पत्ति--पीढ़ो वात्तिक । 
- ( १ ) ब्रजनिधि-प्रंथावली । 
(६) ढोला-मारूरा दृहा | 
(७ ) बॉकीदास-ग्रंथावली तीसरा भाग ( छप रहा ह) | 
` यह दान स्व० कवि बाल्लाबर्शजी चारण ने नवंबर सन्‌ १८२२ 
में ५०००) देकर, सन्‌ १४२३ में २०० ०) और दिया, याँ ७०००) 
.३ कर दिए। इससे nate प्रामिसरी नोट के धित सूल 
a १२०००) होकर ३॥) रुपये सैकड़े वार्षिक सूद से ४२०) सभा 
'काश में आते हैं । इस सूद से पुस्तके छपाई जाती हैं। . इस 
विषय में उक्त सभा ने यह नोट प्रकाशित कर रखा है, जो प्रत्येक | 2 | न 
प्रकाशित पुस्तक पर सुद्रित करा दिया जाता हे a 
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“जयपुर राज्य के हणाँतिया ग्राम के रहनेवाले नूसिंहदासजो 
के पुत्र बारहट बालाबख्शजो को बहुत दिने से इच्छा थी कि चारणां 
भार राजपूतों की रची हुई ऐतिहासिक और ( डिंगल तथा पिंगल ) 
कविता की पुस्तके प्रकाशित की जायं जिससे हिंदी-भंडार की 
पूर्ति हो और वे ग्रंथ सदा के लिये रक्षित हो जोय । इस इच्छा 
से प्रेरित होकर उन्होंने नवंबर सन्‌ १२२ में Yoo oj काशी- 
नागरोप्रचारिशी सभा को दिए और सन्‌ १६२३ में २०० ०] और 
दिए। इन ७०००) से ayy वार्षिक सूद के १२०००) के अंकित 
मूल्य के गवनमेंट प्रामिसरी नोट खरीद लिए गए हैं। इनकी 
वाषिक आय ४२०) होगी | बारहट बालाबख्शजी ने यह निश्चय 
किया है कि इस आय से तथा साधारण व्यय के अनंतर पुस्तकां 
की बिक्री से जा आय हा अथवा जा कुछ सहायताथे शौर कहीं 
से मिले उससे “बालाबर्श-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला? नाम को 
एक jaa प्रकाशित की जाय जिसमें पहिले राजपूतों और 
चारणों के रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्य-ग्रंथ प्रकाशित 
किए जाय | ओर उनके छप जाने अथवा अभाव सें किसी जातीय 
संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिखे प्राचीन ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, 
ख्यात आदि छापे जाया जिनका संबंध चारणों अथवा राजपतो से 
हा। बारहट बालाबर्शजी का दान-पत्र “काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा” के तीसवें वार्षिक विवरण में अविकल प्रकाशित कर दिया 
गया है। उसकी धाराओं के अनुकूल काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा” इस JARHAT का प्रकाशित करतो है |” 


इस दान के अतिरिक्त to दानी चारण ने चारणों के ag- 
सर्य बालके के विद्याध्ययन के सहायतार्थ १००० ०] दस र 


हजार रुपया जयपुर राज्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ठाकुर करणीसिंहजी 
के स्थापित तथा पालित और उनके सुयोग्य कृतविद्य सुपुत्र राव- 
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बहादुर ठाकुर नरेद्रसिं हजी सीनियर मेंबर कैंसिल आफ स्टेट जय- 
पुर के परिचालित “जोबनेर हाईस्कूल? को दिया । इसके ब्याज 
से ज्ञा रुपया आता है उससे लगभग ८ चारण विद्यार्थी उक्त हाई- 
स्कूल में सहायता पाकर पढ़ते हैं । 

उक्त दोनों erat के सिवाय ao बालाबख्शजी ने १०००) एक 
हजार रुपया बैंक में जमा कराके प्रामिसरी नोट खरीद लिए। 
इसके ब्याज से हणुँतिया ग्राम में एक CATH संतत जारी रहती है 
जिससे पशुओं को पानी मिलता है। और १०००) एक हजार 
रुपया जोधपुर के “चारण बोाडिंग हाउस” को दान दिया कि 


£ 


जिसके ब्याज से एक स्वणपद्क उस चारण विद्यार्थी को दिया 
जाय जो परीक्षा में प्रथम उत्तीण रहे | 

उनके दानों की रक्षा और परिचालन के निमित्त एक ट्रस्ट कर 
दिया गया था जिसके नीचे लिखे मेंबर नामांकित किए गए थे-- 

( १ ) रावबहादुर राज श्री ठाकुर साहिब नरेंद्रसिंहजी, जाबनेर। 

(२) कविया बारँठ श्री मुरारिदानजी अयाचक, जयपुर | 

( ३ ) स्वयं बारहट बालाबर्शजी--श्रब उनके पुत्र । 

( ४ ) सेठ रामकुमारजी सूरजबख्शजी घीया--जयपुर | 

( ९ ) पुरोहित हरिनारायण बी० ए० ( लेखक )। 

जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उन पर उक्त माला का नाम और ख० 
दानी का सुंदर फोटो -ब्लाक--बस्ट के आकार में मुद्रित रहता है | 

इन दानें के पहले स्व० बालाबख्शजी ने अन्य शार भी दान 
श्रोर पुण्यकार्य किए हैं। उनके नामादि आगे दिए जायंगे । 

उपयुक्त १८०० ०) हजार के तीनों दानं की सारी कार्य-प्रणाली 
इस जीवनी के लिखर्नेबाले के हाथों और निरंतर उद्योग और परा- 
मशी से हुई है। जोधपुर का दान १०००) का उन्होंने अपने आप 
वहाँ जाने पर किया था | 
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ao बारहटजी का इस अकिंचन के साथ प्रेम था झर वे 
इस पर बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते थे। यह लेखक उस स्वर्गीय 
आत्मा को, एक आदश विद्वान्‌ और सच्चा साहित्य-प्रेमी जानकर, 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करता था। शोक है कि वे अब नहीं रहे ! 

राजपूताना के इन विख्यात दानी विद्वान्‌ बारहटजी का कुछ 
जीवन-चरित्र आज हम लिखते हैं। यह लेख बहुत पहिले लिखा 
जा चुका होता, परंतु इसकी आवश्यक सामग्री हमको बहुत 
तकाजा करने पर भी बहुत विलंब से प्राप्त हा सकी थी। इसी 
का हमको बड़ा दुःख है। अस्तु। जो हुआ से Far) अब 
इस संक्षिप्त जीबनाख्यान को -साहित्य-प्रेसियों ओर हिंदी प्रचारकों 
के समक्ष रखते हैं | चारण, धनी और पंडित ही नहीं अन्य जातियों 
के पुरुषरत्न इन स्वर्गीय बारहटजी का अपने देश के साहित्य के 
aan के लिये अपने संचित द्रव्य से ऐसे उत्तम कार्थ करने में 
भ्रनुकरण करे | हम जहाँ तक जानते हैं, चारण जाति में सांप्रत में 
ऐसा चारण सरदार विरला ही होगा जिसने अपने उपार्जित संपत्ति- 
चय में से साहित्यादि के निमित्त इतना दान किया हा | 

बारहट बालाबए्शजी 'राहड्या” विभाग के 'पालावत”” ata 
या गोत के चारण, राज्य जयपुर के अंतर्गत मनोहरपुर ÑAN- 
वतों के पाटवी मनोहरपुर के रावजी के ठिकाने 
के गाँव “हएतिया” के वासी थे। अपने 
इस “हणतिया” को “aaa नम्र? (अर्थात्‌ हनुमत्‌ नगर) कहकर 
वे एक छंद में वणित करते हैं--- 

“दिल्ली ते नैत उदीचि जयपत्तन ते, 
प्राची जाधपुर ते अवाची अग्रसर अप्र | 
झुंकणू ते. जातवेद, ईश at रुमापुर ते , 
सीकर ते उदित-कुकुभ सुख को समग्र ॥ 


जन्मस्थान 


~ 


20 
> 
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सेघाविक भंग हेत बिकसित पु'डरीक, 
sat कद'ब ifaw fea अनंत डग्र | 
बाकबानी बातजाता आलय अमल ऐसे, 
चूडामणि gga को विदित हन्‌ त नग्र"॥ १ ॥ 

इनके पिता का नाम निरसंचदासजी ( नृसिंहदासजी ), 
दादा का जसराजजी, परदादा का हुकमरामजी था | इनकी वंश- 
परंपरा इस प्रकार है। पाला (वा पाहहो 
वा Weel ), जिसके नाम से ये लोग “पाला- 
वत” कहाए, इनके आदि पुरुषा हुए, जा बड़े प्रतापी थे। मार- 
बाड़ में आदू निवास था। वहाँ के afani गाँव से उठकर 
त्यारी गाँव में बसे त्यारी से नागोर के ATG गाँव में बहुत 
वर्षों रहे। फिर खारी से उठकर Fetes ( जयपुर आमेर की 
धरती ) में खेड़ा गांव में आ बसे। खेड़ा गाँव को छोड़कर 
कालवाड़ में आए । यहाँ दा हजार बीघा जमीन मिली जिसमें 
“उदिकपुरा” गाँव बसाया | 

पालाजी के पुत्र साँवलदासजी हुए जिन्होंने राव मनेाहरजी 
के पिता राव लू णकरणजी से ( अकबर के समय में) गाँव 
नाडा (प्रसिद्ध में चारणवास) पाया | साँवलदासजी के चार पुत्र 
हुए १--केसादासजी । २--गिरधरदासजी । ३--भूधरदासजी । 
४--बनमालीदासजी । उक्त चारणवास में चारों इन्हीं के 
चार थाँभे हुए | इनमें से भूधरदासजी के uta में बालाबख्शजी 
का वंश है। भूधरदालजी के तीन पुत्र हुए-१-अचलदासजी, 


बंश-पर परा 


| २-अमरदासजी, ३--हररामजी | अचलदासजी के अखैराजजी | 


अखैराजजी के प्रागदासजो । प्रागदासजो के रामदासजो | रामदास 
जी के हुकमरामजी और हरभगतजी | हुकमरामजो के-१-लछ- 
मणजी, २-जसराजजो, ३-सूजोजी, ४-सीतारामजी । उक्त हरभ- 


३६ 
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गतजी के भैरोंदानजी। मैरोंदाननी के रामप्रतापजी। और 
रामप्रतापजी के पॅनजी ।' उक्त २ जसराजजी के नरसिंहदासजी 
हुए । नरसिंहदासजी के चार पुत्र हए-१-ऽालाब्शजी, {= 
शिवबख्शजी, ३-डालजी, ४-सालजी । उक्त सूजोजी के चतरजी | 
भ्रौर चतरजी के स्योबकसजी, स्यादानजी हुए। स्योबक्रसजी के 
MAAS हुए जो बालाबख्शजी के EaR gy हैं अर्थात्‌ गोद ˆ 
हुए। और अमरदानजी के छोटे भाई प्रभुदानजी हैं। और 
प्रभुदानजी के अभयकरण और विहारीदान दो पुत्र हैं । 

प्रागदासजी के पुत्र WAAR अच्छी कविता करते थे और 
प्रागदासजी भी कवि थे। साँवलदासजी के भूध्रदाखजी भी 
कवि थे। इन सब की कविताएं बालाब्शाजी के संग्रह में हैं | 
अपनी वंशपर परा को विस्तार से बालाबर्शजी अपने लिखित ग्रंथों 
वा पत्रों में छोड़ गए हैं। तदनुसार ही यह परंपरा लिखी गई है | 

बालाबख्शजी का जन्म हणू तिया ग्रास में मिती कार्तिक 
TSY बुधवार को संवत्‌ १४१२ में हुआ था। इनकी जन्मपत्री 
एक अच्छे ज्योतिषी की बनाई हुई है। उसमें 
जन्मकुंडली दी हुई है, उसकी नकल इस 


जन्मलग्न 


प्रकार है 

“श्रीगणेशाय नम: | अथ शकसंवत्सरादिभिञ्जन्मसमयो 
निरुप्यते | भ्रथाऽस्मिन्‌ शुभसंवत्सरे श्रीमन्तृपत्ति विक्रमाकराज्याती त 
१८१२ । तथा श्रीशालिवाहने शकाब्दे १७१७ वर्षो | gad 
माने याम्यायनेऽके याम्यगालावलंबिनीश्रीमार्तण्डे | शरवृत्तौ। . * 
मासानामुत्तमे मासे कार्त्तिकमासे शुभे चावलपत्ते | पुण्यतिथौ : 
पचन्याम्‌ ५ चांद्रवासरे IA: ३५ पलानि २७। पूर्वाषाढे भे 
FET २३ पलानि ४७। शूलाख्ययागे घट्यः ३७ पलानि २१ I 
ववाख्यकरणे FAT: ७ पलानि २५। एवं पञ्चाङ्गशुद्धिः | अहि- 
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मानमू घट्यः २६ पलानि Yo । रात्रिप्रमाणम्‌ घट्यः ३३ पलानि 
२० । अहोरात्रम्‌ घव्यः ६० । पलानि ०। तत्र श्रीमन्‌ मिहर- 
मण्डलादर्द्धोद्यादिष्घव्य: € पत्नानि १ | औसूर्यप्रमाणसत्र ६ | २&। 
३१।३४। तत्समये धनुलम्नोदये। चन्द्रहोरायाम्‌ । भोमद्रे- 
, ष्काणे | औससपाँरी । बुधनवांशे । चन्द्रद्वादशांशे | गुरुत्रिशांशी | 
एवम्‌ शुभषडूवर्गवेलायासू | श्रीगङ्गाजलनिर्सत परमपवित्र देव- 
कुलोद्भव waht: सकलगुणगणालङ्कुव बारहटजी श्रीहुकमरामजी | 
तस्यात्मज सकल नृपति पूज्य सुकीत्तिंमान्‌ बारहटजी श्रीयशरामजी | 
तस्यात्मज बारहटजी श्रीनृसिंहदासजी गृहे स्वभार्याकुक्षी पुत्रो जात: | 
तस्याभिधानम्‌ अवकहडचक्रानुसारेण पूर्वाषाढभस्य तूय्येपादालुगम्‌ 
ढकाराक्षरेण प्रतिष्ठितम्‌ | उल्लापने बालाबकसः। सच देव- 
द्विजप्रसादात्‌ दोर्घायुभूयात्‌ ॥ अस्य राशिः &। गुरु: स्वामि; । 
चत्री वर्ण: | चतुष्पदराशिः | मकेटय़ानि: | सबुष्यगण: | मध्यानाडी । 
श्वानवर्ग: परभागयुज्ञाः। इत्यादयो विवाहादै। सवे चिन्तनीयाः | 
श्रुभमस्तु ॥ 


अथ जन्मचक्रम्‌ जन्माङ्गस हितस्‌ | 
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बालाबख्शजी की माता का नाम चाँदबाई था। यह चोखा 
का बास? नामक ग्राम इलाका ठिकाना सीकर राज्य जयपुर की थीं । 
चाँदबाई के पिता ( बालाबख्शजी के नाना) का नाम कविया 
खूमरामजी था । बालाबख्शजी के दा मामा थे-गोपालजी और शः 
गिरधारीजी । खूमरामजी के भाई रामनाथजी और जालजी थे। , 
रामनाथजी स्वयं कवि थे और उनकी प्रसिद्धि-प्राप्त पुत्री समानबाई 
बड़ी कवयित्री ge जिनके बनाए हुए भदावे, गीत, aag, बनड़ियाँ, 
रामकृष्ण संबंधो कविताएं, हरिजस, भजन, सवैया, कवित्त आदिक 
प्रसिद्ध हैं। समानबाद हणूंतिया के पालावत रामदयालजी से a 
ब्याही थीं। ये प्रसिद्ध उसेदरामजी (उमेददानजी) के वंशज थे 
जा अलवर में जा बसे थे | इन समानबाई की और उमेदरामजी की 
कविताए अलवर में उन्हीं के बंशजों के पास प्राय: हैं। हमारे 
संग्रह में भी कुछ हें । बालावख्शजी के छोटे भाई शिवबख्श बालपन 
में ही मर गए थे। आर डाल तथा साल इनके भाई दूसरी मांता 
से थे। इनके चार बहिनें थीं ।--१ दूलबाई जो हरमाड़े ही ब्याही 
थी, २--ऊदाबाई नांगल में, ३--बिनेदबाई खेड़ी में और ४-- 
जड़ावबाई लछमणपुरे में । इनके बड़े मामा कविया गोपालजी 
थे जिनके बनाए ग्रंथ १--“शिखरबंशोत्पत्ति पीढीवार्चिक” (जा 
ato Uo चा० पुस्तकमाला” में छप चुका ), २---“लावारासा”? 
“साधवयशवणेन” कविता, गीत छंद आदिक हैं। उक्त समानबाई 
पालावत रामदयालजी बाल्लाबण्शजी के चचा से ब्याही थी। यां 
पह समानवाई बालाबस्शजी की माँवसी ( मा की बहिन ) मर. . 2 
a चाची भी हाती थी। रामदयालजी उमेदरामजी के प्रपौत्र थे। 
~ समानबाई को उनके पिता रामनाथजी ने खूब पढ़ाया Ate | और 


कै कविया रामनाथजी के रचे हुए-_१ — 
के दोहे ग्रादिक गीत छुंद हे | 


पाबूजी के दोहे, २--द्रोपदी 
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अन्य विद्वानों से भी पढ़ी थी । समानबाई अपने पति के सामने 
सुहागिनी ही संवत्‌ १४४० में मर गई थी और उनके पति उनसे 
& वर्ष पीछे संवत्‌ १४४४ में gut थे। समानबाई का एक 


x 


| सवैया उनकी कविता के उदाहरण में देते हँ । 


“भवसागर नीर भरो त्रसना तिंहि, 
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर। 
जीव गयंद रु आसा त्रिषा, 
agga मनोरथ संग भयो भर॥ 
Pe माह के फंद Wat वश कर्म ते, 
हाल सके नहिं चाल गयो गर | 
भो घनश्याम | “समान” कहै, 
करिए आब बेग सहाय लगे डर” ॥ १॥ 


समानबाई ने विवाहादिक के अनेक गीत बनाए हैं जिनके अंदर 
J भाव श्रीकृष्ण और श्रीरामचंद्र का ही रक्खा है। यथा :-- 
“राजा जनकजी के द्वार (महल) रघुबर रमड Tar छैजी | 
त ००० 060 (इत्यादि) 
( जिला की चाल पर | राग मांढ । ) 
“बनों म्हाँने प्यारो (बाला) लागे ए। एमा ए! 
दशरथ राजकँवार | बने म्हॉने प्यारा लागे ए? ॥ 
ae a ee (इत्यादि) 

. > बालबरुशजी के परदादा उमेदरामजी ( उमेददानजी ) पालावत 
राजस्थान में एक प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। इनकी ख्याति सुन 
अलवर के रावराजा बखतावरसिंहजी ने इनको अपने यहाँ बुलाकर 
रख लिया था, और उनका बहुत मान-सत्कार किया था, और 
जीविका दी थी । उमेदरामजी ने बहुत से अच्छे-अच्छे ग्रंथ बनाए 
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थे। ये डिंगल और पिंगल A में सुमधुर An सरल सरस 
कविता करते थे | इनके कुछ AA के नाम:-- 

(१) बाणोभूषण ( मुद्रित)। (२) राजनीति चाणक्य 
( मुद्रित )। (३) रामचंद्रजी की राजनीति। (g) अवध- A 
पच्चीसी। (५) मिथिल्ला-पच्चीसी (६) जनकशतक |, 
(७) विहारी सतसई की टीका । (5) कविप्रिया की ठीका। 
(5) सरसिया बखतावरसिंहजी । ( अलवर को राजा बखता- 
वरसिंहजी के एक ' असी” पासबान थी | यह बड़ी पतित्रता और 
बुद्धिमती थी । संवत्‌ १८७१ में बखतावरसिंहजी के देवज्ञेक होने 
पर यह उन पर सती हुईथी। उसी के थे प्रसिद्ध मरसिए हैं। 
इसी मूसी के पुत्र नामी बलवंतसिंहजी बड़े शूरवीर, दानी, विद्वान 
और age हुए जिनको दो लाख की आय का तिजारे का परगना 
TAKE की आज्ञा से मिला था और दो लाख वार्षिक tage अलवर 
से मिलता था | जैसे विनयसिंहजी राजस्थान में बुद्धिमान्‌ और 
amet हुए, वैसे ही ये बलबंतसिंहजी भी तिजारे में हुए थे» । 
उमेदरामजी के ग्रंथों का संग्रह हमारे पास भी है, और अलवर आदिक 
स्थानों में भी है। इनका प्रकाशन समय पाकर हा सकेगा । इनका 
जन्म संबत्‌ १८०० में हुआ था और BA सं० १८७८ में हुई थी | 
बखतावरसिंहजी की सभा में ये एक गण्यमान्य कवि थे। और 
: इनके ग्रंथ चारण-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। 
नाशानर्शनी ने अपने बंश का सुविस्तृत वर्णन स्वयं लिखा 

था जा उनके रथों थें विद्यमान है। क्या ननिहाल में और क्य 

निजकुल में, इनके बड़े पुरुष सदा से नामी कवि और यशस्वी 


> 


( १ ) नोट--“ग्रजञ गे-तिजारा” नामक तिजारे के 


इतिहास में 
हाल है | इतिहास में इनका 


ल 
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होते चले आए हैं। इसो का प्रभाव था कि वंशीय रुधिर- 
संचार ने इनका भी इतना बड़ा बना fear | 

बालाबख्शजी बाल्यावस्था ही से तीत्रबुद्धि, हौसलेवाले और 
होनहार थे। पहिले अपने पिता से पढ़े । फिर देवीदानजी कविया 
से अपने ननिहाल में । ये देवीदानजी अच्छे 
कवि थे और इनके कुटु'बी मामा होते थे | 
फिर मुकुंदरामजी तामड़ायत मिश्र से संस्कृत और घर्म-प्रंथ पढ़े 
तथा खेमदासजी दादूपंथी से ( जो हणूतिया के ही रहनेवाले थे ) 
अनेक भाषा ग्रंथ और रीति-काव्य पढ़े । छंद, अलंकार, काव्यों . 
के सब अंगों आदि में बालाबख्शाजी की अच्छी गति हो गई थी । 
कविता श्रोजस्विनी बनाने लग गए थे। स्मृति भी अच्छी थी। 
बाशीरस ( मालीरस ) इनका सराहनीय हो चला था। छंद-गीत 
बोलते झड़ Faq जाता था। उच्चारण बहुत स्पष्ट था । एक ते रूप के 
सुंदर, शरीर Gate और स्वस्थ, फिर विद्या का बल और कंठ सुमधुर 
और वाशी में ज़ोर | ये सब बातें ऐसी थीं कि जिन्होंने इनको शीघ्र 
ही ख्याति में ला पहुँचाया। रावजी मनोहरपुर के ये बहुत प्रिय 
और विश्वस्त हा चले । अन्य ठिकानों में भी आने जाने लगे थे | 

इनका पहिला विवाह वैशाख सुदी ११ सं० १४३२ में ( बीस 
वर्ष की अवस्था में ) गाँव खिडवाल्या (परगना पर्वतसर- राज्य 
मारवाड़ ) के खिड़िया गोत के चारण बख- 
तावरजी की पुत्रो जसकुवरी से हुआ था। 
इनके एक साला ATH नाम का था। इस खरी से इनका कोई 
संतान नहीं हई। छी से गण-विराध हा गया | इस कारण कुछ 
सुख adi भिला । फिर दूसरा विवाह सागशीष Ho १४६६४ 
( बावन वर्ष की उम्र ) में, इन्होंने भोजासर गाँव की ढाँणी के 
चतर्जी कविया चारण की पुत्री प्यारकुँचरी के साथ कर लिया। 


बालपन 


~ 


विवाह 
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~ € ¢ 
संतान की कामना फिर भी पूरो नहो हुई । यह दूसरी खो ११ वर्ष 


ही पति का सुख भोगकर सं० १४७५ में महामारी रोग से मर 


गई। ast स्रो जीवित है। 
बालाबख्शजी गोत छंद और कविता कर सरदार लोगों का 
रिभानेवाले ही चारण agi थे, वरन ये नीति-निपुण और कार्य- 


कुशल भी थे। इनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न | 


ससार-याचा होकर रावजी मनोहरपुर a इन्हें अपने ठिकाने 


का काम सौंप दिया था । इन्होंने कई वर्षों तक भली भाँति काम 
किया । परंतु इनकी प्रकृति स्वतंत्रता की ओर अधिक कुकी 
रहती थी A इनको पिशुन और दुराचारियों का प्रसंग बहुत 
कम सुहाता था। सरदार लोगों का ये खरी कह देते। यह 
इनका स्वभाव था | जमानासाजी इनमें नहीं थी । इसी से उस 
काम फो छोड़ना पड़ा। फिर ये गुहाला के ठाकुर भापालसिंहजो 
के आग्रह से उनके ठिकाने का काम करने at | वहाँ का काम 
अच्छा जमाया | ठाकुर साहब ने प्रसन्न होकर इनका ५००८ बीघा 
जमीन उदिक में निकाल दी और बड़े मान-सत्कार से इनको 
रखा । स्व? ठाकुर भोपालसिंहजी काव्य-प्रेमी और कवियों का 
आदर करनेवाले और गुणियों के गुणग्राहक थे। वे दानशील भी 
थे और पुरानी चाल के अच्छे सरदार थे | दानशीलता के कारण 
उनके ऊपर ऋणदेब की अधिक कृपा हा गई थी। इस बात को 
गवली ने रोकना चाहा । तब ठाकुर का यह बात अप्रिय 
लगा | बालाबख्शजी स्वामि-भक्ति के धर्म से इस चाल के प्रतिकूल 
समभते थे | वे नाहक के खाने को बुरा समझते थे। ठिकाने 
पर ऋण बढ़ाकर दातारी जारी रखना उनको पसंद नहीं आया | 
लाचार उस काम को भी विवश होकर छोड़ना पड़ा | 


3 l इनका बहुत 
सा रुपया ठाकुर के जिम्मे बाकी रह गया | लाभ के 


बदले हानि 
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धर्म-विरुद्ध जानकर उस धन को तिलांजलि दे दी । भोपार्लासंहजी 
के उत्तराधिकारी ठाकुर सगरामसिंहजी से इनकी और भी अनबन 
ण हा गई। वह रुपया गया सो गया, उलटे यह Bre हुआ कि 
, उदिक दी हुई ५०० बीघा भूमि भी गई । उक्त ठाकुर ने इस उदिक 
को जब्त कर लिया । जमीन के साथ साथ दो कोठियाँ भी गई' 
| जिनको इन्होंने उस जमीन में बनवाया था । इस प्रकार इन दोनों | 
ठिकानों में इनका लाभ ते थोड़ा पर हानि अधिक हुई । | 
9 बालाबख्शजी का व्यवहार बहुत से सरदारों से था। सभी | 
इनकी बड़ी इज्जत करते थे। मलपीसरवाले ठाकुर भूरसिंहजी | 
शेखावत जयपुर में एक प्रसिद्ध इतिहासप्रेमी, | 
साहित्य-रसिक, सज्जनता की मूत्ति, सरलता | 
भर शील के सच्चे निर्वाहक तथा गुणियों के । 
ग्राहक सरदार हुए हैं। उनके साथ बालाबख्शजी का बड़ा भारी 
स्नेह था । इसो प्रकार परम प्रसिद्ध ज्ञान-प्रेमी ठाकुर हरिसिंहजी z 
लाड्खानी के साथ प्रीति थी। जयपुर में इतिहास के संग्रह करने 
ओर ख्यातों AT इकट्ठा करने तथा राजनीति में निपुणता के धारण 
करनेवाले ठाकुर फतहसिंहजी के भ्राता ठाकुर जारावरसिंहजी 
महाराजा श्रीरामसिंहजी की सभा में बहुत प्रसिद्ध थे। महाराजा 
श्री माधवसिंहजी के सामने भी इनकी वैसी ही न्यूनाधिक बात 
_ रही। इन ठाकुर साहिब के साथ बालाबख्शजी का घनिष्ठ प्रेम 
`. हो गया और इनके! इतिहास-संग्रह और ख्यातों के बटोरने में 
बालाबख्शजी ने बहुत सहायता दी । इसी प्रकार उनके सुयोग्य 
और विख्यात पुत्र नारायणसि हजी से भी इनका स्नेह ह गया 
था जो इनकी बहुत खातिर शर प्रतिष्ठा करते थे। इन्होंने दान 
के लिये जो द्रव्य एकत्र किया था वह प्रायः इन्हीं की रक्षा में रहा 
३७ 
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इतिहास का कार्या- 
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करता था। से सब उनसे लेकर दानों में लगा दिया । ठाकुर 
ज्ञारावरसिंहजी इतिहास के विषय में एक प्रामाणिक पुरुष सानै | 
जाते थे। इनके पास ऐतिहासिक कार्य करने से बालाबख्शाजी की | 
भी इतिहास की जानकारी बढ़ गई और तभी से इतिहास के र 
विषयों में इन्होंने कई लेख और प्रबंध लिखे और कविताएँ बनाई' | | 
परस्पर के ज्ञान-व्यवहार से उभय पक्ष को इस विषय में लाभ 
हुआ । यद्यपि उस समय खोज ( “रिसर्च” ) की आज-कल की 
नूतन पद्धति नहीं प्रचलित थी फिर भी कई बातों का, अनुसंधान 
से, स्पष्टीकरण हुआ । जयपुर राज्य का काई श'खलाबद्ध इतिहास 
नहों है। इसी अभाव को दूर करने के लिए बालाबर्शजी ने 
ठाकुर जारावरसिंहजी के साथ कार्य करके कुछ कर दिखाया और 
इतिहास-संग्रह तथा इतिहास-ज्ञान में उक्त ठाकुर साहब और इन 
बारहटजी ने नाम पाया। इतिहास के अभाव में यह रियासत 
अभी तक सबसे आगे बढ़ी हुई है। टाड साहब के पूर्व से 
लगाकर, टाड साहब के इतिहास-निर्माण के समय तक, कविराजा 
श्यामलदासजी के “वीरविनाद? के लिखे जाने के समय तथा अब 
तक भी यहाँ की दीघसृत्रता और बेपरवाही न्यूनाधिक चली ही श्रा 
रही है। यहाँ तक कि उस निरुत्साह का अनुभव पं० गौरीशंकर 
हीराचंद भ्रोका को भी हो चला है। बूँदी, उदयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर थर अलवर तक में इतिहास-कार्यालय बनाकर कुछ काम 
किए गए हैं। संभव है,'ऐसा सुदिन यहाँ भी ar) इसी कमी 
को दूर करने में उभय इतिहास-प्रेमियों ने जो यत्किंचित्‌ चेष्टा की . | 
थी, वह परम रलाघनीय है। “अकरणास्मंदकरण श्रेष्ठम्‌ कुछ 
नहाँ से तो जा कुळ हो जाय वही भला । दु:ख इसी बात का a 
कि न तो ठाकुर जारावरसिंहजी ही रहे भ्रौर न बारहट बाला- 
बख्शजी ही | 
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इन दिनों दे-एक विद्वानों ने इतिहास का कुछ नाममात्र सा 
काम किया है । महाराजा ईश्वरीसिंहनी का कुछ इतिहास निकला 
S| कछवाहे के दे छोटे इतिहास निकले परंतु ni से भूषित 
हैं। ठिकाने खेतढ़ी और ठिकाने सीकर के छोटे छोटे इतिहास 


भी प्रकाशित हुए । अब शेखाबाटो के इतिहास-संग्रह का उद्योग 


ने कई अज्ञात बातों को प्रकाशा सें लाने का सूत्रपात किया। जाटों के 
इतिहास ने वृथा की विडंबता An अनेक निराधार बातें की भरमार 
कर दो । ऐसे समय उक्त युगल इतिहास-रसिकों का अभाव दिल 
में काटे सा खटकता है। शोर इससे अधिक कुछ तद्विषयक रसिकां 
के भी उठ जाने से, तथा जा इस विषय में प्रीति रखते हैं श्रोर 
बर्चमान हैं उनकी निसत्साहता से “दिल का ददे दाबाला! होता 
जाता है। प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने अपने बाध्तविक उद्योग 
से बहुत सी सामग्री जयपुर से तैयार कराई | इस प्रकार का 
काम यहाँ के जाशवरलिंहजी अथवा बालाबख्शजी के या 
स्व० बारहट रामनाथजी रत्नू के हाथ में दिया जाता ते कितना 
लाभ grat | अब वे लोग कहाँ से ग्रावें? दो-तीन साहब 
लोगों ने (टाड साहब के अतिरिक्त ब्रू के सा वा 
स्ट्रोठन साहब, कर्नेल शावस साहब वा कनल बेन 
साहब आदि ने ) जो छोटे छोटे लेख वा प्रंथ-स्व० Yo 
गापोनाथजी के उद्योग से--लिखे हैं वे पूर्ण इतिहास के अधिक 


निदान इतिहास के क्षेत्र में भी स्व० बालाबख्शजी ने निज शक्ति 
Are समयानुसार हमारे लिये काम किया था। यह कास उनका 
हमारे 'सर्किल? में चिरस्मरणीय रहेगा, जैसे स्व० बारहट 
रामनाथजी रत्नू का “इतिहास राजस्थान” | इतिहास का बनाना, | z 
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रखना और प्रकाश में लाना चारण जाति का जन्म-स्वत्व है। इसी 
की रक्षा इन दोनों ख० योग्य चारण विद्वानों ने की थी | 
बालाबर्शाजी का व्यवहार और प्रेम राजाजी Gat छोटा 
पाना, ठाकुरान नवलगढ़ मंडावा आदि के साथ भी अच्छा रहा है | 
इनके सत्संग और प्रभाव से ठिकानों में विद्या की ओर रुचि बढ़ी 
है। काब्य और इतिहास का प्रेम सरदार लोगों में जागृत हुआ 
है। बारहटजी मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार में बड़े कुशल थे | 
कई ठिकानों से इन्हें नवीन जीविकाएँ भी मिली थीं और कई 
से पहले की मिली भी रहाँ सो चल्ली आई | इस जमाने में कुछ 
सरदारों ने अपने बड़ों की निकाली हुई जमीनों 
को छीन लेने का व्यापार सा कर लिया है, 
यहाँ तक कि ग्रहरणों में दी हुई उदिकों तक को वे खोसखाने में नहीं 
हिचकिचाए हैं--अनेक दीन ब्राह्मणों और असहाय विधवाओं को 
उनके प्राचीन भूमिखंडों से विरहित कर उनके शापों के भागी हुए 
हैं। दो-एक ठिकानों से इनकी भी उदिके उतार ली गई' | तदर्थ 
इन्होंने जयपुर राज्य में मुकदमे भी लड़ । अपने बपैती के गाँव 
ओर जन्मभूमि हणुँतिया में इनका yoat हिस्सा बताया जाता है | 
वहाँ भी हिस्सेदारों से इनका विराध रहा है। चारणवास में, 
खंडेलावाटी में बास रामदास, सीकरवाटी में रावजी की धरती में 
बैरास, ठिकाने खेतड़ी में भाटीवाड़ बाढ़, ठिकाने अलसी सर में ढील- 
2 7 pees : ख्याल्यासी का बाढ़ इत्यादि इनके > 
छन जाना ऊपर लिखा ही गया है। ^ 
बारहट बालाबर्शजी ने परमार्थ में धन लगाया हे। अपने : 


परोपकार के कार्य गाँव या में कुवाँ सुधरवाया और उस पर 
प 2 सदा के लिये प्याऊ लगा दी जिसके 
। ॥ को लिये, जैसा कि a ee Sas 


जीविकाएँ 


HR RIN SS 


ANE 


ऊपर लिख आए न १०००) रु० बैक में 
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जमा कर दिया; मुसाफिरों के आराम के लिये धर्मशाला के रूप में 
दो मकान बना दिए, पाबूजी का देवालय (थान) बनाया, माताजी 
का संदिर बनाया तथा बावड़ी की मरम्मत कराई | इसी प्रकार ओर 
भी अच्छे काम किए । परंतु बालाबख्शजी को कुछ ऐसा ग्रह पड़ा 


हुआ था कि इनके साथ किसी न किसी का कुछ विरोध बना रहता, 


जिससे इनके एक-आध मुकद्दमा चलाना ही पड़ता और इस काम 
के लिये इनकी राज्य के न्यायालयों, निजञामतों वा तहसीलों में 
जाना पड़ता । परंतु इन कामों से वे न ता तनिक भी चिंताग्रस्त 
होते An न कुछ घबराते ही थे | अन्य असद्दाय लोगों के मुकदमे 
में भी ये सहायता देते रहते थे । 
ange बालाबख्शजी को डिंगल तथा पिंगल दोनों में कविता 
का प्रेम और अभ्यास था । उनके संग्रह में उनकी जे रचनाएं 
कविया श्री बारहट मुरारिदानजी अयाचक 
जयपुरवालों के पास रक्षित हैं, उनमें से 
नीचे लिखें के नाम दिए जाते हैं-- 
( १ ) अश्वविधान-सूचना । (२) भूपाल-सुजस-वणशेन | 
( ३) आसीस-विगतावली | (४) भ्रासीस-अष्टक | (५) 
असीस-पश्चीसी। (६) षद्शाख-सारांश | (७) खंडेला 
पाना ge की वंशावली । (८ ) शस्नविधान-सूचना। (<) 
qasami (१०) MAA) ( ११) संध्योपासना- 
उस्थानिका। ( १२ ) चत्रिय-शिक्षा-पंचाशिका ( सुद्रित ) । ( १३ ) 
छंद देवियों के। ( १४) छंद राजाओं के। ( १५ ) राव राजा 
माधवसिंहजी सीकरवालों का स्मारक काव्य । ( १६ ) मान- 
महोत्सव-महिमा । ( १७ ) मरसिया ठाकुर जारावरसिंहजी क | 
( १८) शोक-शतक्र। ( १४) कछावों की खाप रौर ठिकाने | 
सौर कई छंद, कवित्त, गीत आदि प्रस्ताविक वा छूटक ( फुटकर ) 


साहित्य-प्रेम ओर 
ग्रंथ-रचनाएँ 
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भी हैं । इनके पुस्तक-सं्रह का बड़ा विभाग उक्त बारहटजी की 
रक्षा में है। कुछ हणतिया में भी है। कुछ लोगों के पास भी 
रह गया । इनमें से कत्रियशिक्षा-पंचाशिका और दो-चार ग्रंथ 
छपे भी हैं, शेष असुद्रित ही हैं। इन सबका मुद्रण, प्रकाशन “बा० 
Uo qro पुस्तकमाला” में शीघ्र ही कराने का उद्योग किया 
जायगा । ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि ये ग्रंथ उनके 
चिरस्थायी स्मारक हैं, तथा निज्ञ-संस्थापित पुस्तक्रमाला में 
उन्हीं के ग्रंथादि न छपे' तो उसका होना न होना एकसा È | 
बालाबझ्शजी के रचित ग्रंथादि का विवरण यहाँ दिया जाना आव- 
श्यक नहीं समझा गया; क्योंकि ये सब उनकी संस्थापित उक्त 
पुस्तकसाला में प्रकाशित होंगे ही । उस प्रकाशन की भूमिका में 
जो विवरण आवश्यक वा उचित होगा, दिया जायगा | | 
amaz बालाबख्शजी का स्वास्थ्य प्राय: अच्छा ही रहता था | | 
वे भोजन भी अच्छा और अच्छी तरह कर लेते थे। इधर कुछ 
वर्षों से उनका शरीर निर्बल dre कभी कभी 
कुछ रुग्ण भी रहता था। वर्ष डेढ़ वर्ष से - 
तो रिक क्षीणता यहाँ तक अधिक हाती चली गई कि, निर्ब्लता 
के कारण, दो-एक दफे गिर भी गए। इन दिनों अधिकतर कविया 
guest अयाचक साँडियों के टोबेवालों के स्थान पर हो 
ON 
x कुछ ठीक लाभ नहों हुआ। Ba 
यह दानशील, कृतविद्य, व्यवसायी बारहटजी इस असार 
| को, सिती र शुक्ला ११ एकादशी मंगलवार संवत 
० <tCC—JZo ai fi 
घर में, aa Sees 
द गए । राजस्थान का एक नामी 
चारण सरदार, नचत्रवत्‌, अस्त हो गया जिसका स्थान अब 


त्रतावस्था 


3 
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gay होना, इस कराल काल में, असंभव है। बारहट बालाबर्शजी 
स्वभाव के बड़े सरल, सच्चे, गंभीर, स्पष्ट और सोजन्य-पूर्ण थे | बड़े 
. ~ c 
ही मिलनसार, सभा-श्ट गार, काव्य-मर्म-ज्ञाता से प्रसन्नता-पुवक 
बात करनेवाले, उत्तय भाषण और उच्चारण करनेवाले थे। उनकी 


, रचन्नाओं से उनकी संश्कृतज्ञता स्पष्ट है। उनकी ऐतिहासिक जान- 


कारी उनके लेखादि से प्रकट होती है। कविता भी अच्छी करते 
थे। चाहते ता कोई बड़ा ग्रंथ भी बना देते परंतु ऐसा अवसर ही 
उनको प्राप्त नहीं हुआ । “बंशभास्कर? पर टिप्पणी करने की 
इच्छा, दो-तीन बार हमारे सामने भी, प्रकट कर चुके थे। परंतु 
यह काम कितना बड़ा था Are इसके लिये कितनी सामग्री चाहिए 
से इस ग्रंथ के पढ़मेवालों से अविदित नहीं है। और भी कई एक 
प्रंथां--“'लावारासा? आदि--पर टीका-टिप्पणी करने का विचार 
किया करते थे। हमारे संगृहीत लावारासा को इसी विचार 
से अपने गाँव साथ ले गए थे, परंतु कुछ न कर सके भर वह ग्रंथ 
वहीं खे! गया। 

बालाबर्शजी के शांत हो जाने के पीछे उनके दत्तक पुत्र के 
साथ उनके रिश्तेदारों ने मुकदमे किए और अभी तक कोई 
ade निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। यह बात बहुत देखने में 
आई है कि निःसंतान मर जामेवालों के पोळे कभी कभी ऐसे 
बाद-विवाद हो जाते हैं। धन, जायदाद और स्थानादि ऐसे ही 
आकर्षक होते हैं | 
, चाहे जो हो, हमारे चरित्रनायक अपना नास, ऐसे उत्तम 
दानादि के कार्य करके तथा ग्रंथादि रचकर, असर कर गए | 
उनके उत्तराधिकारी जिस प्रकार मनुष्य हैं उसी प्रकार उनके उत्तम 
कास भी हैं--जिनको देखकर चरितनायक की याद बड़े माहात्म्य, 
नीरव और अभिमान से आ जाती है और आती रहेगी । 
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दानजो कविया अयाचक तथा बा० बालाबख्शजो के पुत्र के दिए 
नोटों से एवं हमारे निज के अनुभव से लिखा गया है! | 


( १) यह लेख सन्‌ १६३१ ही में लिखा गया था | परंतु 
उक्त Go बारहरजी के पुत्र के बताने तथा बा० 
पर भी छोड़ी गई थीं। ऐसे ही कई 
नहीं भेजा गया |--लेखक | 


इसमें कई बातें 
सुरारिदानजी के परामर्श 
कारणों से यह लेख समय पर मुद्रण को 
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